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. तिष्ठन्तीं शावचक्षसि स्मितमुखीं हस्ताम्वुजेबिभ्रतीं 
सुण्ड खङ्गवराभयानि चिजितारातित्रज्ञा मीषणाम्‌ । 
सु ण्ड स्रकप्रविकाशामानविपुलोत्ु्गस्तनोद्गासिनीं 
नत्वा जातकभूमिकां वितउुते नन्दो ऽच्युतादिः कृती ॥ ` 
प्राचीन और आधुनिक इतिद्दासों द्वारा यह सर्वथा सिद्ध हो 
चुका है कि उपक्षब्ध पुस्तकों में सब से प्राचीन वेद हे । इसको 
कहते हैं अर्थात्‌ किसी मनुष्य ने इसको नहीं बनाया 
किन्तु मनुष्यो के कल्याणार्थ सर्घशक्तिमान परमेश्वर ने डिकालक् 
ऋषियां दारा दृष्टि के आदि में प्रकाशित किया। 
इसके व्याकरण आदि छे अङ्ग हैं, जेसे--व्याकरण सुख, ज्यौतिष- 
शास्त्र नेत्र, निरुक्त कान, कल्प हाथ, शिक्षा नासिका और दर पेर हैं 
कहा भी है-- 
शब्दशास्त्र सुखं ज्यौतिषं चक्षुषी थ्रोतसुक्त निरुक्त च कल्पः करो। 
या ला वेदस्य सा नासिका पादपद्मद्यं छन्द आयेबुधेः ॥ 
वेद का नेत्र होने फे कारण ज्योतिष शाख सब अङ्गा में झे 
चता द्दे। री वळ सब अज्ञों से युत आ 
पर कुछ भी नहीं कर सकता है। अतः श्रीमान - 
चायने सिद्धान्तञ्चिरोमणि में कहा है-- [ न 
वेद्चचः किलेदं स्मृतं ज्यौतिषं सुख्यता चाङ्गमध्येऽस्य तेनोच्यते । 
संयुतोऽपीतरेः कणेनासादिभि श्‍चक्षुषाज्ञेन दीनो न किञ्चित्करः ॥ 
इसके सिद्धान्त, फलित ये प्रधान दो भाग हैं । 
सिद्धान्त उसको कहते हैं जिसमें 
न्य व ] जिसमें भूगोल, खगाल आदि का 
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फलित जन्म सप्रय से ले र मरण पय्यम्त हरेक मनुष्य की 
सारो ज'चन घटनाओं, प्राकृतिक स्थितियों आदि का चरन करता है | 
इसके जातक, संहिता, प्रश्‍न, ताजिक, सुइते ये पांच मुउय सेद्‌ है। 


इनमें जातक भाग से .जन्मपत्रो सम्मम्धी सभी विषयों का 
काम लिया जाता है। परन्तु यह काम एक पुस्तक साध्य नहीं 
होने के कारण ज्योतिषियों को अनेक पुस्तकों की जरूरत पडतो 
है। किन्तु गोदावरी नदी के निकट पार्थेनगर के निवासी ज्योति- 
विंद्म्रगण्य थोढुण्डिराज देचश दारा रचित यह जातकाभरण नामक 
) एक ही पुस्तक इसके लिये पर्या होती है । इख बात को प्रायः 
सभी आधुनिक फलितज्ञ मानते हैँ। . र बहा 
, इस पुस्तक में जन्मपत्री वनाने के लिये सुगम रीति से संवत्सर, 
अयन, ऋतु, मास, पन्त, अहयुति, नाभस योग, दष्टिफल आदि सभी 
विषयों का फल वणन किया गया है। वस्तुतः जन्मपत्रो सम्वन्धी खारी 
वाते बतलाने के लिये किली. बात को छोड़ा नहीं है। चतेमान युग 
में प्रायः अधिक तर ज्योतिषी इसो एक मात्र ग्रन्थ के आधार पर 
जन्मपत्री बनाते है  ' | 


: इस तरद फलित के अत्यन्त मनोहर ग्रन्थ होने पर भो आज- 
तक इसका कोई ऐसा संस्क'ण नहाँ निकला जिसमें शुद्ध मूल- 
पाठ, वास्तव अर्थ और. उदाहरणं हों, जिस से अल्पश से लेकर 


चिद्वान्‌ पय्येन्त सबं. का उपकार हो। .. 


इसलिये उन पूर्वोक्त अनेक जुटियों को: इडाने . के लिये मैने इस 
की ““चिमला” नामक. सरल हिन्दी टीका की है। इस अनुपम 
संस्करण मे. शद्ध मूलपठ.. वास्तव. सरल हिन्दी ` भाषां. में अथ, 
उदाहरण आदि सो - विषयं स्पए रूप से .दिये गये हैं। साथ ही 
साथ ग्रन्थ के अन्तं में परिशिष्ट प्रकरण भी दिया गयां है। क्‍योंकि 
कुछ ऐसी मुख्य बाते इस ग्रन्थ के. अन्द्र न' होने फे “कारण अविक . 
लम्बी पत्नी बनाने में फलितज्ञों कों कुछ अन्य पुस्त “सहायतां 
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लेनी पड़ती थी । आतः इस कठिनता को दूर करने के लिये यह 
प्रकरण दिया है.। 
इसमें ग्रहां कें परस्पर नेसर्गिक, तात्कालिक, संस्कृत अधि 
मित्रादि, राशियाँ के स्वामी, दोरा, देष्काण, सत्तमांदा, नवमांश, 
जिशांश, डादशांश, दाइ केतु के गृह मित्र आदि का विचार, दशा, 
“अन्तदशा की गणित, स्पष्ट आयु लाने का प्रकार, भावेशफल आदि 
विषय के ज्ञान प्रकार स्पष्ट रूप से दिये गये हैं `” 
अब झुफ़े दावे के साथ कहना. पड़ता है कि केवल एक इसी 
ग्रन्थ से जन्मपत्री सम्बन्धी सारा काम करने में कोई दिक्कत नहीं 
“पड़ सकती । अधिक प्रशंसा करना व्यथं है स्वयं पच्तपात रहित 
बुद्धि से देख कर फलितज्ञ इसका अनुभव करेंगे । 
एताच्छा इस अनुपम पुस्तक की रीका को लिखकर काशो के 
सिद्ध “चोखस्वा संस्कृत सीरीज पुस्तकालयाध्यक्ष चावू श्रीजयकृष्ण 
“दास जी गुप्त महोदय” को साधिकार प्रकाशनाथ द्या। .. 
. आशा हे पण्डित लोग इसको देखकर मेरे असीम परिश्रम को 
“सफल करंगे। . 


` अन्त में सविनय प्रार्थना यही है कि प्रमाद चश या मुद्रण दोष से 
“कहीं चुटि रह गयी हो तो पण्डितगण.उसे सुधार कर सूचित करं । 
पुनः अगले संस्करण मै उसको ठीक कर उन सज्जना के सामने 
-उपस्थित करूंगा 
श्र ` कहा भी है-- 
` गच्छतः स्खलनं क्वापि भवत्येव प्रमादतः 
इसन्ति दुजनास्तत्र समाद्थति सञ्जना ॥ 
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श्रीगणेशाय नमः । 


जातकाभररणस्‌ 
सोदाहरण- विमला” रीकया विभूषितम्‌ । 


तत्र रोकाकतृंमङ्गलाचरणम्‌-- 
कद्पान्ताकंप्रकाशां प्रतिभटभयदां सोमसूर्याशिनेत्रां 
कोपादालोल जिह्वां सुविवृतवदनाँ रक्तलितवतंसाम्‌। 
रक्ताक्षीं भीषणाड़ीं त्रिभुअइनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं 
नत्या टीकां मनोज्ञां रचयति विमलामच्युतानन्दनामा ॥ १ ॥ 
आनन्द्खंचयनिभं गज तुण्डतुण्डं गण्डस्थछोस््रवद्नन्‍्तमद्परवाहम। 
प्रत्यूहव्यूहचरसेदनकत्कुलीशं शम्भूसुतं निखिलविघ्नहर नमामि ॥२॥ 
_ अन्थकारकतमङ्गलाचरणम्‌-- 
श्रीदं सदाहं हृदयारविन्दे पादारविन्दं वरदस्य वन्दे । 
मन्दोऽपि यस्य स्मरणेन सद्यो गीर्वाणवन्योपमतां समेति ॥ १ ॥ 
जिन के स्मरण से मन्दवृद्धि भी बहुत जल्दी देवताओं से पूज्य बुह- 
स्पति के समान दो जाता है। ऐसे सब अभीष्ट को देने वाले थरीगणेश 
जी के चरण कमल को हृदय से ध्यान करके वन्दना करता हूँ॥ १॥ 
उदारधीमन्द्रभूधरेण प्रमथ्य होरागमसिन्धुराजम्‌। 
श्रोडुण्टिराज! झुरते किलाण्य मार्यासपर्यामलको क्तिरत्नेः ॥ २॥ 
श्री हुण्टिराज नाम के ज्योतिषी उदारबुद्धिरूप मन्दराचल से 
आप्य ज्यौतिषशाख रूप समुद्र को मथ।कर निट उक्तिरूप रत्न को 
चाहर करते हैं ॥ २॥ 
ज्ञानराजयुस्पाद्पङ्कजं मानसे खलु विचिन्त्य भक्तितः | 


जातकामरुणनाप जातक चातकबसुखदित्रीपतेण॥ ३ ॥ 


| 
२ जातकाभरणे-- | 
भक्तिपूर्वक अपने द्य में ज्ञानराज नामक शुरू के चरण कमल | 
का भ्यान कर ज्योतिषियों को सुख देने वाला “जातकाभरणए” | 
नामक जातक ग्रन्थ को बनाते हैं ॥ ३ ॥ द 
आाज्नमोक्ता जन्मपत्री करोति नानाग्रन्थालोकनात्तस्य चित्त । | 
अस्युद्विग्न स्यात्ततो जातमेऽस्मिन्कुे व्यक्तां जातकोक्तिं च सर्वाधु॥॥ | 
ज्योतिषी लोम अनेक ग्रन्थ के दारा शास्त्रोक्त जन्मपत्री बनाते हे, | 
इस तरह अनेक अन्थो को देखने से उनका चित्त उडिग्न हो जाता | 
है। इस लिप्रे समस्त जातकोक्ति को इस ग्रन्थ में हम स्पष्ट करते हैं॥४॥ | 
“ विचित्रपत्रीकरणादराणां श्रमं विनाऽहुक्रमलेखनाथभ्‌ | 
समय मेव॑ प्रकटाथमेवात्यथ॑ ततो नाम यथाथमस्य ॥.५॥ 
- विचित्र जन्मपत्री बनाने वालों को विना अम के कमपूवक लिखने 
को शक्ति के लिये स्पष्ट यह ग्रन्थ पर्याप्त है। इसलिये इस का नाम 
जातकामरण अन्वर्थक सिद्ध हुआ ॥ ५ ॥ । 
सन्पङ्गलाशोषचनान्त्रितानि पच्चानि चाग्रे समुदीरयन्ते । 
तान्येत्र पत्रीकरणे प्रत्रीणाः श्रेयक्कराण यमं लिखन्तु ॥ ६ ॥ 
मङ्गलात्मक और आशोर्वादात्मक जो श्लोक आगे लिखते हैं, 
जन्मपत्रो बनाने में चतुर ज्योतिषी उम्हों श्लोकों को पहले लिखें ॥६॥ 
. जन्मपत्री के आदि मे लिखने योग्य मङ्गल शलोक 
शुण्डामण्डलसंग्रसारकरणेर्मौलिस्थलान्दोलने- 
नंत्रोन्मीलनमोलनेरविरलश्रीकणतालक्रमेः । 
दानालिध्वनितेर्विलासचरितेर्थ्वाननोद्ग्जिते- 
 ््ातानन्दथरः करीन्द्रवदनो नः श्रेयसे करपतास्‌ ॥ ७ ॥ 
सूंड को चलाने से, शिर को मुलाने से, आँखों को खोलने ओर 
मूंदने से, कान को फटफटाने से, मद जल में चेठे भ्रमरों के ध्वनि कां 
छुनने से, सुख को ऊपर उठा कर गजने से उत्पन्न नाता प्रकार क्रीडा 
युक्त श्री गुरहा जी हमारे कठा लू करे.) Soiled by eGangotri 


मङ्गलश्लोकाः । ३ 


नानादानविधानयज्ञनिकरेसगरेस्तपोभिथि रा- 
तासे कल्पतरो प्रकलिपतफलावासि; कथं चिङ्कवेत्‌ । 
तुर्ण यचचरणाम्बुजस्मरणतः सम्पूणकाम; पुमात्‌ । 
सोयं वोऽभिमतं ददातु सततं हेरस्वकल्पडुमः ॥ < ॥ 
नाना प्रकार फे यश और कठिन तपस्या से जल्दी यदि कल्पवृक्ष 
की घाति होती तो किसी प्रकार मनोरथ पूणं होता, किन्तु जिनके 
चरण कमल के स्मरण मात्र से ही सम्पूर्ण मनोरथ सिड होता है, वही 
शी गणेश रूप कल्प वक्त खदा हमारे मनोरथ को पूणं कर ॥ ८ ॥ 
सन्मानसावासविल्यासह॑सी कर्णावतं सीकृतपद्मकोशा । 
तोपादशेषाभिमतं विशेषादेषापि भाषा भवतां ददातु ॥ & ॥ 
खञ्जनो के मानस रूप मानस खसोवर में दिलास करने वाली 
हंसी, कमल कोष को कर्ण भूषण चनाने वाली सरस्वती जो भो विशेष 
आनन्द पूर्वक आपके अभीष्टे को दें ॥ ६ ॥ 


कल्याणानि दिवामणिः सुललितां कान्ति कलानां निधि- 
लक्ष्मी कष्मातनयो घुधश्च बुधतां जीवश्चिरञ्जीविताम्‌ । 

साम्राज्यं भूगुजोकजो विजयतां राइवलोत्कषतां 
केतुयंच्छति तस्य वाञ्हितमियं पत्री यदीयोत्तमा ॥१०॥ 


सूयं कल्याण परम्परा, चन्द्र सुन्दर कान्ति, मङ्गल लच्मी, बुध 
पाण्डिस्य, शुरु दीर्घायु, शुक्र साच्राज्य, शनि विजय, राहु बल को उत्क 
बंता और केतु सुवाञ्छित फल को प्रदान करे ॥ १०॥ 
जन्मकालतिथिवारतारकाध्चापि योगकरणाः क्षणाभिधाः । 
मङ्गलाय किल सन्तु पत्रिका यस्य शास्त्रबिहिता विरच्यते ॥११॥ 
जन्मकालिक तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, सुहुते ये सच जिस 
की जन्म पत्री बना रहे हैं उस का कल्याण करे ॥ ११॥ 


ये वक्ष्यप्ताएा, इद ऱाजसोगा उशित, कपि. लाभसाथ । 


छ जातकोभरणे-- 


ये कारकाः पूर्णफल हि पूर्ण यच्छन्तु पत्री क्रियते यदोया ॥१२॥ 
वच्यमाण राजयोग, नाभसयोग, कारक ग्रह ये सब पत्री वाले के 
सम्पुर्ण फलों को पूर्ण करे ॥ १२॥ 
यस्यामलेयं किल जन्मपत्री कुतृहलेन क्रियते यथोक्ता | 
तस्यालये सत्कमला सलीलं सुनिश्वला तिष्ठतु दीघकालस्‌ ॥१२॥ 
घडी कुतूहल से जिस का जन्मपत्र हम लिखते हैं, उस के घर में 
लदमी जी सदा के लिये स्थिरा हो ॥ १३ ॥ 
कृतं मया नोदकयन्त्रसाधनं कालेक्षणं चापि न शंकुसाधनस्‌ । 
परोपदिष्ठात्समयात्मयत्रतः शुभाशुभं जन्मफलं मयोच्यते ॥१४॥ 
जन्मकाल जानने के लिये मैने न तो यन्त्र धारण किया, न शाकु 
की छाया नापो किन्तु दूसरे के कहे काल से इस जन्म पत्र को 
लिख रहा हूँ ॥ १७॥ | 
आदित्यादिग्रदा; सर्वे सनक्षत्रा! सराशयः ॥ 
दीघं तदायुः कुन्तु यदीया जन्मपत्रिका ॥ १५॥ 
` समस्त नक्षत्र और राशियों के साथ सूयं आदि सब ग्रह जन्म- 
पत्र वाले को दीर्घायु प्रदान करे ॥ १५॥ 
_ शाक संख्यासे संवत्सर की संज्ञा जानने का प्रकार 
“शकाब्दा द्विकरेनिध्ना भूनन्दाशिियुगे युता । 
शरागश्टतिभिभेक्ता लग्धियुक्ताः शकाव्दकाः ॥ १ ॥ 
ष्टितष्ठा गता ज्ञया घत्सरा प्रभवादयः । 
बाहस्पत्येन मानेन वततमानस्तद ग्रिमः ॥ २ ॥ 
शाक संख्या को २२ से शुना कर ४२६१ जोड़ने से जो हो उस में 
१८७५ का भाग देने से जो लब्धि मिले उस को शाक संख्या मे जोड़ 
कर ६० का भाग देने से जो शेष बचे वह प्रभव आदि कम से गत 
संवत्सर और उस से अग्रिम वतमान संचत्सर होता है ॥ १-२ ॥ 
उदाइरण-जैसे शाके १८६८ मे संवत्सर का नाम जानना है। 
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| 


संवरसरफलप्‌ । ५ 


शाके १८८८ को २२ से गुणा किया तो ४१०४६ हुआ, इस में 
४२६१ जोड्ने से 2५३८9हुआ, इस में १-७५का भाग दिया तो लब्धि २४ 
मिलो और शेष ३८७ रहे इनका प्रयोजन नहीं, केवल लब्धि को लेकर 
शाके १८६८ में जोड़ने से १५६२ इतना हुआ, इस में ६० का भाग देने ; 
खे शेष ३२ वचे इसलिप्रे प्रभव आदि क्रम से ३२ वाँ विलम्बी नाम गत 
संवत्सर और उस से अग्रिम विकारों नाम वर्तमान संवत्सर हुआ ॥ 
अल्थान्तर से प्रभवादि संवत्सरो का नाम-- 
प्रभो विभवः शुङ्गः प्रमोदोऽथ प्रजापति; । 
अङ्गिराः ओसुखो भावो युवा धाता तथेव च ॥ 
ईश्वरो बहुधान्यश्च प्रमाथी. विकमो बृष; । 
चित्रभानुः सुभानुश्च तारणः पार्थिवो ऽव्ययः ॥ 
सर्वेजित्सबंधारी च विरोधो विकतिः खरः । 
नन्दनो विजयश्चैव जयो मन्मथदुसुँखौ ॥ 
हेमलम्वी विलम्वी च विकारो शावरो ष्लवः। 
शुमरुच्छोमनः कोधो विशवावलुपराभवी ॥ 
ब्लङ्ग: कोलकः सोम्यः साधारणो विरोधकृत्‌ 
परिधावी प्रमादो च आनन्दो रात्तसो नलः ॥ 
पिङ्गलः कालयुक्तश्च सिद्धार्थी रोद्रदुमेती ! 
दुन्दुभी रुधिरोद्गारी रक्ताक्षः कोधनः क्यः ॥ 
षष्टिसंख्या समाज्याता नामतुल्यकला इमे । 
प्रमच १, विभव २, शुङ्ग ३, प्रमोद ४, प्रजापति २, अङ्गिरा ६, 
श्रीमुख ७, भाव ८, युवा ६, घाता १०, इश्वर ११, बहुधान्य १२, 
प्रमाथी १३, विक्रम १४, बृष १५, चित्रभानु १६, खुभाल १, तारण 
१८, पार्थिव १६, व्यय २०, सर्वजित्‌ २१, सर्वंधारी २२, विरोधो २३, 
विकृति २४, खर २५, नन्दन २६, विजय २५, जय २८, मन्मथ २६, 
दुसुंख ३०, हेमलम्बी ३१, विलम्बो ३२, विकारी ३३, शर्वरी ३४, प्लव 
३५, शुभकृत्‌ ३६, शोभन ३७, कोधो ३८, विश्वावसु ३६, पराभव ४०, 
ब्लवङ्ग ४१, कोलक ४२, सौम्य ४३, साधारण ४४, विरोधकृत्‌ ४५, 
परिधावी 8६९ प्रधाथी ४5 'श्वानरिव्‌ ४) सा्षस०४९; अनं ५०, पिङ्गल 


६ जातफाभरणे-- 


५१, कालयुक्त ५२, सिद्धार्थी ५३, रौद्र ४४, डुमेति ५५, दुन्दुभि ५६, 
रुधिरोद्गारी ५७, रक्ताक्ष ५८, कोघन ५६, चय ६०, थे साठो संवत्सर 
नाम तुल्य फल के है । 
८ प्रभवसंवत्सरजन्मफलम-- 
सर्ववस्तुपरिसंग्रहे रतः पुत्रसन्ततिरतीव संमतिः । 
सर्वभोगयुतदीधेजीवितो जायते प्रभवसम्भवः पुमान्‌ ॥ १ ॥ 

जिस का प्रभव संवत्सर में जन्म दो वह सव चस्ठओं का संग्र 
करने में तत्पर, बहुत सन्तान वाला, अच्छी वुद्धि दाला, खव सुखों 
का भोग करने वाला और दीर्घायु होता है ॥ १॥ . 

विभवसंवत्सरजन्मफलम्‌— 

उत्पन्नभोक्ता मियदर्शनश्च वलाषिशाली चतुरः कला; । 
राजा भवेदात्मङुले सुशीलो विद्वान्महुण्यो विभवाब्दजन्मा ॥२॥ 

विभव संवत्सर में उत्पन्न जातक उत्पन्न विषय-काभोग करने 
वाला, अतिशाय सुन्दर, वलवान्‌ , चतुर, सब कलाओं को जानने 
वाला, अपने कुल में राजा ( सवशर ), खुशोल और विद्वान होता है ॥२॥ 

शुङ्कखंवत्सरजन्मफलम्‌, 

सदा सहषोऽतितराशुदारः सरपुत्रदा रेरविभवेः समेतः । 
सङ्भाग्यविद्याविनयप्रपञ्नो नूनं पुमाञ्छुङसङुट्ूवः स्यात्‌ ॥ २ ॥ 

शुक्क संवत्सर में उत्पन्न जातक सर्वदा आनन्द से युक्त, अति 
उदार, स्त्री, पुत्र और विभव से युक्त, तथा सुन्दर भाग्य, विद्या, विनय 
से युक्त होता है ॥ ३॥ 

घमोद्संचत्सरजन्मफलम्‌-- , 

दाता सुतानन्द्युतोऽतिकरान्तः सत्येन नित्यं सहितो गुणी स्यात्‌ । 
दक्षश्च धूर्त; परकाय कर्त्ता प्रमोदजन्मा मनुजोभिमानी ॥ ४ ॥ , 

प्रमोद संवत्सर मै उत्पन्न मनुष्य दानी, सन्तान खुख से युक्त, 
अत्यन्त सुन्दर, सदा सत्य चोलने वाला, गुणी, कुशल, धूते, परोप- 
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संवत्सरफलम्‌ । ७ 
प्रजापतिसंवत्सरजन्मफलम्‌--- 
दूराभिमानः सुतरां दयालुः इलाहुह॒तः किल चारुशीलः । 
देवद्विजार्चाभिरतो विनीतो मत्यः प्रजाधीशसझुझ्भवः स्यात्‌॥ ५ ॥ 
प्रजापति संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य अभिमान रहित, अतिशय 


दयालु, कुलरीति का पालन करने वाला, खुन्दर स्वभाव वाला, देवता 
ब्राह्मण की पूजा करने वाला और नज् होता है ॥ ५ ॥ 
अद्विरस्संवत्सरजन्मफलम्‌-- 
काम्त; सुखी भोगयुतश्व मानी प्रियप्रवक्ता वहुपुत्रयुक्त? । 
सुशपतबुद्धिः खलु दीघजीवी नरोऽजङ्गरोवत्सरसंभवः स्यात्‌॥ ६॥ 
अङ्गिरा संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य सुन्दर, छुखी, भोगी, प्रियवक्ता, 
बहुत पुच से युक्त, अपने बिचार को गुप्त रखने दाला और दीचे 
जोवी होता है॥६॥ . 
श्रीसुखसंवत्सरजन्मफलमू- 
श्रीमान्मतापी वहुशाखवेत्ता सुहृत्मियश्रार्मतिवलीयान । 
सत्कीर्तियुक्तो नितराझुदारो भवेन्नरः श्रीद्खसम्भवोञ्सौ ॥ ७॥ 
थ्रीमुख संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य धनी, प्रतापी, अनेक शास्त्र को 
जानने वाला, मित्रों का स्नेही, सुन्दर बुद्धि वाला, वलवान्‌, खन्दर 
कीर्ति से युक्त और परम उदार होता है ॥ ७॥ 
भावसंवत्सरजन्मफलम-- 
प्रशस्तचेता; सुतरां यशस्वी शुणान्वितो दानरतो विनीतः | 
सदा सर्हर्षो$भिमतो बहूनां भावाभिधानोद्धवमानव; स्यात्‌ ॥८॥ 
भाष संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य उदार चित्त वाला, अति यशस्वी, 
गुणवान, दान में रत, नग्न, सदा आनन्द युक्त आर वहुतो का स्नेही 


होताहे ॥८॥ र 

युवसंवत्सरजन्मफलम-- 
प्रसक्षमूर्तिगुणवान्विनीतः शान्तश्च दानाभिरतो नितान्तम्‌ । 
सुधीविग्रयुददेहजाली ज्ञातो, वाळे ब्दे पुरुष: संतोष! ॥ & ॥ 


न ॐ जातकाभरणे- 
युवा संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य गुणवान, विनीत, शान्त, अत्यन्त 
दानी, पण्डित, दीर्बायु, नीरोग और सन्तोषी होता है ॥ &॥ 

११ धातसंवत्सरजन्मफलम्‌- . 
सबलोकगुणगौरवयुक्तः सुन्दरोऽप्यतितरां गुरुभक्तः । 
शिल्पशास्रकुशलश्व सुशीलों धातृवत्सरभवो हि नरः स्यात्‌ ॥१०॥ 

घाता संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य सव प्रकार के शण, गौरव से 
युक्त, सुन्दर, अत्यन्त गुरुभक्त, शिल्प शास्त्र में कुशल ओर सुशील 
होता है ॥ १० ॥ 
इश्वरसंवत्सरजन्मफलम्‌--- 
तत्कालसंजातमहाप्रकोपो हर्पाभियुक्तो गुणवान्मतापी । 
दक्ष, कलाकोशलशीजशाली मर्त्या भवेदीश्वरजातजन्मा ॥ ११ ॥ 
इश्वर संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य बहुत शीघ्र कोप करने वाला, 
हषं से युक्त, गुणी, प्रतापी, चतुर, कलाओं का ज्ञाता-और अच्छे 
स्वभाव वाला होता है ॥ ११॥ J fe 
बहुचान्यसंवत्सरजन्मफलम्‌— 
- च्यापारदक्षः क्षितिपालमानी दानभिमानी ननु शाल्नवेत्ता । 
वहुभकारेब हुधान्यवित्तः स्यान्मानवो वै बहुधान्यजन्मा ॥ १२ ॥ 
वहुधान्य खंदस्सर मे उत्पन्न मनुष्य व्यापार करने में चतुर, राज- 
मान्य, दानी, अभिमानो, शास्त्र को जानने वाला और अनेक उपाय 
के द्वारा बहुत धान्य से युक्त दोता है ॥ १२॥ 
[ प्रमाथिसंवत्सरजन्मफलम्‌- 
रथध्वजच्छत्रतुरङ्गमाध्ैयुतश्च शास्राभिरतोऽरिहन्ता । 
मन्त्री नरेन्द्रस्य नर; श्रुतिज्ञ) प्रमाथिसंवत्सरसँभवः स्यात्‌।१३॥ 
प्रमाथी संवत्सर में. उत्पन्न मनुष्य रथ, ध्वज, छत्र, घोड़ा ओदि 
से युक्त, शास्त्र में रत. शत्रु को मारने वाला, राजमन्त्री और वेद को 
जानने वाला होता है ॥ १३ ॥ ` ॒ 
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संवत्सरफलम्‌। - टर 


विक्रमसंवत्सरजन्मफलमू-- ` 
अस्युग्रकर्माभिरतो नितान्तमणातिचक्रक्रमणेऽतिदक्षः । 
ीरोतित ~ ९ 
शूरश्च धीरोतितरासुदार! पराक्रमी विक्रमवष जात; ॥ १४ ॥ 
विक्रम संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य अत्यन्त कठिन कार्य को करने 
-चाला; शत्रओं के ऊपर चढ़ाई करने मे चतुर, शर, धीर, उदार और 
'यराक्रमी होता है ॥ १७॥ _ 
र वृषसंवत्सरजन्मफलम्‌-- ठ 
कार्यप्रलापी किल निन्यशीलः खलाचुयातः परकमकत्ता । 
भर्ता वहूनां मलिनोऽज्ञसश्च जातो दृषाब्दे मतुजोऽतिलुब्धः ॥१५॥ 
वृष संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य अक्षम, निन्यस्वमाव चाला, खला 
के साथ रहने वाला, दूसरे के कार्य करने वाला, चइत स्त्री वाला, 
मलिन हृदय वाला, आलसी और लोमी दोता है ॥ १५ ॥ 
चित्रभाइसंवत्सरजन्मफलम-_ 
चित्रवस्रकुसुमैकमानसो मानसोङ्भबचयान्वितः सदा । 
चारुशीलविलसत्कलान्वितश्रित्रभातुजननों हि परष: ॥ १६ ॥ 
चित्रभानु संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य नाना परकार के वस्त्र 
में प्रेम रखने वाला, नाना प्रकार के मनोरथ से युक्त, खुन्द्र 
-स्वभाव से शोभित, कलाओं से युक होता है ॥ १६॥ 
सुभानुसंवर्सरजन्मफलम- 
अरालकेशः सरलः सुकरान्तिजितारिपक्षो मतिमान्विनीतः । 
्रसन्नमूतिविलसद्वि्ूतिः सुभानुसंवत्सरजातजन्मा ॥ १७॥ 
सुभाच संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य खुन्दर केश वाला, सरल स्य- 
-भाव वाला, सुन्द्र स्वरूप, वहुत शत्रु चाला, बुद्धिमान , नत्र, प्रसत्त 
'सूर्ति वाला और नाना प्रकार के ऐश्वयं से युक्त होता है ॥ १७॥ ` 
र बट तारणखंवत्सरजन्मफल मू-- , 
भूतश्च श्रअपलः कलाज्ञः सुनिष्ठुरो गहितकमंकर्त्ता । 


उत्पन्नो, इत्तिणेज युक्त; स्यात्तारणार ब्दोद्धवमानवो य!॥१८॥ 
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१० जातकाभरणे-- 


तारण संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य धूते, शर, चञ्चल, कलाओं को 
जानने वाला, वड़े निर, निन्द्य कर्म करने वाला, भोगी और घन से 
युक्त होता है ॥ १८॥ 
पार्थिवसंवस्सरजन्मफलप- 
स्वधर्मकर्मामिरतो नितान्तं सच्छाद्मपारज्गमताश्चुपेतः । | 
कलाकलापे कुशलो विलासी यः पार्थिवाब्दे झुलपार्थिवस्स्यात्‌१8 ` 
. पार्थिव संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य अपने ध्म कर्म में रत, शास्त्रों | 
में पारङ्गत, कलाओं में चतुर , विलास करने वाला और अपने | 
` कुल में मुख्य होता है ॥ १६ ॥ 
वययसंवत्सरजन्मफलम्‌- > 
सौख्येऽतिरक्तो व्यसनाभिभूतो भीतो न किभ्विदग्रहणाचणी स्यात्‌। 
जात; पुमानस्थिरचित्तततिव्ययाभिधाने व्ययकमेशीलः ॥२०॥ 
ब्यय संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य सुख में रत, व्यसनो में रत, 
किसो से कुछ योचना .करने में अय रहित, इस लिये ऋणी होता 
है । तथा चञ्चल स्वभाव वाला, व्यय करने चाला होता है ॥ २० ॥ 
सरवेजित्संवत्सरजन्मफलम्‌- 
करे रवमहोत्सव हर्‌ [५] ९ ¢ 
राजगौरवमहोत्सवः शुचिर्मानवः पृथुतलुमहीपतिः । 
वैरिवर्गविजयोद्यतः सदा सर्व जिच्छरदि यस्य सम्भव; ॥ २१ ॥ 
सर्वजित्संवत्सरमें उत्पन्न मनुष्य राजाओं के आदर से युक्त, पवित्र, 
मोटे शरीर चाला, स्वयं भी राजा और शत्रुओं को पराजित करने 
याला होता है ॥ २१ ॥ 
सवेधारिसंवत्सरजन्मफलम-- 
भूरिसृत्यवहुभोगसंयुतः सुन्द्रश्च मधुरात्रशुक्सदा । 
घीरतागुणय्ुतोतिधारणः सर्वधारिणि च यस्य सम्भवः ॥२२॥ 
सर्वधारी संवत्सर मे उत्पन्न मनुष्यच दुत नौकर और बहुत भोग 
सुख से युक्त, सुन्दर, सदा मिष्टान्न पाने वाला, धोरता रूप गुण से 
युक्त, तथा अत्यन्त धारणाशक्ति वाला होता हे ॥ २२ ॥ 
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संवत्तरफलम्‌ । ११ 


विरोधिसंवत्सग्जन्मफलम्‌- 
वक्ता विदेशाटनतां प्रपन्नः कुठुम्बसौख्याय न चातिधूत; । 
जनेन साकं गतसखयद्तिर्विरीधिवदप्रभवो नरः स्यात्‌ ॥२२॥ 
विरोधी संवत्सर मै उत्पन्न मनुष्य वक्ता, विदेश में घूमने वाला;- 
कुडम्या को खुख नहीं देने वाला, अत्यन्त धूत, और लोगों के साथ 
विरोध करने चाला होता है ॥२३॥ 
बिक्कतिसंवत्सस्जन्मफलम 
९ ७० र ७ 
निर्धन; किल करालतां गतो दीचपूव वहुगव स युतः । 
चास्बुद्धिरिहितोऽप्यसौहृदो मानवो ब्िकृतिवषेसस्भवः ॥ २४ ॥ 
विकृति संवत्सर में उत्पन्न मडुष्य निधे, ऋर, अधिक अहंकारी, 
खुन्दर बुद्धि से रहित और किसी से मित्रता न रखने वालः 
होता है ॥२४॥ 
खरसंवश्सरजन्मफलम्‌ 
कामातुरो धूसरकायकान्तिः कठोरदीधस्वरफल्युवाक्‍्य; । 
च्य ~ धिवर्जित < कोर ऽतिदीघ ° 
केशी च लञ्जाविधिवर्जित; स्याछरः खराब्दमरभाऽतिदोघः।२ $ 
खर संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य कामातुर, मलिन शरीर चाला; 
चिना प्रयोजन उच्च स्वर से कठोर शब्द बोलने वाला, क्लेश युक्त 
ओर निलेज्ञ होता है ॥ २५ ॥ 
ननन्‍्द्नसंवत्सरजल्मफलमस-- 
तडागवापीग्रहकूपकर्ता सदान्नदानाभिरुचिः शुचि; स्यात्‌ । 
विलासिनीनन्दनजातहर्षो नरो भवेज्न्दनवषजातः ॥ २६ ॥ 
नन्दन संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य तडाग, वापी, ग्रह और कूप 
निर्माण करने वाला, सदा अन्न दान करने मै रत, पवित्र, सन्नी पुं स्टे 
आनन्द युक्त होता है ॥ २६ ॥ 
बिज्ञयखंदस्सरजन्मफलम्‌- 


सङ्ग्रसघीस-छुवस। सुब्रीलो अपालमान्यो, वदता, वरेण्यः । 


| 
१२ 'जातकाभरणे-- | । 
दाता दयालुः किल वैरिहन्ता यस्य मसूतिर्विजयाभिधाने ॥२७॥ | 
विजय संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य रण में विजय पाने चाला, 
सुन्दर स्वभाव वाला, राजमान्य, वक्ता, दाता, दयालु और शत्रुओं को 
जीतने वाला होता है ॥ २७॥ 
जयसंवत्सरजन -ा 
a ० च च पु र 
शास्रमसङ्गे विदुषां विवादी मान्यो वदान्यी रिपुवगहन्ता | 
क करे 
जयाभिलाषी विषयाचुरक्तो जातो जयाब्दे मनुजो महोजा॥॥२८॥ 
जय संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य शास्त्र के प्रसङ्ग लेकर थण्डितों 
से चिवाद करने वाला, लोक मान्य, दानी, शत्रुओं को नाश करने 
वाला, जय की अभिलाषा करने वाला, विषय सुख में लीन और 
सेजस्वी होता है ॥ :८॥ 
सन्मथसंवत्सरजन्मफलम-- 
भूषाविशेषे चर क 
! सहितश्व योपाविलासशीलोअ्मृतवाकलाजः । 
सद्वीततृत्याभिरतश्न भोक्ता यो मन्मथाब्दे जनन प्रपन्नः ॥२६॥ 
मन्मथ संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य विशेष विभूषण से युक्त, स्त्र 
सुख से युक्त प्रिय बोलने वाला नृत्य गीत आदि में रत, और भोगी 
होता है. ॥ २६॥ 


© 


| डुमुखसंवत्सरजन्मफलम--- 
क्र्रोद्धतो निन्यमतित्र लुब्धो वक्रास्यबाहङ्िरघमियः स्यात्‌ । ` 
विरुद्धभावो बहुदुषचेष्टो यो हायने दु्ुखनाम्नि जातः ॥३०॥ 
दुसुख संवत्सर मे उत्पन्न मनुष्य कर, उदण्ड, निन्य बुद्धि वाला, 
"लोभी, टेढ़े सुख, भुज, और पेर वाला, पापों में प्रेम रखने वाला, 
, विरुद्ध स्वभाव बाला और बहुत दुष्ट होता है ॥ ३० ॥ 
| हेमलम्बसंवत्सरजन्मफलम्‌--- 
तुरङ्गहैमास्वरधान्यरत्नेयुतो नितान्तं सुतदारसौख्य; । 
समस्तवस्तुग्रहणकबुद्धिर्यो हेमलस्ब पुरुषोी$मिजातः ॥ ३१ ॥ 
हेमलस्बी संवत्सर में तानन मनुष्य घोड़ा, हाथी, सूम, धान्य, 


संचत्सरफलम्‌ । १३ 


रत्न इन सवों से युक्त, खरी, पुत्र आदि के सुख से युक्त ओर सव 
वस्तुओं का संग्रह करने वाला होता है ॥ ३१॥ 
चिलम्वसंवत्सरजन्मफलम- 
धूर्तोज्तिलुब्घोब्लसतां प्रपन्नः श्लेष्माधिकः सत्त्वविवर्जितथ । 
ग्रारब्धकार्य नितरां प्रलापी विलस्वसंवत्सरसस्भवः स्यात्‌ ॥२२॥: 
विलम्ची संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य धूत, अत्यन्त लोभी, आलस्य 
युक्त, कफाधिकय शारीर वाला, वलहीन, प्रारव्थवादो और विना 
प्रयोजन के बोलने चाला होता है ॥ ३२॥ 
विकारिखंवव्सरजन्मफलम्‌-— र 
दुराग्रही सवकलामवीणः सुसंग्रही चः्वलधीश्व धूत! । 
अनल्पजेल्पस्ससुद्ृद्रिकल्पो विकारिसंवत्सरजो नरः स्यात्‌ ॥३३॥ 
विकारी संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य दुराग्रही, सव कलाओं में 
निपुण, संग्रह करने वाला, चञ्चल बुद्धि वाला, शृतं, अधिक चोलनेः 
वाला, और मित्रों में विश्वास न रखने वाजा होता है ॥ ३३ ॥ 
शवेरोसंवस्खरजन्मफलम- - 
वणिकिक्रियायां कुशलो विलासी नेवाहुकूलश्च सुहूजनानाम्‌ । 
अनेकविद्याभ्यसनाचुरक्तः संवत्सरे शार्व रिनास्नि जातः ॥३४॥ 
श्वरो संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य वाणिज्य में कुशल, विलास में 
लीन, मित्रों के विरुद्ध कार्य करने वाला, और अनेक प्रकार की विद्या 
को जानने वाला होता है ॥ ३४ ॥ 
इ्लवसंतस्सरजन्मफलम्‌- 
कामी प्रकामं धनवांश्च शश्वत्सेवादरो दारजितोऽथ तृप्तः । 
सुशुसबुद्ध्चपलस्वमावः प्लवाभिधानाब्दभवो नरः स्यात्‌ ॥३५॥ 
दज्ञव संवत्सर में उत्पन्न जातक अत्यन्त कामी, धनवान्‌, सदा 
सेवा से आदर पाने वाला, स्त्री से पराजित, तृप्त, शुपबुद्धि बाला, 
और चञ्चल्‌ स्वभाव वाला होता है ॥ ३५॥ | 
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२३ ` जातकाभरणे-- 


शुभकृटसंवत्सरजन्मफलम-- 
सौभाग्य विद्याविनय! समेतः पुण्यरगण्यराप दीघेजीवी । 
स्यान्मानवः सूनुधनोरुसंपद्रस्य प्रसूति; शुभदृत्समासु ॥ २६ ॥ | 
शुभकृत्‌ संवत्सर में उत्पन्न मचुष्य सौभाग्य, विद्या, विनय, उत्छ 
पुण्य्रो से युक्त, दीर्घजीवी, अधिक पुत्र और घनों से युक्त होता है॥३६॥ 
शोभनसंचवत्सरजन्मफलस्‌--- | 
सर्वोन्नतथ्वार्गुणो दयालुः सत्कमकर्ता विजयी विशेषात्‌ । 


कान्तो विनीतः शुभइवप्रवीणो यः शोभने वत्सरके हि जातः॥।३७॥ 
शोभन संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य सब प्रकार से उन्नत, सुन्दर | 

गुण वाला, दयोलु, शुभ कमे करने चाला विशेष कर विजयी, खुन्दर 
नम्र, एन्द्र दृष्टि वाला और प्रवीण होता है ॥ ३७ ॥ | 
धिसंबत्सरजन्मफलम- | 

क्ररेक्षण; क्ररतरस्वभाव; खोवकछुभ) पवततुल्यगव 

स्यादन्तराय; परकाय काले क्रोधी भवेत्कोधिशरत्मश्रूतः ॥ ३८॥ 
क्रोधी संवत्सर में उत्पन्न मजुष्य पापडटि, पापवुद्धि, स्त्रीका 
स्नेही, वडे अहंकारी, दूसरों के कार्य में विघ्न डालने वाला और बड़े 


क्रोधी होता है ॥ ३८॥ 
विश्वावलुसंबत्सरजन्मफलम-— 


सपुत्रदारः सुतरामुदारो नरः सदाचाररतोऽतिधीरः । | 
मिष्ठान्नझुक्सवंगुणा मिरामो विश्‍वावसो यस्य भवेत्मस्ूतिः ॥३६॥ | 
जिस मनुष्य का जन्म विश्वादसु संतरस्सर में हो वह स्त्री; पुत्रों | 

से युक्त, बड़े उदार, सदाचार में रत धीर, मिष्ट्मोक्ता ओर सब 


-गणों से युक्त होता है ॥ ३६ ॥ 
पराभवखसवत्सरजन्मफलेसू--- 


धनस्य धान्यस्य च नेव किश्चित्ुसंग्रहो$्त्यन्तकठोरवाक्य! 


आचारदीनत्वशठत्वयुक्तोः पराभवे यस्य भवेत्प्रस्रतिः || ४० ॥ 
पराभव संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य धन, धान्य का नहीं संग्र | 
| 
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संवत्सरफलम्‌ । १५ 


करने वाला, कठोर वोल्ने वाला, आचार रहित, ओर घूतता से 
युक्त होता है ॥ ४० ॥ 
सवज्ञसंवरसरजन्मफलम्‌-- 
भवेदलं चञ्चलचित्तदृत्तिन स्यात्मरत्त; खलु साधुकार्य । 
धूतः सदाचारविचारहीनः प्लवङ्गजो वे मचुज! कृश्ाङ्गः-॥४१॥ 
स्वङ्ग संवत्सर में उत्पन्न अनुष्य चञ्चल वुद्धि वाला, अच्छे काम 
को नहीं करने बाला, धूत, आचार विचार से होन और दुवेल 
होता है ॥ ४१॥ 3 । 
कीलकसंवरलरजन्मफलम्‌, 
रूपण मध्यः म्रियवाग्दयालुज लाभिलापी त्वचुवेलमेव । 
Ne ७ (७५ हक ¢ ~ ha 
स्थूलाङधिसन्मलिरलं बलीयान्किलारिकोलः किले प्रसूत॥४२॥ 
कोलक संवत्सर सें उत्पन्न मनुष्य मध्यम स्वरूप वाला प्रिय 
योलने वाला, दयावान्‌, विशेष पाना पॉने को अभिलाषा रखने 
वाला, स्थूल पेर बाला, खुन्दर शिर वाला, वलवान और शत्रुओं को 
नाश करने वाला होता है ॥ ४२ ॥ 
सौस्यसंवत्सरजन्मफलम्‌ -- 
ण्डत र ८ 0 ९ ७० चिख्चे 
पण्डितो हि धनवान्‌ वहुभोगी देवतातिथिरुचिः शुचिस्चः । 
सात्विकः कुशकलेवरयष्टि; सौस्यवत्सरभवो हि नरः स्यात॥॥४३॥ 
सौम्य संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य पण्डित, धनो, भोगो , देवता और 
अतिथि में प्रेम रखने बाला, पवित्र, सत्त्वगुणी, तथा दुर्बल शरीर 
वाला होता है ॥ ४३ ॥ 
साधारणसंवव्सरजन्मफलंम- 
इतस्ततः सश्वलनानुरक्तो लिपिक्रियायां कुशज्ञो विवेकी । 
क्रोधी शुचिभोंगनिद्ृत्तवेता; प्राणीति साधारणजः प्रणोत)॥४४॥ 
साधारण संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य श्रमण शोल, लेख करने, में 
कुशल, विचारी, कधी, पवित्र और भोग विलास से नित्त्त होता है४४ 
विरोधकृत्संवत्सरजन्मफलम्‌- 
महेशवरासधनतस्फरह "स्यास्ोषो' विरोधो सतत" बहस । 


१६ जातकामरणे- 


पराडयुखस्तातवचस्यतीव विरोधकृन्नाम्नि च यस्य जन्म ॥४५॥ 
विरोधी संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य शिव जी के आराधन में तत्पर, 
ऋोदी, बहुतों से विरोध करने वाला सर पिता की आज्ञा नहीं मानने 


वाला होता है॥ ४५॥ _ . गा 
- परिधाषिसंवत्सरजन्मफलम्‌-- 


बिद्वान्सुशीलश्व कलामवीणः सुधी मान्यो घसुधाधिपानासू । 
Ne we 
च्यापारसम्म्रप्तमहाप्रतिष्ठः पुमान्भवेद परिधाविजन्मा ॥ ४६ ॥ 
चरिधावी संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य विद्वान्‌, सुशील, कलाओं का 
ज्ञाता, सुन्द्र बुद्धि वाला, राजाओं के यहां माननीय ओर व्यापार से 
प्रतिष्ठा पाने वाला होता है ॥ ४६ ॥ 
प्रमादिसंवरसरजन्मफलम्‌--- । 
ष्टोऽभिमानी कलद्वानुरक्तो लुब्धः कुडुस्वाभिरतश्व दीन; । 
स्यादल्पधीर्ग्हितकमंकर्ता प्रमादिजन्मा मचुज; भमादी.॥ ४७ ॥ 


प्रमादो संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य दु अभिमानी, झगड़ालू, लोभी, 
कुट॒म्बो में स्नेह रखने वाला, दुखी, थोड़ी घुद्धि वाला ओर निन्द्य कमें 


करने वाला होता है ॥ ४७ ॥ “मु 
| आनन्दसंवत्सरजन्मफलम्‌- ' 


स्याङ्करिदारश्चतुरोऽतिदक्षः शश्वत्सुतानन्दभरभपूरः । 
राज्ञः कृतज्ञः सुतरां विनीतोऽप्यानन्दजातो मनुजो बदान्यः।४८।। 
आनन्द संवत्सर सें उत्पन्न मनुष्य चहुत स्त्री वाला, चतुर, अत्यन्त 
कुशल, सदा पुत्र सुख से युक्त, पण्डित, ऋृतज्ञ, न्न और दाता 


होता है ॥ ४८॥ 
राच्चससंवत्लरजन्मफलम्‌-- 


क्र्रस्त्वकर्मा कलहाचुरक्तः सन्त्यक्तसद्धमविचारसार! । 
दयाविहोनश्र ससाहसो5पि भषेन्नरो राक्षसजातजन्मा || ४६ ॥ 
राक्षस संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य क्रूर, कुत्सित.कर्म करने वाला, 
भगड़ालु , धमे विचार से हीन, निदंयी और साहसी होता हे ॥४६॥ 
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संबत्सरफलम्‌ । -१७ 


नलसंवत्सरजन्मफलम--- 
उबुद्धिशाला जलपस्यसम्पद्व श्यानुद्रतों कुशल! सुशीलः 
स्यादल्पवित्तो वहुपालकश्व जातो नलाब्दे चपलो मनुष्य; ॥५०॥ 
नल संवत्सर सें उत्पन्न ननुष्य सुन्दर बुद्धि वाला, जल से उत्पन्न 
वस्तु के व्यापार में चतुर, सुन्दर स्वभाव याला, अल्प धन वाला 
चञ्चल ओर बहुतों का पालक होता हे.॥ ५० ॥ 
पिडज़लसंचरलरजातफलम्‌-- 
“२ "९ PR ॥५ ७ - थे 
पिङ्गक्षणो गर्हितकप्रकर्ता स्याहुद्धतथश्चलवेभवाढ्यः । 
त्यागी शठोत्यन्तकठोरवाक्यो जातो नरः पिङ्गलनामधेये ॥५१॥ 
पिङ्गल संउत्खर में उत्पन्न म्ञण्य पोले नेत्र वाला, निन्द्य कम करने 
. वाला, उद्धत, चञ्चल, सम्पत्ति से युक्त, दाता, शठ और अप्रिय वोलने 


याला होता हे ॥ ५१॥ 
कालयुक्तलंवत्सरजातफलम- 


` अनट्पजल्पमियतासुपेतस्त्वसाधुबुद्धिर्विधिना वियुक्तः 
कलिप्रसङ्ग किस कालरूपो य! कालयुक्तप्रभवः कुशाङ्ग; ॥५२॥ 
कालयुक्त संवत्सर. तें.. उत्पन्न मनुष्य . अधिक. निष्प्रयोजन चोलने 
से आनन्दित होने वाला,कुत्लित वुद्धि वाला, भाग्य हीन, झगड़ा करने 
के समय कालरूप ओर दुवंल शरीर वाला होता है ॥ ५२॥ 
सिद्धार्थिसंवत्सरजातफलम्‌-- 
उदारचेता विलसत्मसादी रणाङ्गणमाप्तयशाः सुवेष 
नरेन्द्रमन्त्री वहुपूजिताथीं सिद्धार्थिजातोमचुजः समथः ॥५३॥ 
सिंद्धाथी संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य उदार हृदय वाला, प्रसन्नता 
से युक्त, रण में कीति को पाने वाला, सुम्दर स्वरूप घाला, राजा का 
मन्त्री, बहुतों से पूजित और समर्थं होता है ॥ ५३॥ . 
रौद्गसंचर्सरजातफलम्‌-- 
भयङ्करः पालयिता पशनां शश्‍वत्परीवादपरो5तिधूतः 
जातापकीर्ति; 0. Jangamwadi तुन रोधतिरोद Collectio "तळू रा्जन्मा ॥ 1५४ । 


२ ज० 


२८ जातकांभरणे-- | 
रौद्र संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य भयङ्कर, पशुओं का पालन करने | 
वाला, सदा दूसरे को निन्दा करने सें तत्पर, चूत, डुष्कीति से युक्त, 
दुष्ट चिच वाला और क्रूर होता हे ॥ ५४ ॥ । 
दु्मतिसंवत्सरजातफलम:-- 
स्ववाक्यनिर्वाहमहाभिमानः प्रसन्नताहीनतरों नरः स्यात्‌ । 
कामी भकाम॑ दुरितमदत्तिर्यो दुर्मतिदर्मतिवषजातः ॥ ५५ ॥ 
दुर्मति संवत्सर में उत्पन्न मजुष्य अपनी वात को पूरा करने में 
अभिमानी, प्रसन्नता से रहित, अत्यन्त कामी, कुकम करने चाला 
और दुवुंडि होता है ॥ ५५ ॥ | 
३ दुन्दुमिखँवत्सरजातफलम- 
नित्य नरेन्द्रार्पितगोरव) स्याहजाशवभूहेमसमन्वितश्च । 
तौयेत्रिकप्रीतिरतीव जातश्चेन्मानबो टुन्दुभिनामधेये ॥ ५६ ॥ 
दुन्दुमी संवत्सर मै उत्पन्न मनुष्य सदा राजाओं; से गौरव पाने 
वाला, हाथी, घोड़ा, प्रथियो, सुवर्ण आदि सम्पत्ति से युक्त और चतय 
शीत आदि में प्रेस करने वाला होता है ॥ ४६१ | 
। ` ` रुधिरोह्वारिसंव॒त्सरजातफलम्‌-- | 
` आरक्ताक्षः चिदपि महाकामलाद्यामयानां EE 
`` प्रादु्भावादतिकृशषततुर्जायतेऽस्यन्तरोषः । | 
पाददन्हरे भवति कुनखो इस्तयुग्मेथवा स्या ` | 
च्छस्नाद्दुःखं ब्रजति रुधिरोद्वारिजन्मा मनुष्य; ॥५७॥ | 
रुधिरोद्यारी संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य लाल नेत्र वाला, कमो २, 
कामला आदि रोगों से अत्यन्त दुर्बल शरीर वाला, अतिक्रोधी, खराब 
नख वाला और शस्त्र के पहार से कष्ट पाने वाला होतां है ॥ ५७॥ | 
रक्ताक्तोसंवत्सरजातफलस-- । 
आचारघर्माभिरतो नितान्तं मनोभवोत्कषतरो नरः स्यात्‌ । | 
' अन्याधिकत्वं सहते न किञ्चद्रक्तासतिजातोऽक्षिरुनान्ितश्च।५८॥' 


| 
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| 
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अयनफलम्‌। १३ 


रक्ताक्षो खं उत्सर में उत्पन्न मनुष्य आचार-थम से युक्त, अत्यन्त 
कामी, दुसरो व्ही उच्चति नहीं सहन करने चाला और नेत्ररोगी 
होता है ॥ श३८॥ 
ऋोधन संवत्सरजातफलम्‌- 
स्यादन्तरायो हि परस्य कार्य तमोगुणाधिकयभयङ्क रश्च । 
परस्य बुद्धि भहरेत्मकामं यो हायने क्रोषननास्नि जातः ॥५६॥ 
क्रोधन संवत्सर में उत्पन्न जातक दूसरों फे कामों में विघ्न 
डालने घाला, तमोशुण से अत्यन्त भयङ्कर और दूसरों को ठगने 
साखा होता हे ॥ ५६॥ 
[ चयसंवत्सरजातफलम्‌- 
उपार्जिताथ व्ययङ्न्चितान्तं सेवारतो निष्ठुरचित्तदृत्तिः 
सत्कम॑मागऽस्पमनःप्रदृत्तिः क्षयाभिधाने जननं हि यस्य ॥६०॥ 
क्षय संवत्सर में 'जिस का जन्म दो थह उपाजन कर व्यय करने 


चाला, नौकरी करने घाला, कठोर और अच्छे कामों में थोड़ा मन 
देने घाला होता है ॥ ६० ॥ - 


इति प्रभवादिसंवत्सरोत्पक्नफलम्‌ ॥ . 


अथाध्यनफलम. , तजोत्तरायणजन्मफलम॒--- 
शश्वत्मसन्नो ननु सूनुुकान्तासंतोषयुक्तोश्तितरां चिरायुः 
नरः सदाचारपरोप्युदारो धीरश्च सोम्यायनजातजन्मा ॥ १॥ 
. सौम्यायन में उत्पन्न मनुष्य सर्वदा प्रसन्न, स्रो पुत्र के द्वारा हषं 
युक्त, दीघोयु, सदाचारी, उदार और घीर होता है॥ १॥ 
वक्षिणायनजन्मफलम--- 
अखवगव; कृषिकमकर्ता चतुष्पदाब्योशतिकठोरचित्त! 
शठोप्यसह्यो नु मानवानां याम्यायने ना जननं प्रपन्नः ॥२॥ 
दक्षिणायन में उत्पन्न मनुष्य बड़े अहंकारी, खेती करने चाला, 
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२० जञातकॉभरणे- | 


पशुओं से युक्त, कठोर हृदय वाला, धूत ओर किसी का नहीं सङ्घो 


वाला होता है ॥ २॥ 
अथ ग्रसङ्गादयनविचारः-- 


मकराद्राशिषट्के ऽके प्रोकतं चेचोत्तरायनम्‌। 
षटु ककदितो जञेयं दक्षिणं ह्ययनं रधेः ॥ 
मकर आदि ६ राशियों में सूयं हो तो सोम्यायन ओर कक आहि 
६ शाशियां में हो तो दक्षिणायन होता हे। | | 
1 फलम्‌ , तत्र चसन्ततुंजन्मफलम्‌-- 
' कन्दपरूपो मतिमान्यतापी सङ्गीतशास्रे गणिते. प्रवीरः 


शास्नभ्रसूतामलचलचेता वसन्तजन्मा मचुजः प्रसन्न) ॥ १ ॥ 
बसन्त ऋतु में उत्पन्न मनुष्य काम के सदश सुन्दर, वुद्धिमान, 


प्रतापी, सङ्गीत ओर गणित शास्त्र में प्रवीण, शास्त्र के अभ्यास से 
निर्मेल हृदय चाला और प्रसन्न होता है ॥ १॥ 


: ` झीष्मऋतुजन्मफलम-- ` 
' ऐश्वर्यविद्याधनधान्ययुक्तो वक्ता भलस्वामलकेशपाश: | 
भोगी भवेन्नीरविहारशीलो यो ग्रीष्मकालोद्भवतां प्रपन्नः,।। २ ॥ | 
जिस का जन्म ग्रीष्म ऋतु में हो चह ऐश्‍वर्य, (विद्या, धन, धान्यो 


से युक्त, उपदेश करने घाला, लम्बा तथा स्वच्छ केश चाला | 
और जल में क्रीडा करने घाला होता हे ॥ २ ” 


चषतुजन्मफलम्‌- 
संग्रामधीरों मतिमान्प्रतापी तुरङ्गममेमकरः सुरूपः 
. कफानलात्मा ललनांविलासी वर्षोद्धवो वे पुरुष; सहर्ष? ॥३॥ 
वर्षा ऋतु में उत्पन्न मनुष्य बुद्धिमान, प्रतापी, घोडे से प्रेम करने 


घाला, सुन्दर, कफ वायु प्रकृति वाला, स्त्री के साथ विलास करने 
और विचित्र विचार करने घाला होता है ॥ ३॥ 


“आपूर्णरोषः पुरुषोनिलात्मा मानी धनी कमरुंचि: याचि स्यात्‌। 


| 
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ऋत॒फलम, । र २१. 


रणप्रियो वाइनसं युतश्च ऋतो शरन्नास्नि च यस्य जन्म .।४॥ 
शरद ऋतु में उत्पन्न मनुष्य. थोड़े कोय चाला, वायु प्रकृति, मानी, 
घनी, सत्कर्म में दचि.रखने वाला, पवित्र, रणप्रिय और वाहनों से 
युक्त होता है । ४॥ 
हेमन्ततुजन्मफलम्‌-- 
नरेन्द्रमन्त्री चतुरोप्युदारो नरो भवेचार्युणोपपत्नः । 
सत्कपमंधर्माउुरतो मनस्वी हेमन्तजातः सततं विनीतः ॥ ५ ॥ 
` हेमन्त ऋतु में उत्पन्न मनुष्य राजमन्त्री, चतुर, अति उदार, सुन्दरः 
गुणों से युक्त, छम कमे घम में निरत और मनस्वी होता हे ॥५॥ | 
| शिशिरतुजन्मफलम-- 
` सिष्ठान्मपानाचुरतो नितान्तं छुधान्वितः पुत्रकलत्रसोख्यः । 
सत्कर्मवेष: पुरुष: सरोषो वलाधिशाली शिरितुजन्मा । ६ ॥ 
शिशिर ऋतु में उत्पन्न मनुष्य मिष्टान्न खाने में निरत, अत्यन्त 
क्षुधातुर, पुत्र, स्त्री के खुख.से युक्त, सुन्दर कमे. करने चाला, सुन्दर 
स्वरूप चाला, क्रोधी और महाचली होता हे. ६॥ जा 
] ञअथ प्रसज्ञाहतुज्ञानमाह-- 
मीनसेषगते सूये वसन्तः परिकीतितः। 
बुषमे सिथुने ग्रीष्मो चर्षा कर्कटसिहयोः॥ 
` कन्यायां च तुलायां च शरडतुरुदादृतः। 
हेमन्तो वुश्चिकदन्दे शिशिरो सृगकुम्भयोः॥ ` 
“ मीन, मेष का सूर्य हो तो वसन्त, ज्र, मिथुन का ग्रीष्म, कक, 
सिह का वर्षा, कन्या, तुला का शरत्‌., वृश्चिक, घन का हेमन्त और 
मकर, कुम्भ का सूर्य हो तो शिशिर ऋतु होता है॥ ` 
अथ सासफलम्‌, तत्रादौ चेत्रमासफलम- . 
संत्कम विद्याविनयोपपन्नों भोगी नर; स्यान्मधुराजमोजी। | 
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। 
२२ जातकाभरणे-- | 
चैत्र मास में उत्पन्न मनुष्य उत्तम कर्म, विद्या, नन्ता इन सबों से | 
युक्त, भोगो, मिष्टान्न भोजन करने चाला, सजन, मित्र से प्रेस रखने | 
घाला, राजमन्त्री और विचित्र विचार करने वाला होता है ॥ १॥. 


बेशाखमासजन्मफलम्‌-- 
सुलक्षणः पुण्यगुणाइशीलः पुमान्वलीयान्द्रििदेवभक्तः । | 
कामी चिरायुजलपानशीलः स्यान्माधवे बान्धवसोख्ययुक्तः ॥२॥ | 
चैशाख मास में उत्पन्न मनुष्य उत्तम लक्षणों से युक्त, पुण्य और . 
गुण का अन्वेषण करने चाला, वल्लो, देव घाह्मण में भक्ति रखने चोला, 
कामी, दीर्घायु, तषाते ओर वन्घुओ के सुख से युक्त होता है॥ २॥ | 
ज्येष्ठमासजन्मफलम्‌-- | 
क्षमान्वितश्चश्चतचित्तदृतिर्विदेशवासाभिरुचिश्च तीव्रः । | 
विचित्रबुद्धिः खलु दीघसत्रो ज्येष्ठोद्धव; श्रेष्ठतरो नरः स्यात्‌ ३॥ ` 
ज्येष्ठ मास सें उत्पन्न मनुष्य चमाशील, चञ्चल, विदेश वास में 
रुचि रखने चाला, तीव्र, विचित्र चुद्धिचाला, कमे को देर से करने | 
वाला और लोगों में माननीय होता हे ॥ ३॥ | | 
अषाढमासजन्मफलम- 
वहुव्ययोऽनल्पवचोविलासः प्रमादशीलो गुस्त्रत्सलश्च । 
सदाग्निमान्धः शुभकमंकृत्स्यादाषाढजो गाढतराभिमानः | ४॥ । 
आषाढ मास में उत्पन्न मनुष्य अधिक व्यय करने चाला, चइत | 
चोलने चाला, स्री के समान स्वभाव चाला, शुरु का प्रिय, मन्दाग्नि 
चाला, उत्तम कर्म करने चाला और अत्यन्त अभिमानी होता है ॥ ४॥ 
श्राचणमासजन्मफलम्‌— 
त्रश्च पोत्रेशच कलत्रमित्रेः सुखी च तातस्य निदेशकर्ता। | 
लोकप्रसिद्धः कफवान्वदान्यो गुणान्वितः श्रावणमासजन्मा ॥५॥ . 
थावण मास में उत्पन्न मनुष्य पुत्र, पौत्र, स्त्री, मित्र इन सबों से | 


खुखी, पिता को आज्ञा मानने बाला, लोक में विख्यात, कफी, दाता | 
और गुणी होता है॥ ५॥ | | 


| 
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मासफलम्‌ ! 


- -7 ` आद्रमासजन्मफलम- ` 
श्रीमान्‌ भवेरक्षीणकसेवरश्च दाता च कान्ताश्रुतजातंसौख्यः। | 
सुखे च दुःखे विकृतो हि म्यो भवेन्नरो भाद्रपदांत्तजन्मा ॥ ६ ॥ 
भादर मास में उत्पन्न मतुष्य धनवान्‌, दुवेल, दाता, स्त्री, पुत्र के 
सुख से युक्त और खुख-दुःख दोनां में समान रूप होता है॥ ६॥ 
आ€्विनमासजन्मफलम-— 
विद्वान्‌ धनी राजकुलप्रियश्च संत्कायकर्ता बहुशृत्ययुक्तः 
दाता गुणज्ञो वहुपुत्रसम्पत्स्यादाश्विनेऽश्वादिसम्ध्युक्तः ॥ ७॥ 
आशिवन साख में उत्पन्न मनुष्य विद्वान्‌ , धनी, राजकुल के प्रिय, 
अच्छे काम को करने चाला, वहुत नौकरों से युक्त, दाता, गुणज्ञाता, 
बहुत पुत्र चाला ओर घोड़ा आदि सम्पत्ति से युक्त होता है ॥ ७॥ 
`. कातिकमासजन्मफलम्‌-- 
सत्कमकर्ता वहवाग्विलासो धनी-ससत्कुश्चितकेशपाशः 
कामं सकामः क्रयविक्रयार्थी संत्कृत्यकृत्कार्तिकजातजन्मा ॥८॥ 
कातिक मास में उत्पन्न मनुष्य अच्छे काम को करने चाला, 
अधिक बोलने वाला, धनी, सुन्दर केश चाला, कामी और क्रय विक्रय 
में चतुर होता है ॥-८॥ 
: अग्रहणमासजन्मफतलम-- 
सत्तीथयात्रानिरतः सुशील! कलाकलापे कुशलो-विलासी-। 
परोपकर्ता-श्वतसाघधुमार्गो मार्गोड्रबो वे विभवे? समेतः ॥ ९ ॥ 
मार्गशीष से उत्पन्न मनुष्य तीथ यात्रा करने में निरत, सुशील 
कलाओं में कुशल, विलास करने चाला, परोपकारी, सज्जनमार्गा 
चुगामी और धन धान्य युक्त होता है ॥-६ ॥ 
| पौषमासजन्मफलम्‌--- 
परोपकारी. पित वित्तहीन; कंष्टाजिताथव्ययकृद्रिधिन्ञ: 


ुगुभमन्त्रः करतार; विशेषा लय स्प! ताः, 


२४. जातकाभरणे-- | 
पौष मास में उत्पन्न मनुष्य परोपकारी; पिता के धन से रहित, | 
कष्ट से धन को उपाजेन कर व्यय करने चाला, कार्य में चतुर, ग. 
विचार रखने चाला, शाखाभ्यासी और दुवेल शरीर चाला होताहै॥१० 
LS प दिकसाधयोगो ह का उिमासजुकाफलमूत्‌र। > 
सन्मन्त्र वढृदिकसाधुयोगो योगोक्तविद्याभ्यसनाचुरक्तः | ` ` 
बुद्धेविशेषालिहतारिसंघो मघोद्धवः स्यादनघो मनुष्य; । ११) 
माघ मास सें उत्पन्न मचुष्य मन्त्र शाख को जानने घाला, घेदक्ञाता. 
डका सङ्ग करने चाला, योगक्रिया में रत, बुद्धि की विशेषता 
ले शा को जीतने वाला और पुण्यचान्‌ होता है ॥ ११.॥ 
तार अमिर ४ [ फाल्युनमासजन्सफलम्‌-- | 
पकारी कुशलो दयालुवलान्वितः कोमलफायशाली? | 
विलासनीकेलिविधानशीलोः यः -फालगुने फल्गुवचो विलासः ॥।१२॥ 
आ क म्य परोपकारी, चतुर, दयाल, चली, 
> शर १ साथ करने मे ठुश्‌ । 
लन के त करने वाला होता हे ॥ १३ री सेर सोर चिता 
COSA sl ` -मलमासजन्मफलम्‌- : 5७: ` ` 
विषयहानमातिः पुचरित्रह्गू तरिविधतीर्थकरश्चःनिरामयः। | 
आत्महितंकर! खलु मलिम्तुचमासभ | 
अ आजार खलु मलिम्लुचमासभघो नरः ॥१३॥ | 
के ज्ञान से ह ( मलमास- पुरुषोत्तममास ) में उत्पन्न मनुष्य विषय | 
शान से रहित, सच्चरित्र, अनेकः तीथ में घूमने वाला, नीरोग; | 
सयो का प्रिय और अपना दितैबी होता है॥ १३॥-- २... 2. 
चञ्चचिरायु 72% धन शकपष्अन्मिलमुम्न (हालत 0 याल, 
* सुतरां सुशीलं; श्रीपुत्रवान्‌ कोमलकायकान्तः | ४ | 
सदा के पह मे. जे जन्मकालस्तु वलक्षपचे ॥१॥._. | 
अक्त पक्ष में उत्पन्न मनुष्य दीर्घायु,. सुशील, धनवान, कॉम 
चाला और प्म ७ "से ५: १ बिताने 3 3 कोमल 
शरीर चाला और सदा सुंख से समय बिः चाला होता है॥शा 
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तिथिफलम्‌। २% 
कष्णपच्तजन्मफलम्‌ः 
ग्रतापशीला विवलश्च लालः कलिमियः स्वीयकुलाद्धतशच । 
सनो्रवाधिक्ययुतो नितान्तं सितेतरे यस्य नरस्य जन्म २ ॥ ` ` 
ऊष्ण पक्ष में उत्पन्न मनुष्य प्रतापी, ढुवेल, चञ्चल, झगड़ालु, अपने 


कुल में उद्धत और अत्यन्त कामी होता है॥ २॥ 
'द्राज'सफलस्‌- 


तेजस्वी पितुसादश्यश्रारुदप्वितृपत्रियः 
. वन्धुपूज्यो धनाळ्यथ दिवाजाता नरो, भवेत्‌.॥ १ .॥ 
, जिसका जन्म दिन में हो चह. तेजस्वी, पिता के समान गुण चाला; 
सुन्दर दृष्टि चाला, राजा का प्रिय; चन्छुआं से -पूजित और धनवान 


होता है ॥ १॥ 
राजिजन्मफलम- 
मन्ददक बहुकामात; सदा रोगी मलीमसः 
क्ररात्मा छन्नपापश्च निशि जातो नरो भवेत्‌ ।। २ ॥ 
जिसका जन्म रात्रि में हो घह.मन्द दृष्टि, काम से अधिक पीड़ित, 
खसवेदा रोगी, मलिन, क्र र ओर गंप पाप करने वाला होता है ॥२॥ 
अथतिथिफलम , तत्रादौ प्रतिपजन्मफलम-- 


बहुजनपरिवारश्चारुविद्यो विवेद्की 
. कॅनकमणिविभूवावेषज्ञाली सुशीलः 
-  अतिसुललितिकान्तिशूमिपलामवितः 
: प्रतिप'द यदीसूतितर्जायते यस्य जन्तोः । १ ॥ 
जिसका जन्म प्रतिपदा में:हो वह. मनुष्य वहुत परिचार चाला, 
खुन्द्र विद्या चाला, विचारी, सुवर्णमणि के विभूषण से सुन्दर शरीर 
चाला, सुशील, मनोहर कान्ति वाला और राजा से धन घाति करने 
चाला होता है॥ १॥ 
डतीयाजन्मफलमः-- 


दाता-दयालुगुणक्रात्रव्रितेकी । चजत्लदाजाएजिप्राउघत्य 3, । 


२६ ज्ञातकाभरणे-- 


प्रसन्नमूर्तिबहुगीतकीर्तिमर्त्यो द्वितीयातिथिसम्भवः स्यात्‌ ॥२॥ 
द्वितोया में उत्पन्न मनुष्य दाता, दयालु, गुणी, विचारी, सदाचार 


के विचार से धन्य, सुन्दर मूतिवाला और विख्यात यशवाला । 


होता है ॥२॥ . 

१ तृतीयाजन्मफलस- ४ 
कामाधिकश्चाप्यनवद्यविद्यो वलान्विती राजकुलाप्तवित्त! । 
प्रवासशीलश्रतुरो विलासी मरत्यस्तृतीयाप्रभवोज्मिमानी ॥ ३ ॥ 


दृतीया में उत्पन्न मनुष्य अत्यन्त कामी, निढुष्ट विद्या से युक्त, | 
वली, राजकुल से प्राप्त धन वाला, त्रिदेश में रहने घाला, चतुर, 


विलासी और अभिमानी होता है॥ ३॥ 

चतुर्थीजन्मफलम = . | 
ऋणप्ृत्तिव हुसाइसः स्याद्रणम्रवीणः कंपणस्वभावः । 
चते रतिर्लोलमना मनुष्यों वादी यदि स्याजनने चतुर्थी ॥४॥ 


जिसका जन्म चतुर्थी में हो चह ऋण करने वाला, बहुत साहसी, _ 
» छपण, जुआरी, चञ्चल और विवादी होता है ॥ ४॥ ...... . 


पञ्चमीजन्मफलम्‌- 
सम्पूणंगात्रशच कलत्रपुत्रमित्रान्वितो भूतदयान्वि तश्च । 
नरेन्द्रमान्यस्तु नरो वदान्यः प्रञ्तिकाले किस पञ्चमी वेत । ५॥ 
जिसका जन्म पञ्चमी . में हो बह सुन्दर शर र वाला, स्त्री, पुत्र, 
मित्रों से युक्त प्राणियों के ऊपर दयालु, राजमान्य और दाता होता 


है॥ ५॥ 
स कक क 
सत्यप्रतिज्ञों धनसरूनुसम्पदीर्घोर्जाचुम तुजो महोजा; । 


प्रकृष्ठकीतिश्तुरो वरिष्ठ! षष्ठ्यां प्रजातो त्रणकीणगात्रः |।६॥ ... 


जिसका जन्म षष्ठी में हो वह अपने बचन को पूरा करने चाला, | 


धनवान , पुचान्‌, लस्वा जंघा और लस्बा. जानु घाला, महाबली, 
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तिथिफलम्‌। २७ 


सुन्द्द कीर्ति चाला, चतुर, श्रेष्ठ तथा घाव से चिन्हित शरीर वाला 
होता है ॥ ६ ॥ 
ह सष्तमीजन्मफलम्‌- 
ज्ञानी गुणज्ञों हि विशालनेत्रः सत्पात्रदेवाच नचित्तदत्तिः । 
कन्याजनेता परवित्तहर्ता स्यात्सप्तमीजो मनुजोऽरिइन्ता ॥७॥ ` 
जिसका जन्म सप्तमी में हो चह ज्ञानी, गुण को जानने चाला, 
विशाल नेत्र वाला, सजन और देवताओं में भक्ति रखने वाला, कन्या 
सन्तान चाला, दूसरे का धन हरने चाला तथा शकु को जोतने | 
वाला होता दे ॥ ७॥ 
अशमीजन्मफलम्‌--- 
नानासम्पत्मूलुसौरुयः कृपालुः पृथ्वीपालम्राप्तविद्याधिकारः । 
कान्तामीतिश्रश्वलाचितहत्तिर्यस्याष्टम्याँ सम्भवो मानवस्य ॥८॥ 
जिसका जन्म अएमी सें हो घद नाना तरह के सम्पत्ति और पुत्र 
के सुख से थुक्त, दयालु, रांजा के यहाँ विद्या सम्वन्धी अधिकार चाला, 
स्त्री में प्रेम रखने वाला और चञ्चल प्रकृति घाला होता हे ॥८॥ 
नवमीजन्सफ छ लम-- ~~ 4 
पराङ्झुखो बन्धुजनस्य कार्ये कठोरवाक्यश्च सुधीर्वि रोधी । 
नरः गताचारसमादरः स्यात्‌ यस्य प्रसूतो नवमी तिथिश्चेत्‌ ॥९॥ 
नवमी में उत्पन्न मनुष्य वन्धुओ के कार्य में विसुख, कठोर वोलने 
वाला, बुद्धिमान, विरोधी, आचार और आदर से हीन होता है ॥६॥ 
प्‌ ` दृशमीजन्मफलम्‌- 
द्विमेव वैभवाळ्यः प्रलस्वकण्ठो बहुशात्नपाठी । 
उदारचित्तोतितरां विनीतो रम्यश्च कामी दशमीमवः स्यात्‌ ॥१० tt 
दशमी में उत्पन्न मनुष्य धर्म में बुद्धि रखने घाला, धन से युक्त, 
' लस्वा गरदन चाला, अनेक शास्त्र को जानने वाला, उदार, अत्यन्त 
नग्न, सुन्द्र प्योर कामी हेताहे' toReidl. Digitized by 698190 


र्य जातकाभ्ररणे-- 


देवद्विजार्चाट्टतदानश्ीलः सुनिर्मलान्तःकरणः प्रवीण) । 
'पुण्यैकचित्तोत्तमकर्मकृत्स्यादेकादशीजो मनुजः प्रसन्न! |! ११ ॥ . 
एकादशी में उत्पन्न मनुष्य देवता और . घाह्मणों का पूजन करने 
चाला, दान करने बाला, पवित्र हदय वाला, कुशल, पुण्यवान 
त्तमकर्म करने. वाला और सदा प्रसन्न चित्त होता है ॥ ११ ॥ 
. . ह्वादशीजन्सफलम-- 
. जलप्रियों वे व्यवहारशीलो-निजातयावासविलासशीलः 


CARESS 


सदान्नदाता क्षितिपालवित्तः स्याइ्द्वादशीजो मचुजः प्रजावान्‌॥१२॥। | 


द्वादशी में उत्पन्न मनुष्य जल सें प्रेम करने चाला, व्यवहार को 
जानने वाला, अपने घर में आनन्द विलास करने वालः, सर्घदा अन्न 
दान करने वाला और राजा से घन पाने वाला होता है.॥ १२॥. . 
अयोदशीजन्मफलम्‌- 
रुपान्वितः सात्विकतापयुक्तः प्र लम्बकण्ठ श्च नरप्रसू तिः 
नरोतिशूरश्चतुरः प्रकामं. त्रयोदशीनामतिथो प्रस्त! ॥ १३.॥ 
त्रयोदशो में जन्म लेने चाला सुन्दर, सत्त्वगणी, लम्बा गर्दनवाला, 
पुत्र सन्तान चाला, शर ओर चतुर होता हे..॥ १३ ॥ 
गीजन्मफलम्‌-- i, 
क्रूरोतिशूरश्चतुरः सहासः कन्दर्पलीलाकुलचित्तद्वत्ति: | 
स्यादु;सहोत्यन्तविरुद्वभाषी चतुद शीज; पुरुषः सरोषः.॥ १४, ॥ 
चतुदशी में उत्पन्न मनुष्य क्रुर, अत्यन्त. शूर, हसने चाला, कामा- 


'तुर, किसी का नहीं सहने वाला, अतिशय विरुद्ध बोलने आर 
-क्ोधी होता है ॥ १४ ॥ 


पृणिमाजन्मफलम-- 
अतिसुललितकायो न्यायसम्माप्तवित्तो  . 
वहुयुवतिसमेतो नित्यसज्ञातहू्ष! ।.. . 
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वारफलम्‌ । २६. ` 
` प्रबलतरविलासोत्यन्तकारुण्य पुण्यो 
गुणगणपरिपूण: पूर्णिमाजातजन्मा ॥ १५ ॥ 
पूर्णिमा में उत्पन्न सनुष्य अत्यन्त सुन्दर शरीर चाला, न्याय से 
घनोपार्जन करने चाला, चहुत स्त्रियों से युक्त, खदा आनन्द युक्त 
अधिक विलासो, अतिशय दयावान्‌ और गुणों से युक्त होता है ॥१५५ 
अम्नावस्याजन्मकलम्‌- 
' शान्तो मनस्वी पितमांतभक्तः छेशाप्तवि्तरच गमागमेच्छुः । 
मान्यो जनानां इतकान्तिहर्षो दर्शोद्भवः स्यात्पुरुषः कुशाङ्गः ॥१५॥: 
जिसका जन्म अमावास्या में हो वह शान्त, मनस्वी, माता पिता 
का भक्त, कष्ट से धनोपाजन करने वाला, धनप्राति की इच्छारखने 
चाला, लोगों में मानगीय, कान्ति हषं से रहित और. डुबल शरीर 


चाला होता हे ॥ १ 
अथ चारफलम्‌ , तनरादोरवचिचारजन्मफलम- 


श्रोल्पकेशो विजयी रणाग्रे श्यामारुणः पित्तचयप्रकोपः | ` 
दाता महोत्साइयुतो महौजा दिने दिनेशस्य भवेन्मचुष्यः ।।१॥ 
रविवार में उत्पन्न मनुष्य शर, थोड़े केश चाला, युद्ध में विजयी, रक्त 
लैकर श्याम वर्ण, पित्त प्रकृति, उत्साही ओर महावली होता है ॥१॥ 
| सोमवारजन्मफलम-- 2 
प्राज्ञ: प्रशान्त प्रियवाग्विधिज्ञ: शश्वन्नरेन्राश्र यह त्तिवर्ती । 
सुखे च दुःखे च समस्वभावो वारे नरः शीतकरस्य जात; ॥२॥ 
सोमवार में उत्पन्न मनुष्य पण्डित, शान्त स्वभाव चाला, प्रिय 
बोलने चाला, कार्य को जानने वाला, राज़ा के आश्रय में जोवन यात्रा: 
चलाने चाला, और सुख, दुःख दोनों में समबुद्धि वाला होता है ॥२॥ 
[ भौमवारजन्मफलम्‌-- - 
वक्रो क्तिरत्यन्तरणप्रियः स्यान्नरेन्द्रमन्त्री च धरोपजीवी । 


सत्त्वान्वितृस्तीवृतरस्व॒भावों दिने भनेन्नानुनिनुन्ठनस्य | ३॥ 


३० जातकाभरणे- 


मङ्गलवार में उत्पन्न मनुष्य कटाक्ष करके चोलने चाला, युद्धप्रिय, | 
राजमन्त्री, कृषि कमं से जीवन चलाने चाला, बली ओर तीचणस्चमाच 


वाला होता है ॥ ३ ॥ 
धवारजन्मफलम्‌- 


सद्रपशाली भूदवाग्विलासः श्रीमान्कलाकोशत्ततालमेतः 


नणिविक्रयायां हि भवेदभिज्ञः प्राज्ञो गुणज्ञो ज्दिनोहुबी यः ॥४॥ 
वुधवार में उत्पन्न पुरुष खुन्दर रूपवाला, कोमल वक्ता, धनवान्‌, | 
कलाओं में कुशल, वाणिज्य करने में कुशल, पण्डित ओर गुणज्ञ | 


होता है ॥ ४ ॥ 
गरुवारजन्मफलस-- २ 

विद्वान्‌ धनी सवगुणोपपन्नो मनोरमः क्ष्मापतिलब्धकामः | 
आचायवयश्च जनप्रिय; स्याद्वारे गुरोयस्य नरस्य जन्म ॥५॥ | 

गरुचार में जिसका जन्म हो चह विद्वान्‌ , धनी, संब शुणों से सम्पन्न, | 
सुन्दर, राजा से लब्ध मनोरथ, आचार्य और जनप्रिय होता है ॥ ४ ॥ 

5 शुक्रवारजन्मफलम्‌-- । 

सुनीलसत्कुश्चितकेशपाश! प्सन्नवेषो मतिमान्‌ विशेषात्‌ । 


शुक्लाम्बरः प्रीतिधरो' नरः स्यात्सन्मागगो भागववारजन्मा ॥६॥ 
शुक्रवार में उत्पन्न मनुष्य काले घुँघुराल केश चाला, प्रसन्न बदन, | 
विशेष बुद्धिमान्‌ , श्वेत वस्न का स्नेही और सज्ञनो के ददात मागे से | 


चलने धाला होता है ॥ ६॥ 
शनिचारजन्मफलम्‌— 


अकालसम्पापजराप्रहत्तिब्लोज्मितो दुवलदेहयष्टि! | 
` तमोगुणी क्रौयंचयाभिभूतः शनेदिने जातजतुमचुष्य! || ७॥ . 
शनिचार मै उत्पन्न मउुष्य अकाल में ही वुढापा से युक्त, निवल, 
डुबल शरीर चाला, तामसी ओर ऋरता से समन्वित होता है ॥ ७॥ 
अथ नचक्तत्रजन्मफलम्‌ , तत्रोदावश्चिनीनच्षत्रजन्मफलम- 
सदेव सेवाभ्युदितोः विनीतः सत्यान्वित; प्राप्समस्तसम्पत्‌ । 
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नच्षत्रफलम्‌। ३१ 


योवाविभूषात्मजभूरितोषः स्यादश्चिनी जन्मनि मानवस्य ॥१॥ 
अश्विनी नक्षत्र में उत्पन्न मनुष्य सेवा से प्रकाशित नम्रता घाला, 
सत्यघक्ता, सब सम्पत्ति को पाने चाला, खरी, भूषण और पुत्रसुख से 
युक्त होता है ॥ १॥ 
भरणीनचक्षवजन्मफलप- 
सदापकोर्तिदि महापवादेनाना विनोदेश विनीतकालः । ` 
जलातिभीस्श्षपल्र! खलश्च प्राणी भणीतो भरणोभजातः ॥ २ ॥ 
जिसका जन्म भरणी नक्षत्र में हो वह शोकापवाद से अयश पाने 
चाला, नाना तरह के खेल से काल विताने चाला, जल से अत्यन्त 
भीरु, चञ्चल और दुर होता है ॥ २॥ 
जाड , ` कृत्तिकानच्तत्रजन्मकफलस- » 
` ज्ञुधाधिकः सत्यधनेर्विदीनो हथाटनोट्पन्नमतिः कृतघ्नः । 
कठोरवाग्गहितकमंकृत्स्याचेत्कृत्तिका जन्मनि यस्य जन्तोः ॥३॥ 
कत्तिका नक्षत्र में जिसका जन्म हो वह जुघातुर, सत्य धन से 
शहित, व्यर्थ भ्रमण करने बाला, झतच्न, कड्भाषी, और निन्द्य कमे 
करने चाला होता है ॥ .३.॥ > 
_. ` ` ` ` शेदिणोनच्त्जन्मफलम्‌= 
CAC ८ धृ ॥ ~ 
धमकमकुशलः कृपीवलश्चार्शीलविलसत्कलेवरः । 
वाग्बिलासकलिताखिलाशयो रोहिणी भवति यस्य जन्मभम्‌ ॥४॥ 
रोहिणी नक्षत्र में उत्पन्न मनुष्य धर्म कमं करने में चतुर, खेती 
करने घाला, सुन्दर स्वभाव घाला, सुन्दर और अपनी घाणी से सब 
. आशय को स्पष्ट करने घाला होता है ॥ ७४॥ 7 
“ खृगशिरोनच्तत्रजन्मफलम- इः 
शरासनाभ्यासरतो विनीतः सदालुरक्तो गुणिनां गणेषु । - 
भोक्ता टपस्नहमरेण पूण! सन्मागहत्तो मृगजातजन्मा ॥ ५ ॥ 
जिसका जन्म सगि नक्षत्र में होच, चचा, मै निपुर्ण 


३२ `  ज्ञातकाभरणे-- | 


नख्र, गुणियों कि गुणी में अनुरक्त, भोंगो, राजा के सन्मान पाऊ ओर | 
सन्मार्गगामी होता है॥ ५ ॥ र) | 
यद्रानक्तजजन्मफलम-- » 
क्षुधाधिको ख्क्षशरीरकान्तिव न्युभिय; कोपयुतः कतप्नः । 
प्रसूतिकाले च भवेस्किलाद्रां दयाद्रचेता न भवेन्मनुष्यः ॥ ६ ॥ 
आद्री नक्षत्र में उत्पन्न मनुष्य छुघाते, रूक्ष शरीर के कान्ति चाला, 
बन्धु प्रिय, क्रोधी, छतच्न और दया रहित होता है ॥ ६ ॥ | 
„ . . > पुनर्वसुनक्तत्रजन्मफलमू-- . - . ., 
~ प्रभूतमित्रः: कृतशात्नयत्नः सद्रत्नचामीकरभूपणाळ्यः | 
~ ९ 0 2 
दाता घरित्रोबसुभिः समेतः पुनव सुर्यस्य भवेत्पंसतों ॥७॥ | 
पुनर्वेसु नक्षत्र में उत्पन्न मनुष्य अधिक मित्र चाला, शास्त्राभ्यासो, | 
रत्न सुवणं के आभूषण से युक्त, दाता, भूमि ओर दव्य से पूणे होता है ७. 
: पुष्यनक्षजजन्मफलस-- . ` हद 
. ` प्रसन्नगात्रः पिठ्माठृभक्तः स्वधमसक्तो त्रिनयाभियुक्तः।: ` 
. भबेन्मुष्यः खलु पुष्यजन्माःसन्माननानाधनवाहनाढ्यः ॥-८॥ 
पुष्य नक्षत्र में उत्पन्न मनुष्य सुन्दर शरीर चाला, 'माता-पिता का 
भक्त, अपने धर्म में संलग्न, नम्नता से युक्त, लोगों मे माननीय और 
थन-चाइन से युक्त होता हे ॥ ८ ॥ 
न्छेषानच्तत्रजञन्मफलभ्‌-- ` | 
` छथाटनः स्यादतिदुएचेष्ट; कष्टमदश्वापि एथा जनानाम्‌ । : 
सापें संदर्थो हि व्रथार्पिताय; कन्दपसन्तप्तमना मनुष्यः ॥ ९॥ 
आश्लेषा नक्षत्र में उत्पन्न मनुष्य व्यर्थ घूमने चाला, दुष्ट दयवहार । 
चाला, व्यथ लोगों को कष्ट देने चाला, अच्छे धन को भी कुमागे में . 
व्यय करने वाला ओर कामातुर होता है ॥ ६ ॥ | 
मधघानक्षञजञन्मफलम्‌- 


णा कठोरचित्त + पिठ्भक्तियुक्तस्तीव्रस्वभावस्त्वनवद्यविद्य: EE | 
| 
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नच्तत्रफलम्‌। | ३३ 
चेजन्मभं यस्य पघानघः सन्मतिः सदारातिविघातदक्ष? ॥१०॥ 
मघा नक्षत्र में उत्पन्न मनुष्य कठोर, पिठ्भक्त, तीव्र स्वभाव चाला, 
उत्तम विद्या वाला, पापरहित, वुद्धिमान ओर शत्रओं को नाश करने 
में चतुर होता हे ॥ १० ॥ 
पूर्वाफाब्गुनीनक्तत्रजन्मफलम्‌--- | 
शूरस्त्याणी साहसी भूरिभर्ता कामार्तोर्प स्याच्छ्रालोऽतिदक्ष! 
धूत: क्रोऽत्यन्तसञ्जातगबः पूर्वाफाल्शुन्यस्ति चेजन्मकाले ॥१ १॥ 
पूचंफाल्गुनी नक्षत्र में उत्पन्न मनुष्य शर, दाता, साहसी, वहुतो 
का पालक, कामाह,र, शिरा, अत्यन्त चहुर, धूते, अति गौरची और 
कूर होता हे ॥ ११॥ 
उत्तराफारगुनो नच्षत्रजन्मफलम्‌- 
दाता दयालुः सुतरां सुशीलो विशालकीर्तिन पते! प्रधानः 
थारा नरात्यन्तछुटुन्‌रः स्याच्चदुत्तराफारशुनका प्रसूता ॥१२॥ 
उत्तराफाल्गनी नक्षत्र में उत्पन्न मजुष्य दाता, दयाल, अत्यन्त 
सुशील, वड़े यश चाला, राजमन्त्री, धीर ओर अति कोमल स्वभाव 
घाला होता हे ॥ १२॥ . 
दस्तनच्तनजन्मफस्म-- 
दाता मनस्वी सुतरां यशस्वी भूदेवदेवाच नकृत्मयत्नः । 
प्रसूतिकाले यदि यस्य हस्तो इस्तोदूगता तस्य समस्तसम्पत्‌ ।।१३।। 
जिसका जन्म इस्त नक्षत्र में हो चह दाता, मनस्वी, अति यशस्वी 


देचता--व्राह्माण का पूजक ओर सव सम्पत्ति से युक्त होता है ॥ १३ ॥ 
चित्रानक्ततरजन्मफलम- 


प्रतापसन्तापितश्रुपक्षो नयेतिदक्षश्च विचित्रवासाः । 
प्रसतिकाले यदि यस्य चित्रा बुद्धिविचित्रा खलु तस्य शास्ने ॥१४॥ 
च्प्त्रा नक्षत्र में जिसका जन्म हो घह अपने प्रताप से शत्रओं को 
दवाने चाला, नीतिशास्त्र में चतुर, अनेक प्रकार के घस्र चाला और 
शास्त्र से विचिधिचु द्धि बाला'हीत! है०॥९१५४ figitized by ९७41५० 
३ जा० 


३४ ४... जातकाभरणे-- 


संवातीनच्तत्रजन्मफलम्‌-- 
परप! प्रभयासमेतः कान्तापरप्रीतिरतिप्रसञ्ञः 


स्वाती प्रसूतौ मनुजस्य यस्य महीपतिप्रासविभूतिसुक्तः' ॥ १५॥ 
सवातो नक्षत्र में उत्पन्न मनुष्य कामके समांन खुन्दर, ' स्झियों का | 
प्रिय, अति प्रसन्न और राज्ञा से लब्ध घन चाला होता है ॥ १४ ॥ 
चिशाखानच्तनजन्मफलस-- 
सदातुरक्तोभिसुरक्रियायां धातुक्रियायामपि चोग्रसास्यः । | 
यस्य पस्रतौ च भवेद्विशाखा सखा न कस्यापि भवेन्मतुष्यः॥ १६ | 
विशाखा नन्तत्र.में उत्पन्न सजुष्य खदा हवन और देवता के . पूजन 
सें निरत, घातु को क्रियां में कभी उम्र कमो सौस्य तथा. किसी का 


भी मित्र नहीं होता है ॥ १६ || 
__ अनुराधानच्तत्रजन्मफलम-- 


सक्कान्तिकोर्तिश्र सदोत्सबः स्याञ्जेता रिपूणां च कलाप्रवीणः | | 
स्यात्सम्भे यस्य किज्ञानुराधा सस्पद्विशालाः विविधा च तस्य ॥१७॥ | 
, . अनुराधा नक्षत्र में जिस का जतम. हो चह क्रान्तिमान , यशस्वी, | 
सदा उत्सव करने चाला, शत्रओं को जोतने चाला, कलाओं' से. कुशल | 
ओर बहुत सम्पत्ति से युक्त होता है ॥ १७॥ | 
ज्येष्ठानच्तत्रजन्मफलम्‌- ह. 
सत्कोतिकान्तिर्विभुतासमेतो वित्तान्वितोत्यन्तलसत्म्रतापः। || 


श्रेष्ठ; प्रतिष्ठो वदतां वरिष्ठो ज्येष्ठोळूव! स्यात्पुरुषी विशेषात्‌,॥१८। 
. ज्येष्ठा नक्षत्र. में उत्पन्न मनुष्य उतम कान्ति, उत्तम यश ओर प्रभुता 
से युक्त, धनो, अत्यन्त प्रतापो, थ्रेड प्रतिष्ठा चाला तथा बक्ताओं 


श्रेष्ठ होता है ॥ १८॥ | 
अथ मूलनक्षत्रे जन्मविचारः-- | 


मूलं विरुद्धावयव समूलं कुल हरत्येव वदन्ति सन्त; | 
चेदन्यथा सत्कुरुते विशेषात्सोमाग्यमायुश्च कुलाभित्रृद्धिम्‌ ॥१९॥ 
मूल-बह्नत्र के जिन त्रअत में, जला. होते से. कुल्लन/का नाश होण 


। ॥ 
| 
| 
| 
। 


७ 


EIR 
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है। ( अन्यथा ( जूल के शुभावयव में ) जन्म होने से कुल की वृद्धि 
ओह सम्पत्ति शाली होता है ॥ १६ ॥ 
अभूक्तसूलविचारः- झन 
ज्येष्ठान्त्यघटिकेका च बूलस्याब्घटीद्वयम्‌ | 
अभ्ूक्तथूलमित्युच्तं तत्रोतप्नचिशोमुखम्‌ || २० ॥ 
आएवषाणि नालोक्यं तातेन शुभमिच्छता । 
तदपपरिहाराथ शान्तिकं प्रोच्यतेज्युना ॥ २१ ॥ 
ज्येष्ठा नक्षत्र फे अन्त्य को १ घडी ओर सूल के आदि की २ घटी 
झुकत सूल कहलाता है । 
. इस सें जिल लड़के का जम्प हो उसका पिता ८ बघ पन्त उसका 
सुख न देखे । उसके दोषचान्ति के लिये शान्ति भकार को अभी कहते हैं॥ 
ओ- सूलदान्तिपकारः— ` 
रत्न; शताषधीमूल; सप्श्द्धिः भपूरयेत्‌ । 
शतच्छिद्र' घटं वस्मानिःढतेन जलेन हि ॥ २२ ॥ 
बालकास्वापितृस्नाने विभेः सस्पादिते सति | 
जपहोमप्रदाने च कृते स्यान्मङ्गलं घवम्‌ ॥ २३ ॥ 
विरुद्धावयवे मूले विधिरेवं स्थतो बुधैः 
झुनोनां वचनं सत्यं मन्तव्यं च्ेममीप्सुभिः। २४ ॥ 
जलपूणे सो छिद्र चाले घड़े सें नबरल्ल, शतौषधी के मूल और 
खबष्तसृत्तिका देकर घाझणां के द्वारा उन छिद्रों से निकलते हुए जल 
से जातक को माता-पिता दोनों स्नान करके जप, होम, दान करें। 
कल्याण को अभिलाषा करने बाला को इल तरह मुनि का वचन 
अवश्य मानना चाहिए। ऐसा करने से कुशल अवश्य होता हे. २९-२४ 
सूलपादजन्मफलम्‌-- 
सूलस्य पादत्रितये क्रमेण पितुज नन्याश्च धनस्य रिष्टम्‌ | 


चतुय पाहः 'शुभरदो, बनतात सापे विलोम. प्ररिकहपत्तीप्रम्‌ ॥२५॥ 


३६ जातकोभरणे-- 


{A “ जसका जन्म मूल फे पहले तीन चरण में हो उख फे कस से 


पिता, माता और घन का नाश होता है, अर्थात पहले चरण में जन्म _ 


| 


1 
~ 
|| 
| 
| 


हो तो पिता का, दूसरे चरण में माता का और तीसरे अशण में धन | 


का नाश होता है। [ चतुथे चरण में जन्म हो तो शभ होता है।] 
आश्लेषा नक्षत्र में इससे उलटा फल जानना च एडिये, चार्शत्‌ प्रथम 


( चरण में शुभ, द्वितीय चरण में घन का, तृतीय चरण में माता का | 


में होता है ॥ २४ ॥ 
ब रम विकार“ 
कष्णे तृतीया दशमी बलच भूतो महीजाकिंबुधः समेतः । 
चेजन्मकाले किल यस्य मूलशुन्सूलनं तत्कुरते झुलस्य॥ २६ ॥ 


तिथियां 


से युक्त हो तो कुलनाश कारक होता है ॥ २६ ॥ 
दिवा सायं निशि प्रातस्तातस्य मातुलस्य च । 


पशूनां मित्रवगंस्य क्रमान्सूलमनिष्टदम्‌ ॥ २७ ॥ 


जन्म समय में सूल नचत्र अगर कृष्णपक्ष की ठतीया, दशमी, | 
शुक्लपक्ष की चतुर्दशी इन तिथियों और मज्ञल, शानि, बुध इन चा | 


मूल नक्षत्र होते हुए यदि दिन में जन्म हो तो पिता के झुल का | 
सायंकाल में माता के कुल का, रात्रि में पशुओं का, भातःकाल में मित्र _ 


` बर्गो का नाश होता है रछ॥ | ॥॥ 
पुरुषाळतो मूलाइलेषयोघंटस्थापनम्‌-- 


मूषि पञ्च मुखे पश्च स्कन्धयोधरिकाष्टकम्‌। 
गजाश्च थुजयोयुग्मं हस्तयोह दयेष्ट्रकम्‌ ॥ २८ ॥ 
युग्मं नाभौ दिशो गुझ्े षट्‌ जान्वोः पट्‌ च पाद्यो; । 
बिन्यस्य पुरुषाकारे मूलस्य फलमादिशेत्‌ ॥ २९ ॥ 


। 


| 
| 


मूल नक्षत्र के आदि की घरी से पुरुषाकार मूल के शिर में ५ घटी, | 


सुख सें ५ घरी, कन्धे में ८ घरी, युज में ८ घरी, दाथ में २ घटी 
हृदय सें ८ घटी, नाभि में २ घटी, गुह्येद्रिय में १० घडी, जंघा में दै 
घटी ओर पेरों सें ६ घरी क्रम से न्यास कर फलादेश करे ॥२८-२६॥ 
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=~ नक्तत्रफलम | ३७ 


- पुरुषाकृतिसूलघदीफलम-- ` 
छत्त्रलाभः शिरोदेशे वदने पिठ्घातकम्‌ | 
स्कन्वयोधूर्वहस्व च वाहुयुर्मे त्वकमळृत्‌ ॥ ३० ॥ 
हत्याकारः करने राज्याप्तिह दये भवेत्‌ । 
गल्पायुर्नाभिदेशे च शुह्ये च सुखमङ्कुतस्‌ ॥ २१ ॥ 
- जङ्गायां भ्रमणप्रीतिः पादयोजीविताहपता | 
घटीफल किल परोक्तं मूलस्य सुनिपुद्धवः ॥ ३२ ॥ 
पुरुषाकृति मूल के मस्तक की- घटो में जन्म हो तो छत्र लाभ, 
सुख की घडी में पिता का नाश, कन्ये को घरो में भार ढोने वाला; 
सुज की घटी में कुकमी, दाथ,को घरी सें हिसक, हृद्य की घटी में राज्य 
लाभ, नाभि की घटी में अल्पायु, गुछोन्द्रिय को घडी में विचित्र सुख 
ब्ञाला, जंघा की घटी में घूमने वाला और परकी घरी स अहपाणु होताहे। 
इस तरह सुनिवर्या ने मूल को घटियों में जन्मका फल कहा है ३०-३२ 
हि आख्छेषाघटीफलम्‌- र 
_ विज्ञेयं बिबुधेः सव सापे तच्च विपययात्‌ ॥ २३ ॥ 
अथ स्पष्ट हे ॥ ३३॥ ` | 
__ सूलाश्लेषयोसुह्ठतेपतिमाह- 
राक्षसो यातुधानश्च सोमः शुक्रः फणीश्वराः । 
पिता माता यमः कालो pe महेश्वरः ॥ ३४ ॥ 
शर्वाख्यश्च कुबेरश्च शुक्रो मेघो दिवाकरः । 
. शान्धर्वो यमदेवश्च ब्रह्मा विज्णुय मस्तथा ॥ ३५ ॥ 
- इश्वरो विण्णुख््ौ च पवनो झुनयस्तथा | --- 


चप्पुखो मृङ्गिरोटी च गौरी नाम्नी सरस्वती॥ ३६ ॥ 
प्रजापतिश्च मूलस्य त्रिशद्दै क्षणनायकाः । ड 
` ¬ आश्लेषायां विपयस्तां नामतुल्यफलप्रदा; ॥ ३७॥। 


€ 
अथ स्पष्ट है ॥ ३४-३७ ॥ 
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आशलेंषानक्षत्रस्य सुहतेशचक्रम-- 
झुले स्वामी | सल | सुहुते स्वामी . 
प्रजापति. * . १६ त्रा स्रेघ 
र १७ शुक्र. 
खरीद | शन के ` 
| छ| कातिकेय RE . “हाथ 
खुनि क Ls महेश्वर 
चघन | २१ |. विश्वेदेव 
rR र काल 
विष्णु २३ यस ` 
इश्वर : | २४ माता 
म २५ ` पिता 


विष्णु . २६ |`: फणीश्‍वर | 


ब्रह्मा २७ ० छ 
यम . २८ सोम 


गन्धे ` २६ ` | - यातुधान 


, J रड दिवाक र्‌ । ३० हि ५ ¢ 3; ;राच्चस्‌ [ है रु » । 
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४० | जातकाभरणे-- 


अशुभमुदृत्तंफलम--- ` 
राक्षसो यातुधानश्च पितृसंज्ञो यमस्तथा । 
कालश्रति मुहत्तेंशा जन्मकालेऽशुभाः स्पृताः || ३८ ॥ 
पूर्वोक्त सुइतेश! में राक्षस, यातुयान, पिता, यमन, काल, ये पांचों 
सुहतश जन्म काल में अशुभ हैं ॥ ३८ ॥ 
सूलवृक्तः-- 
वेदाः सप्त गजाः काष्ठाः खेरा वाणाश्च षट्‌ शिवा । 
मूसस्तम्भत्वचा शाखा पत्रं पुष्पं फलं शिखा ॥ ३९ ॥ 
सूल नक्षत्र के आदि से ४ घटी जइ, ७ घटी स्तम्भ, द घटी 
त्वचा, १० घरी शाला, ९ घटी पत्र, ५ घरी फूल, ६ घटो फल ओर 
११ घटी शिखा में स्थापन कर सूलवृक्ष बनावे ॥ ३६ ॥ 
सुलवृक्तफलम:-- 
मूलरक्षविभागेषु मङ्गलं हि फले दले । 
अमङ्गलं तथा विद्याच्छेषभागेषु निश्चितम्‌ ॥ ४० ॥ . 
प मूलवृक्ष के विभाग में यदि फल या पत्र को घड़ियों में जन्म हो 
तो शुभ फल और शेष भाग में अशुभ फल जानना चाहिए ॥ ४० ॥ 
सूलजातस्य शुभ्राशु भम्‌--- 
पादे मुहूर्त वेलायां हक्षे च पुरुषाकृतों । 
अनिष्टमशुभाषिक्ये शुभाधिक्ये शुभं फलम्‌ || ४१ ॥ 
शोत चरण फल, सुद्ठतेफल, वृक्षकल, पुरुषाकृति चक्रफल इन 


चारों फलों में शुभ फल अधिक हो तो शुभ 
अशुभ समभना चाहिए ॥ ४१॥ St सजि गा 


पितुनच्तत्रज 
__पिपुर्भातुश्च नक्षत्रे परसूतिर्जायते यदि । 
तातं वा श्रातरं ज्येष्ठं रिष्टं स कुरुते ध्रुवम्‌ ॥ ४२ ॥ 


पिता या ज्येष्ठ भाई के जन्म नक्षत्र में जन्म ज़ 
भाई का अरिष्ट कारक होता है ॥४१॥ | कु पिता ie 
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> चच्तत्रकलम्‌। ३१ 
तथा शान्तिः— ड 
मूलवच्छान्तिक तत्र विधेयं दि विचक्षणः । 
भूमिरत्नानि हेमान्न॑ देयं विम्ेणु भक्तितः ॥ ४३ ॥ 
पण्डितो के दारा सूल को तरह शान्ति करानी चाहिये। तथा 


 -ज्राह्मणों को भूमि, रक्ष, खुवणं, अन्न दान देना चाहिये ॥ ४३ ॥ 


सूलनच्तन्रजन्मफलम्‌- 
सुखेन युक्तो धनवाहनाब्यो हिंस्रो वलाब्य; स्थिरकमकता । 
प्रतापितारातिजनो भघुष्यो मूले कृती स्याजननं प्रपन्नः ॥४४॥ 
सूलनक्षत्र में उत्पन्न मनुष्य सुखी, धन वाहन से युक्त , दृष्ट, चलो, 
स्थिर कारये करने चाला, शत्रुओं को नाश करने चाला और वुद्धिमान्‌ 


' "होताहे ॥४४॥ 


पूर्वांषाद नक्षत्रजन्मफलम्‌--- 
भूयो भूयस्तोयपानाचुरक्तो भोक्ता चश्चद्धाग्विलासः सुशीलः । 
नूनं संपज्जायते तस्य गाढा पूर्वाषाढा जन्मभं यस्य पुंसः ॥४५॥ 
पूर्वाषाढ नक्षत्र में उत्पन्न मनुष्य चार वार पानी पोने के लिपे 
आतुर, भोगी, चोलने में चतुर, सुशील ओर गहरी सम्पत्ति वाला 


' होता है ॥ ४५॥ 


उत्तराषाढनक्त्रजन्मफलम-- 
दाता दयावान्‌ विजयी विनीतः सत्कर्षकर्ता विभुतासमेतः । 
कान्तासुतावास्तसुखो नितान्तं वेश्वे सुवेषः पुरुपोऽभिमानी ॥४६॥ 
जिस का जन्म उत्तराषाढ नक्षत्र में हो वह दाता, दयावान, विज्ञयो, 


नमन, उत्तम काये करने घाला, सामथ्यं से युक्त, ख्री-पुत्र के द्वारा 
-सुखी, सुन्दर ओर अभिमानी होता है ॥ ४६ ॥ 


'अभिजिजन्मफलम्‌-- 
अतिसुललितकान्तिं संमतः सज्जनानां 
ननु भवति विनीतश्चास्क्रीतिः सुरूपः |, 
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४२ जातकाभर रणे-- | 
शे | 
) द्विजवरसुरभक्ति््यक्तवाङमानवःस्या | 
दभिजिति यदि स्रृतिभूपतिः स स्वघंशे।॥ ४७ ॥ | 
अभिजित्‌ नक्षत्र में उत्पन्न पुरुष अति सुन्दर, सञ्जना का स्नेही 
नम्र, यशस्वी, देचता-आह्ाणों का भक्त, स्पष्ट बोलने घाला और अपने 
कुल में प्रधान होता है ॥ ४७ ॥ ; 
श्रचणनच्षतजन्मफलम-- 


४४६ ४७ 


शास्रानुरक्तो वहुपुत्रमित्रः सत्पात्रभक्तिविजितारिपक्ष; । 
प्राणी पुराणश्रवणप्रवीणश्रेजञन्मकाले अवर्ण हि यस्य ॥४८ '. 
थचणा नक्षत्र में उत्पन्न पुरुष शाखा में निरत, बहुत पुच-सित 
बाला, सज्ञनों का भक्त, शत्ञुओं को जीतने घाला. आर पुराण अचण 
करने में प्रवीण होता है ॥ ४८ ॥ न्‍ 
धनिष्ठानक्षत्रजन्मफलम्‌-- 
आचारदातादरचारुशीलो धनाधिशाली बलवान्‌ कृपालुः | 
यस्य प्रसूती च भवेद्धनिष्ठा महाप्रतिष्ठासहितों नर! स्यात्‌ ॥४९॥ 
जिसका जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हो चह सदाचारी, लोगों के आदर 
करने में सुन्दर स्वभाव वाला, धनी, वली, दयालु आर अत्यन्त 
प्रतिष्ठा से युक्त होता है ॥ ४६ ॥ > 
शतभिषानक्षत्जन्मफलम्‌--- | 
शीतभीरुरतिसाइसी सदा निष्ठुरो हि चतुरो नरो भवेत्‌ । | 
बरिणामतिशयेन दारणो वारुणोइनि च यस्य संभवः । ५० ॥ 
शतभिषा नक्षत्र में उत्पन्न मनुष्य शोत से डरने वाल |अति 
साहसी,' दानी, निष्ठुर, चतुर और शत्रुओं को न एश करने घाला 
होता है ॥ ५० ॥ | 
पूर्वामाद्रपदानच्षत्रजन्सफलम्‌: 
जितेन्ट्रियः सवकलासु दक्षो जितारिपक्ष; खलु यस्यः नित्यम्‌ । 
भवेन्मनीषा सुतरामपूर्वा पूर्वादिका. भाद्र पदा. प्रसूतौ ॥ ५१ ॥ 


। 
| 
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- नवाँराफलम। “8३ 
'पूर्वाआाद नक्षत्र में जिल का जन्म हो चह. जितेन्द्रिय, सव कलाओं 


में कुशल, शत्रुओं को जीतने चाला ओर झपूचे दुद्धि चाला होता है ५६ 
लत्तराभाद्रपदानक्षत्रजन्मफलम-- ९ ९ 
कुलस्य मध्येऽधिकभूपणं च नात्युचदेइः शुभकमकत्ता । 
यस्योत्तरामाद्रपदा च जन्यां धन्यो भवेन्मानधनो वदान्यः ॥५२॥ 
डच्तराभाद नक्षत्र में उत्पन्न भनुप्य कुल फे वीच में अलङ्करणः 
स्वरूप, मध्यम कद्‌ का, खुन्दर कर्म करने चाला, मानी, घनी, दानी. 
और यहास्वी होता है ॥ ५२॥ टे 
रेवतान चत्रजन्मफलम-- 
चारुीलविभवो जितेन्द्रियः सद्धनानुभवनेकमानस; | 
मानचो नज भवेन्महामती रेवती भवति यस्य जन्मभस्‌ ॥ ५२ ॥ 
रेचती नक्षत्र में[उत्पष्म पुरुष खुन्दर स्वभाव चाला, सुन्दर घन 
चाला, जितेन्द्रिय, नीति मागे से कमाने वाला और वडा बुद्धिमान. 


होता है ॥ ५३॥ रे ० कम 
अथ वृद्दः तकोक्तनवांशफलम्‌ , तत्रादौ प्रथमनचांशजन्मफलम्‌- 


विनीतो धर्मशीलश्च सत्यवादी दृढव्रतः | 
विद्याव्यसनशीलश्च जायते प्रथमांशके ॥ १ ॥ 
जिस का जन्म राशि के प्रथम नवांश में हो वद नश्न, घमेशील, 
सत्यचक्ता, रढप्रतिज्ञ और विद्याम्यास करने चाला होता है॥ १॥ 
तीयनवांशजन्मफलम- 
उत्पक्नविभवो भोक्ता संग्रामेषु पराजितः । 
` गान्धर्वप्रमदासक्तो जायते द्वितीयांशके ॥ २ ॥ 
जिस का जन्म द्वितीय नचांश में हो चह प्रात धन का भोग करने 
चाला, युद्ध में पराजित होने चाला और वेशयागामी होता है॥ २॥ : 
क अवक यत 
स्त्रीजितश्वानपत्यश्व मायायुक्तोल्पवीय वान्‌ । 
वीरपिद्याविचारज्ञो जायते'तृतीयांशके ॥ ३. ॥. 
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४४ _ ज्ञातकाभरसे- 


तृतीय नवांश में उत्पन्न मनुष्य खी के घश में रहने वाला, सन्ती 
-रददित, माया से यु, तिवेल और युद्ध विद्या को जानने चा 


होता है ॥ ३॥ 22208 
चतुथनवमांश जन्मफलस्‌--- 
वहुख्नीसुभगः पूज्यो जलसेवी धनान्वितः । 
बृपसेव्यथवाऽमात्यश्चतुर्थाशे पजायते ॥ ४ ॥ 


चतुर्थे नवांश में उत्पन्न हो तो चइत खो चाला, सुन्दर, भाचनीर 
'जल में विशेष प्रिय, धन से युक्त और राजा का सेवक या राजमन 
होता है ॥ ४ ॥ 
पञ्चमनचमांशजन्सफलम्‌-- 
वहुमित्रजनामात्यो वन्धुमित्रसुखान्वितः । 
महत्मतिष्ठामाझोति संजातः पश्चमांशके ॥ ५ ॥ 
पञ्चम नवांश में उत्पन्न मनुष्य वहुत मित्र घाला, राजमन्त्री, वु 
'मित्रो के सुख से युक्त, और बड़ा प्रतिष्ठित होता है ॥ ५ ॥ 
बष्ठनवमांशजन्मफलस्‌-- 
जितवेरिगणो वीरो इढसौहृदकारकः । 
मु 8 मण्डलाधीशो नरः पष्ठांशकोङ्वः ॥ ६ ॥ 
“ षष्ठ नवाँश में उत्पन्न पुरुष शत्रुओं को जीतने चाला, इढ मि 
“करने वाला, और मण्डलेश होता है ॥ ६ ॥ “जाल 
र खसप्तमनवर्मांशजन्मफलम-- 
अव्याहताज्ञः सवत्र पृथ्वीनाथः कलायुतः । 
. ___ सेनापतित्वमाझोति संजातः सप्तमांशके || ७ ॥ ` 
नही ससम नवांश में जिल का जन्म हो चह सब जगह अपनी आई 
'को चलाने चाला, राजकला युक्त और सेनापति होता है. ॥ ७॥. 
अपमनवमांशजन्मफलम्‌--- 
उदारधीः क्षितिख्यातो धनधान्यव्ययोदितः । 


कोपी दुजनतप्ताङ्गो नरो जातोऋमांशके ॥ ८ ॥ 
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येगफलम्‌ 1 ४४ 


अध्म नवांश में उत्पन्न पुरुष उदार बुद्धि चाला, भूमि में सचेत्र 
विख्यात, धन धान्य को व्यय करने चाला, क्रोधी और दुजनों से कष्ट: 


पाने चाला होता है ॥ ८ ॥ 2 
नवम नवमांराजन्मफलम-- 


दीघजीवी प्रसज्नात्मा विद्याभ्यासी सदा सुखी । 
ज्ञाता धर्मी जनी मान्यो जायते नवमांशके ॥ & ॥ 
नयस नवांश में जिल का जन्म हो, वद्द वहुत दिन जीने वाला, 
प्रसन्न मन बाला, चिद्याभ्यास करने बाला, सदा सुखी, ज्ञानी, धर्मात्मा,. 
घनी ओर माननीय होता है ॥ ६ ॥ 
अथ योगजन्मफलानि, तचरादो चिष्कम्भयोगजन्मफलम्‌- - 
शश्वत्कान्तापुत्रमित्रादिसौरूय॑ स्वातन्त्यं स्यात्सवकायंप्रसंगे । 
चञ्चदेहोतपादने मानसं चेद्विष्कं भे वै संभवो यस्य जन्तो; ॥ १ ॥! 
ओ-  खिष्कस् योग में उत्पन्न पुरुष सदा स्त्री पुत्र मित्रा से सुख पाने 
_ बाला, सव कार्य को करने में स्वतन्त्र और अपने शरीर को सुन्दर 
बनाने में तत्पर होता है ॥ १॥ 
प्रीतियोगजन्मफलम्‌--- 
वक्ता चः्वद्रूपसंपत्तियुक्तो दातात्यन्तं स्यात्मसन्नाननश्व । 
जातानन्दः सद्विनोदप्रसंगाद्धमंप्रीतिः प्रीतिजन्मा मनुष्य; ॥ २ |! 
प्रीति योग में जिस का जन्म हो दह बोलने वाला, सुन्दर स्वरूप 
चाला, सम्पत्ति युक्त, अत्यन्त दाता, प्रसन्न सुख, सञ्जनों के आनन्द से 
स्वयं आनन्दित होने चाला और धर्म में प्रीति रखने वाला होता है ॥२॥- 
आयुष्मान्‌ योगजन्मफलम--- 
अर्थाप्त्यथं साइसैरन्वितश्व नानास्थानोद्यानयानप्रदृत्ति: । 
यस्यायुष्मान्‌ संभवे संभवेद्दे स्यादायुष्मान्मानवो मानयुक्तः ॥३॥ 
आयुष्मान्‌ योग में उत्पन्न पुरुष धनोपाजन के लिये साहस करने | 
वाला, अनेक स्थान के वगीचे में जाने घाला, दीर्घायु और मानी 
होताहै॥३॥ ' ` Wl 
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३६ _ जातकाभरणे-- | 
| 
53 सौभ्ाग्ययागजम्मफलम्‌- ` `` ` | 
: ज्ञानी धनी सत्यपरायणः स्यादाचारशीलो वलवान्‌ विवेकी | 
सु छाष्यप्तौभाग्यविराजपान/ सोभाग्यजन्मा हि महाभिमानी || 
सौभाग्य योग में उत्पन्न सजुष्य ज्ञानी, धनी, सस्यचक्ता, सदाचारी 
'बलघान्‌ , विवेकी, सुन्दर सौभाग्य से युक्त और चड़ा आभिमार 
होता है ॥ ४ ॥ 
- शाअनयोगञन्परफलम्‌-- 
` सत्बरोतिचतुरः सदुत्तरथारुगोरवयुतथ सन्मतिः । . 
नित्यशोभनविधानतत्परः शोभनो भवतिः शोधनोङ्कवः ॥ ५॥ 
शोभन योग में उत्पन्न मजुष्य जल्दी उत्तर देने में चतुर, सुन्द 
-शौरची, सुन्दर वुद्धि घाला, और प्रतिदिन अच्छा काम करने चाह 
'डोता है ॥ ५॥ ` १. | 
अतिगण्डयोगजन्मफलम्‌- 
सदा मदो यो गलस्क्र सरोपो विशालबक्त्राङघिरतीव धूत! | 
PN ० रै र ह 2 
कलिमियो दोघधहनुमनुष्य; पाखण्डिकः स्यादतिगण्डजात; ॥ ६ 
अतिगण्ड योग में उत्पन्न सञुष्य सर्चदा अहङ्कार युक्त, कण्ठ रोगी, 
'क्ोधी, चइत बड़े हाथ पेर चाला, अतिधूते, झगड़ालु, वडी रेह 
वाला और पाखण्डी होता है ॥ ६॥ 
सुकरमयोगजन्मफलम्‌-- 
हः सदा सवकलाप्रवोणः ससाइसोत्साहसभन्वितश्च । . | 
परोपकारी सुतरां सुकर्मा भवेत्मुकर्मा परिसूतिकाले ॥ ७॥ | 
सुकर्मा योग में उत्पन्न मनुष्य सदा आनन्द युक्त, सव कलाओं गे 
कुशल, साहसो, उत्साही, परोपकारो और सुन्दर कमे करने चाह 
` 'होताहै॥७॥ .. ५ | 
नो घृतियोगजन्मफलम्‌-- 
। वदान्य; सततं पृष्ट; श्रेष्ठ; सभायां चपलः सुशीलः। | 


। 
| 
| 
| 
1 
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नयेनयुक्तों नियमेन शत्या ध्रत्याइये यस्य नरस्य जन्म ॥ ८ ॥ 
श्रुति योग सें उत्पन्न सबुप्य पण्डित, दाता, सदा आनन्द युक्त, 
सभा में भ्रष्ठ, चञ्चल, खुन्द्र स्वभाव चाला, नीति नियम और धेये 
से युक्त होता है ॥ ८॥ म 
शलयोगजञन्मफलम्‌ 
नरो इरिद्रामयसंयुतश्च सस्कम बिधाविनये विरक्तः । 
_ यस्य प्रसतियदि शूलयोगे शूलव्यथा तस्य भवेत्कदाचित्‌ ॥ ९ ॥ 
शूल योग. मे उत्पन पुरुष दरिद्र; रोग थुक; खुन्दर कमे, विद्या, 
[विनय इन सवो से शद्दित और कदाचित्‌ शल रोग से पो डित होता है ॥६॥ 
गण्डयो गजन्मफलम:--- 
भूतः सुदृस्ह्वायपराङ्श्ुलश्च छेशी विशेषात्परुपस्वभावः 
चेतसं भवे यस्य भवेच्च गण्डः पचण्डकोपः पुरुष! पदि! ॥१०॥ 
गण्ड योग में जिस का जन्म डो यह धूते, मित्र कार्य को नहों 


करने घाला, कलेश युक्त, कठोर स्वभाव चाला और वड़ा क्रोधी 
होता है ॥ १०॥ [ [ 


दृद्धियोगजन्मफलम्‌-- 
सुसंग्रहभीतिरतोव दक्षो धनान्वितः स्यात्क्रयविक्रयाभ्याम्‌ । 
प्रसृतिकाले यदि यस्य एृद्धि्भाग्याभिष्टद्धि्नियमेन तस्य ॥११॥ 

_ बृद्धि योग मैं उत्पन्न भजुष्य संग्रह करने सें अधिक प्रेम रखने चाला, 

अति चतुर, कय विक्रय के डारा घनी ओर यड़ा क्रोधी होता है ॥११॥ 
आए _ चुवयोगजन्मफलम्‌- | 

' निश्चला हि कमलां सदालये संभवेच्च वदने सरस्वती । 
चारुक्रोर्तिरपि चेदुधुव तदा चेढ्भुवों भवति यस्य संभवे ॥१२॥ 

घुच योग में जिस का जन्म हो उस के ग्रह में सदा लदमी स्थिर 


रहती है, सुख में सरस्वती रहती है, ओर निश्चल कोति होती है ॥१२॥ 
वर्याधातयोगजन्म्रफल प्‌--- 


क्ररोष्ल्पदृष्टिः कृपया विहीनो महाहनुः स्यादपवादवादी । 
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| 
४८ जातकाभरणे-- | 
| 
असत्यताप्रीतिरतीत्रः मत्यों व्याघातजातः खलु घातकर्त्ता ॥१३॥ ` 
व्याघात योग में जिस का जन्म दो घह कर, थोड़ी दृष्टि चाला, | 
निदेयी, वड़ी ठोढ़ी घाला, दूसरे का अपचाद चोलने चाला ( निन्दक), 
असत्य चक्ता और हिंसक होता है ॥ १३॥ - 
इषणयोगजन्मफलम्‌-- 

सुस्तिग्धगात्र; कृतशास्रयत्नः सुरक्तभूषावसनानुरक्तः । | 
असूतिकाले यदि हृषणश्रेत्स मानवो वे रिपुकर्षणः स्यात्‌ ॥ १७] 
हषण योग में उत्पन्न : मनुष्य कोमल शरीर चाला, शास्त्र का 
अभ्यास करने वाला, लाल वस्त्र ओर अलडूरण में प्रेम रखने वाला. 

तथा शत्रुओं का नाश करने चाला होता हे ॥ १४ ॥ 
वज्ञयोगजन्मफलम्‌--- | 

९ ~ 

सुधीः सुवन्धुणुणवान्महोजाः सत्यान्बितो रत्नपरीक्षकः स्यात्‌ । _ 
चेत्संमवे यस्य च वञ्जयोगः सबञ्जयुक्तोत्तमभूषणाब्यः ॥ १५॥ 
वज्न योग में उत्पन्न मनुष्य सुन्दर वुद्धि चाला, खुन्दर बन्छु चाला, 
गुणवान , महावलो, सत्यवक्ता, रलो को परीक्षा करने घाला, और | 
हीरायुक्त भूषण धारण करने चाला होता है ॥ १४ ॥ | 
सिद्धियोगजन्मफलम्‌-- | 
उदारचेताश्चतुरः सुशीलः शास्त्रादरः सारविराजमानः। | 
प्रसूतिकाले यदि यस्य सिद्धिर्भाग्याभिष्टद्धिः सततं हि तस्य ॥१६॥ 
सिद्धि योग में पैदा होने चाला उदार, चतुर, सुशोल, शाख मै 
आदर रखने वाला, तत्व को जानने चाला, और सदा अतिभाग्यशाली । 


होता है ॥ १६ ॥ । 
व्यतीपातयोगजन्मफलम्‌-- | 
उदारबुद्धि; पिदृमातृवाक्ये गदातमूर्ति् कोरचित्तः। शी 
परस्य कार्ये व्यतिपाततुल्यो नरः खलु स्याद्रयतिपातजन्मा ॥१७॥ | 
व्यतोपात योग में उत्पन्न पुरुष माता पिता के बचनों में हर्ष | 
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[ ५ 


- -येषिफलम | ` ४६ 


पूर्वक रहने चाला, रोगी, केर और दूसरे के कार्य में बाधा डालने 
घाला होता है ॥ १७॥ . . फन विक 
... .. ... वरीयान्‌ योगजन्मफलस्‌-- . 
उत्पन्नथोक्ता विनयोपप्लो व्याट्पता-सद्दथयतासमेतः । ` 
सुकर्मसौजन्यतया बरीयान्‌ अवेद्वरीयान्‌ श्रभवे हि यस्य ॥१८॥ 
चरीयान योग में उत्पन्न घ्रात को भोगने चाला, नम्रता युक्त, थोड़ा 
धन रहने पर भी समीचीन व्यय करने चाला, सुन्दर कमे और खुज- 
नता से शेष होता है ॥ १८ ॥ | 
"~ ` , 'घरिघयोगजन्मफलम्‌- ` , 
असत्यसांक्षीम्रतिशूव हनां व्यक्तात्मकर्मा क्षमया विहीनः। ` 
दक्षोऽस्पथक्षो बिजितारिपक्षस्त्वधर्पितो वे परिघोळूवः स्यात्‌ ॥१९॥ 
परिघ योग में उत्पन्न पुरुष आसत्य गवाही देने चाला, वहुतों का 
जमानतदार, अपने कर्म को स्पष्ट करने चाला, क्षमा से रहित, चतुर, 
अल्पभोक्ता, शत्रुओं को जीतने घाला और दुधेषे होता है ॥ १६ ॥ 
णा र शिवयोगजन्मफलम्‌-- “ 
सन्मन्त्रशास्त्राभिरतो नितान्तं जितेन्द्रियश्वार्शरीरयष्टि! । 
योगः शिवो जन्मनि यस्य जन्तोः सदा शिवं तस्य शिवप्रसादात्‌ ।। २०॥ 
शिव योग में उत्पन्न मनुष्य मन्दशारत्र का ज्ञाता, जितेन्द्रिय, 
सुन्दर शारीर घाला और शिच जी की प्रसन्नता से सदा कुशल से 
ib 
र 


फलम्‌ 
जितेन्द्रियः सत्यपरोऽतिगौरः सर्वेषु कार्येण्वतिकोविदश्च । .. 
` मवेत्मसतौ यदि सिद्धियोग; सिद्धयन्ति कार्याणि कृतानि तस्य ॥२१॥ 
सिद्ध योग में उत्पन्न मनुष्य सत्यचक्ता; अत्यन्त गोर, सच कार्य) 
को जानने चाला और अनेक कार्य को सिद्ध करने चाला दोता है॥२१॥ 
मल ` साध्ययोगज्न्मफलम्‌- . -. 
नूनं बिनीवथतुर; सुद्दासः स्वकायं दक्षो जितशतरुपक्षः। . . 
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॥ 


‘vo जातकाभरणे- 


' सन्मस्त्रविद्याविधिनेव सब संसाधयेत्साध्यभवो 'हि दक्ष! ॥ २२। 
साध्य योग में उत्पन्न पुरुष नन्न, चतुर, हास्य युक्त, अपने काये 
कुराल, शत्रओं को जीतने चाला, और सन्त्रचिया के विधि से स्व 
कार्यसाधन करने वाला होता है ॥ २२॥ | | 
.  शुभयोगजन्यफ लम Ei) । 
शुभप्रचारः शुभवाग्विलासः शुभस्य कर्ता शुभंलक्षणश्र । | 
शुभोपदेशं इर्ते नराणां यस्य प्रसूतो शुभनामयोग; ॥ २३॥ | 
शुभ योग में उत्पन्न पुरुष शुभ कायं करने घाला, खुन्द्र वचन 
बोलने बाला, शुभ लक्षण से युक्त और मघुष्या के. चोच सें सु'दर 
उपदेशक होता है ॥ २३ ॥ | 
शुकलयोग उन्मफलम- ६ | | 
जितेन्द्रियः सत्यवचा महोजा वा्वांदसंग्रामज याभ्युपैतः । 
सन्मानशुल्लाम्बरधारणेच्छुः शुछोङ्भवो बे भयसंयुतः स्यात्‌ ॥२॥ 
शुक्ल योग में उत्पन्न वालक जितेस्ट्रिय, सत्य यक्ता, महाबली, वाद 
विवाद ओर संग्राम में विजयो, सन्मान ओर स्वच्छ वसन धारण को 
इच्छा रखने चाला, तथा धनी होता है ॥४४॥ | 
_ ब्रह्मयोगजन्मफलम्‌— । *य 
विद्याभ्यासे प्रीतिरत्यन्तचेता नित्यं सत्याचारणातादरथ | . | 
शान्तो दान्तो जायते चारुकर्मा ब्रह्मायोगः संभवे. यस्य पंसः।।२५। 
ब्रह्म योग मे उत्पन्न पुरुष विद्याभ्यास में अत्यन्त प्रेम रखने चाला, | 
सहृदय, सत्य और सदाचार से आदर पाने,चांला, शान्त, दाता और 
सुकाय करने वाला होता है ॥ २४॥ 
ऐन्द्रयोगजल्मफलम्‌--- | 
` प्राज्ञो बलीयान्‌ वपुलामलश्रीयुक्तः कफात्मा. हि भवेन्महौजाः 
निजान्वये च मचुजो नरेन्द्रेन्द्र कवश्चारुतरप्रभावः ॥ २६॥ 
एन्द्र योग में उत्पन्न मनुष्य पणि रो अधिक, निदष् ल्मी 


RAR 


| 
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करणफलम्‌। | ०१. 
चाला, कफी, तेजस्वी और अपने कुल में राजा के समान प्रभाव चाला 
"होता है ॥ र६॥ ., 
दु चेतियो गजन्मफलम्‌- ( 

चंचलश्र कुटिलः खलमैत्रः शा्भक्तिरहितो इतचित्त! । 
साध्वसे मनसि तस्य नो. शृतिवेध्वतिभवति यस्य जन्मनि ॥२७॥ 
चैक्षति योग सें उत्पन्न होने चाला चञ्चल, चुगलखोर, दए्टलोगों 
के साथ मित्रता करने वाला, शास्म के ऊपर अविश्वास रखने वाला, 
:ृद्यशूल्य और भय की चात में चीरतारहित होता है ॥ २७ ॥ 
अथ करणजन्मफलम्‌-- 
तत्रादौ बचकरणुजन्मफलम्‌--- 
'कामी दयालुबलवान सुशीतो विचक्षणः शीघ्रगंतिः सभाग्यः । 
बवाभिधाने जननं हि यस्य नानाविधा तस्य भघेत्सुसंपत्‌ ॥ १ ॥ 
यच करण में उत्पन्न मनुष्य कामी, दयालु, पलचान्‌, सुशील, 
"्यण्डित, जल्दी चलने चाला, भाग्यवान अर सव सस्पत्तियो से युक्त 
-होता है ॥ १॥ 
वाल्वक रणजन्मफलम्‌-- 
शूरतातिविलसद्धलवत्तासंयुतों भवति चारुबलासः । 


काव्यकृद्वितरंणप्रणयश्रेद्धालवे्मल्मतिश्च कलाज्ञः ॥ २ ॥ 
चालच करण में जिसका जन्म हो चह शर, वलो, सुन्दर, विलास 
-करने चाला, काब्य कर्ता, दाता में रछ, बुद्धिमान्‌ और कलाओं को 
जानने चाला होता है ॥ २॥ 
कौलवकरणजन्मफलम्‌- 
कामी प्रगरभोऽभिमतो बहुनां नूनं स्वतन्त्रो बहुमित्रसोख्य; । 
बलान्वितः कोमलवाग्ितास! श्रेष्ठ; कुले कोलवजातजन्मा ॥३॥ 
कोलच करण में उत्पन्न पुरुष कामी, ढीठ, सवों का प्रिय, स्वतन्त्र, . 
- बहुत मित्रों से युक्त, बलवान , कोमल बोलने घाला ओर श्रेष्ठ कुल में 


"पदा इआ होता है (> 
४ 
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० शे » | 
४९ / .___ जॉतकाभरणे-- । 


| “1 .. ` अथ तेतिलकरणञन्फलमः ‘eo 
चार्कोमलकलेवरशाली केकिलालसभनाश्च कलालः । . `. : 
वाम्बिलासङुशलोऽतिसुशीलस्ततिले विसलवीश्चसइ्क स्यात्‌ || 
तेलिल करण में जन्म हो तो सुन्दर ओर कोमल शरीर चाला 
क्रीड़ा विलास करने में चतुर, कलाओं को जल्ने वासा, घोखने में कु 
शल, सुशील, निर्दोष वुद्धि वाला और चश्च इटि चाला होता है ॥ 
. . . गरकरणञ्ञन्मफलसत= -- | 
परोपकारे विहितादरश्च विचारसारश्चतुरो जितारिः । 
शूरोऽतिधीरः सुतरासुदारों गरे नरश्चास्केलेबरश्च ॥ ५ ॥ 
गर करण में उत्पन्न मजुप्य परोपकारी, दिवेकी, चलुर, दाजुगे 
को जीतने चाला, शर, अत्यन्त धीर, बड़ा उदार ओर सुन्दर शरी 


घाला होता हे ॥ ५ ॥ 
वणिंजकरणञर 


कलाप्रवीणः सुतरां सहासः-प्राज्ञो हि +सम्मानसमन्वितश्च । 
प्रसूतिकाले वणिजं हि यस्य वाणिज्यतोर्थागमनं हितस्य॥६॥ 
बणिज करण में उत्पन्न मनुष्य कलाझों मे निपुण, अत्यन्त हत | 
सुख, पण्डित, सम्मान युक्त, और वाणिज्य से घनोपाजेन करने वात 
होता है ॥ ६॥ ` | 
. _ विष्टिकरणजन्मफलस- 
चार्वक्तचपलो बलशाली हेलयासिदरितारिकुलश्व -। 
जायते खलमतिब हुनिद्रा यस्य जन्मसमये खलु भद्रा ॥ ७ | 
विष्टि करण सें उत्पन्न मनुष्य सुन्दर मुख चाला, चञ्चल, बत. 
अनायास शत्रुओं को जीतने वाला, दुष्ट बुद्धि और अधिक सोने वाह 
“ होता है ॥ ७॥ 


| 
| 
| 
{ 
| 


| 
. ` शकुनिकरणजन्मफलमू-- ` | 
अतिसुललितबुद्धिमन्त्रविद्याविधाने गुणगणसमवेतः सवदा सावधा* 
ननुजनकूतसख्य/सव सो ाग्ययुक्ती भवति निज गाङनबानरी 


म सु 


करणुफलप्‌। ५३ 


शंकुनि करण में उत्पन्न पुरुष मन्त्रशाल को जानने घाला, शुणों 
से युक्त; सदा. सावधान रहने वाला, वहुत मित्र करने चाला, सब 
सौभाग्य से युक्त और दाऊनशास्त्र को जानने चाला होता है ॥ ८॥ 
चतुण्पद्क रंशजन्मफलमस्‌--- 
नरः सदाचारपराङझुखः स्यादसंग्रहः क्षीणशरीरयष्टि; । 
चतुष्पदे यस्य भवेछसूतिश्तुष्पदात्सखयुतो महुष्यः ॥ ९ ॥ 
खलुप्एद्‌ करण में उत्पन्न मबुज्य सदाचार से रहित, संग्रह से 
रहित, डुबल और पशुओं से खव प्रकार सुखी होता है ॥ ६ ॥ * 
नागकरणजन्मफलम-— 
दुःद्लीलवक्रवलनो वलवाम्खलात्मा कोपानलाइतमतिः कलिकृत्कुलोत्यैः। 
द्ोहालुलक्षयभवाद्तिदीयकाले जातो हि नागकरणे रणरङ्गधीरः।१०॥ 
नाग करवा में उत्पन्न पुरुष दुजन, ऋण, चञ्चल, वलो, दुष्ट हृदय, 
क्रोध से नष्ट बुद्धि चाला; कुकमे करने चाला, रूगड़ालू, दोह से कुल 
का नाश करने चाला और युद्धप्रिय होता है॥ १० ॥ ; 
। किस्तृप्नकरणजन्मफल म-- 
धर्मेप्यधर्म समतामतेः स्यादंगेप्यनंगे विवलत्वमुच्चे; । 
भैत्र्याममैत्र्याँ स्थिरता न किंचिक्किस्तुघ्नजातस्य हि मानवस्य ॥११॥ 
-क्षिस्तुष्न करण में उत्पन्न मनुष्य घमे, अधर्म दोनों में समान बुद्धि 
चाला, कामी, निबेल, मित्र ओर शत्रु दोनों में: अस्थिर वुद्धि चाला 
होताहै॥ ११॥ 55 न 
गण्डान्तजन्मफलम्‌-— 
पौष्णादिगण्डान्तभवो हि मत्यः क्रमेण पित्रोरशुभोऽञग्रजस्थः । 
जातस्य सत्यं विविधे प्रजातः सर्वाभिघातं कुरुते वदन्ति॥ १॥ 
` रेवती आदि नत्तत्रों{के तीन पकार के गण्डास्त (नक्षत्र गण्डान्त, 
तिथि गण्डान्त और लग्न गण्डान्त) में जिस का जन्म हो, वह कम से 
पिता, माता और ज्येष्ठ भ्राता का नाश करता है-अर्थात्‌ न्त्र 
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५४ जातकामरणें-- 


गण्डान्त में पिता, तिथि गण्डान्त में माता और लग्न गण्डान्त ऐ 


भ्राता का नाश करता है। 
. यदि तीनों गण्डान्त में जन्म हो तो कुल का नाश करता है ॥१९ 


अथ गणजन्सफलम-तचादी देवगणजन्मफलस:-- 
सुस्वरश्च सरलोक्तिमतिः स्याद पभोजनकरो हि नरश्च । | 
जायते सुरगणेन्यशुणश्ञः सुशवर्णितगुणो द्रविशात्य/ ॥ १॥ 
देच गण में उत्पन्न मनुष्य खुन्द्र स्वर वाला, कोमल वक्ता, स्वच्छ 
बुद्धि, थोड़ा भोजन करने चाला, अति गुणग्राही, शुणी आर धन 


होता है॥ १॥ | 
मनुप्यगणुजन्मफलमः 
देवा्विजर्चाभिरतोभिमानी धनी दयालुब लवान्कलाशः । 
राजनः सुंकाम्तिः सुखदो बहूनां बर्त्या भवेन्मत्य गणे मसत: ॥२। 
मनुष्य गण मे. उत्पन्न देवता ओर प्राह्मण' का भक्त, अश्चिमानी, 
घनो, दयालु, बली, कलाओं को जानने चाला, पण्डित, सुन्दर तथा 
बहुतों को सुख देने चाला होता है ॥ २॥ र | 
शक्षसगणजन्मफलम--- 
ग्रनल्तजल्पश्न कठेरचित्तः स्यात्साहसी क्रोषपरोद्धतथ । | 
दुःशीलव्त्तः कलिकद्रलीयान्‌ रक्षोगणोत्पन्ननरों विरोधी ॥ ३॥ 
राक्षस गण में उत्पन्न मउुष्य वहुत बोलने वाला, कठोर चित्त 
वाला, साहसी, क्रोधी, उद्धत, बुरे स्वभाव वाला, कगडालू, बली 
लोगो का विरोधी होता है ॥ ३॥ उच्च 
अथ लग्नफलम्‌ , तचादो सेषलग्नजन्मफलम्‌-- ` | 
चण्डाभिमानी गुणवान्‌ सकोपः सुहृद्रिरोधी च सखा परेषाम्‌ । 
. पराक्रमप्राप्तयशो विशेषों मेषोदये यः घुसुषोऽतिरोषः ॥ १ ॥ । 
. भेष लग्न मै उत्पन्न मनुष्य वढा अभिमानी, गुणी, क्रोधी, अपरे 
मित्रों का विरोधी, दूसरे का स्वध मित्र . और अपने पराक्रम से यश 
पाने वाला होता है ॥.१॥ .-. .. पा न 
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-हअफलम्‌॥.: शश 


:- आधे दुषलशजन्मफलमू-- | 
गुणाग्रणी स्याद द्रबिशेन पूणो भक्तो युझ्णां हि रणम्रियथ । 
घोरश्च शूरः प्रियवाक्‌ प्रशान्तः सयात्यूरुपो यस्य उषे विलग्ने ॥२९॥ - 

बृष लञ्च में उत्पन्न पुरुष युंणीजनों में श्रेष्ठ, घन से युक्त, शुख्जनो 

का भक्त, युद्ध मे प्रेम रखने वाला, चीर, शर प्रिय चोलने वाला 
शान्त होता है ॥ २ ॥ कः 

मिथुनलञजन्मफलम्‌--- .. | 

"भोगी वदान्यो वहुपुत्रसित्र; सुगृदमन्त्र, सघन; सुशील) । | 
तस्य स्थितिः स्याम्टृपसन्निधाने लग्ने भवेद्वै मिथुनाभिधाने ॥३॥। 
मिथुन लग्न में जिस का जन्म हो बड भोगी, दाता, वहुत पुन मित्र 
बाला, मनस्वी, धनी, सुन्दर स्वभाव वाला, और राजा के समीप रहने 

वाला होता है ॥ ३॥ . 

[3 के क लक कण दा ले लिशील 
मिष्टान्नशुक साधुरतों विनीतो विलोमबुद्धिजलकलिशीलः । 
प्रकृटसारो5तितरासुदारो लग्ने कुलीरे हि नरो भवेचः ॥ ४ ॥ 
कको लग्न में जिस का जन्म हो वह मिशजक्ष भोजन करने वाला, 
साधुओं में निरत, नग्न, चञ्चल वुद्धि चाला, जल सें खेल करने वाला, 
तत्व को ग्रहण करने वाला और अति उदार होता है ॥ ४ ॥ 
कक सिदलग्नजाठफलम:-- : 
कृशोदरथास्पराक्रमश्च भोगी भवेदस्पसुतोर्पभक्षः । 
सञ्जातबुद्धि्मनुजोभिमाने पञ्चानने सञ्जनने विलग्ने ॥ ५॥ 
जिस का जन्म सिह लग्न में हो वह डुबल कमर वाला, सुन्दर 
पराक्रमी, भोगी, थोड़े पुत्र वाला, थोड़ा भोजन करने चाला और 
अभिमान युक्त बुद्धि दाला होता है ॥ ५ ॥ | | 
कन्यालग्नजाठफलम-- 
कामक्रीडासदर्गुणज्ञानसच्वकोशल्याचेः संयुतः सुप्रसन्नः ।. 
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शरद जातकांभरणे>- | 


लग्नं कन्या यस्य जन्यांजघन्या कन्या क्षीराब्येरवाप्नोति नित्यम्‌ ॥१| 

जिस का कन्या लग्न में जन्म हो बह कामी, शुणी; ज्ञानी, काया में 
कुशल, प्रसन्न और नित्य लच्मी युत होता है ॥ ६॥ 

तुल्ालझजातफलम्‌-= . 
गुणाधिकत्वाह द्रविणोपलब्धिर्वा णिज्यकमण्यतिनेपुणत्वम्‌ । 

[जया तन्निलये न लोला लग्नं तुला चेत्स. झुलावतंसः ॥७॥ 

तुला लग्न में उत्पन्न मनुष्य शुणों के वाहुट्य से द्रव्य लाभ करने 

घाला, चाणिज्य में अति कुशल, स्थिर लद्मी वाला और कुल में भूषण 


होता है ॥ ७ ॥ 
चुश्चिकलञ्नजातफलसम्‌: 
शूरो नरोऽ्यन्तविचारसारोऽनबध्यबिद्याधिकतासमेतः ।.. 
प्रसूतिकाले किल लग्नशाली भवेदलिस्तस्य कलिः सदृव-॥<॥ 
बृश्चिक लग्न में उत्पन्न मनुष्य शर, अत्यन्त विचारी, निदु विद्या 
से युक्त ओर झगड़ा में सदा फँसा रहता है ॥ ८ ॥ 
घजुलञ्चजातफलम- 
प्राज्ञश्व राज्ञः परिसेवनज्ञः . सत्यप्रतिज्ञः सुतरां मनोज्ञः 
सुज्ञः कलाञ्ञश्च धचुविधित्ञश्चन्तुष यस्य जनुस्तनुः स्यात्‌ ॥&॥ 
धनु लग्न में उत्पन्न पुरुष पण्डित, राजसेवा को जानने चाला, 
संकएप घाला, अति सुन्दर, ज्ञानी, कलाओं को जानने वाला और 
घनुर्षिद्या को जानने चाला होता है ॥ ६ ॥ . 


खम्‌. 
कठिनग्रूतिरतीव शठः पुमान्निजमनोगतक्रद्‌ बहुसन्ततिः 
सुचतुरोऽपि च लुब्धतरो वरो यदि नरो मकरोदयसम्भवः॥ ११ 
`` मकर लग्न में पदा हुआ मनुष्य कुरूप, धूते, मनमानी कार्य करने 
वाला, बहुत सन्तति वाला, बड़ा चतुर और अत्यन्त लोमी होता है !' 
लञ्जजातफूलम्‌ः 
लोलस्वान्तोऽत्यन्तसञ्ञातकामश्चंचदेहः स्नेहकुन्मित्रवर्ग । 
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) SESS NA YT SOS SE, 


पूोलफलप्रष्तिलमेयम,। ४७ 


सस्यारस्भः संम्थंनेरयैकसदस्भश्रेत्स्यात्कम्मे सम्भवों यस्य लग्ने ॥११॥ 
` ` कुस लग्न में उत्पन्न मनुष्य चञ्चल चित चाला, अति कामी, 
सुन्दर देह बाला, मित्रों से स्नेह करने दाला, धान्यां का उपाजन 
करने वाला और आडस्वरी होता है॥ ११ ॥ 

. मोनलझजातफलसू- ९ 
द्ोऽसपभक्षोऽस्पमनोभवश्च सद्रत्नदेमा चपलोऽतिषु्तः । 

स्याज्ञा च नानारचनाविधाने सीनाभिधाने जनने विलग्ने ॥१२॥ 
मीन लग्न में उत्पन्न सजुष्य चतुर, थोड़ा भोजन 'करने वाला, अल्प 
कामी, रत्न-खुवणे से युक्त, चञ्चल, धूत और अनेक चीजों को बनाने 


चाला होता है ॥ १२ ॥ पळ 
याथ पूर्वाकफलतारतस्यमाह-- 


 अवेदल लग्रवलं यथोक्तं विलपरकाले भवले मखतो | , .. 
: तस्मिन्वलोने यदि वा विलग्ने युक्तेश्षिते करखगस्तथाल्पम॥१३॥ 
अगर लग्न चलो हो तो पूर्वांक फल पूणे ओर निल होतों पूर्वोक्त 
फ़ल अल्प देता है ॥ १३॥ 
| पूर्वोक्तसंवत्सरादिफलप्रातिसमयमाह-- 
उक्तानि संवत्सरपूर्वकाणां फलानि तत्माप्तिरिति मकल्प्या । 
सांवत्सरं सावनवषपस्य पॉकेञ्यनतुपभवं खरांशो; ॥ १४ ॥ 
मासोड्कवं मासपतेस्तथेन्दोगेणोडप्षप्रभवं च यत्स्यात्‌ । 
` तिथिग्रभूतं करणोङ्कबं च चन्द्रान्तरेञ्कस्य दशाविभागे ॥१५॥ 
वारोड्कवं वारविभोर्विचिन्त्यं योगोत्थमिन्द्रकवलान्वितस्य । 
लग्नोद्भवं लम्रपतेदशायां दम्भावपुम्राशिजमेव सूह्मम्‌ ।। १६ ॥ 
'पूर्वोक्त संघत्सर आदि फलप्राति का समय इस तरह कल्पना 
करना चाहिए। जैसे सावन चर्षपति की दशामें संवत्सर फल की 
और सूर्यदशा में अयनफल, ऋतुफल की मापि होती है ॥.१४ ॥ 
माखपति की दशा में मासफल की प्राप्ति, चन्द्रमा को दशा में 
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42 : _.. जातकाभरणे-- | 
गणफल, नतत्रफल. पत्तफल, सूय की महादशा के मध्य चन्द्रान्तदेश 
में तिथि फल, करण फल, वारेश को दशा में चारकल, रचि, चन 
दोनों. मे. जो वलवान्‌ हो उस को दशा में. योगफल, लन्चस्वामी क॑ 
दशा में लग फल, भाव स्वामी को दशा में भाव फल ओर शाशी 
की दशा में राशि फल की आराति दोती है ॥ १४-१६ ॥ 
डिभाप्यचक्तकमू--. 

डिम्भाख्यचक्रे रविभाच भालां त्रयं न्यसेन्सूध्नि सुखे त्रयं च । 

हे स्कन्धयोर्ह युजयोद्वयं च. पाणिद्वये वक्षसि पञ्च भानि ॥ १ ॥ 
नाभों च लिङ्ग-च तथकमेक दे जालुनोः पादयुगे मपटकम्‌। 


पुसां सदा व परिकल्पनोयं झुनिप्रवयः फलशुक्तमत्र || २ ॥ 
रचि जिस नक्षत्र में वतमान हो उस से ३ मक्तत्र शिर छे, ३ नक्त 
सुख से, २ नक्षत्र दोनों कन्या मे, २ नक्षत्र दोनों सुज्ञाओं में, २ नक्ता 
दोनों हाथों में ५ नक्षत्र चक्तःस्थल मे, १ नक्षत्र नासि में, १ नक्षत्र लिए 
में, २ नक्षत्र दोन! जहा में ओर ६ नक्षत्र दोनों पेरा में स्थापन कर नर 
कार डिम्भ चक्र बनाने से जिस अङ्ग में जन्म नचत्र पडे. उस का फत 
वच्यमाण रीति से समझे ॥ १-श५॥ ___ 
डभाख्यचक्त मस्तकनक्षतत्रफलमाह-- 
सद्र्नचामीकरचारवस्र विचित्रवालव्यजनातपत्ने; । ` 
विराजमानो मचुजो नितान्तं मालिस्थले भं नलिनिप्रभोश्रेत्‌ ॥ 
डिम्भचक्र के मस्तक में जन्म नक्षत्र पड़े तो रत्न, सुवर्ण, खुन्दर 
वस्न, विचित्र चामर छत्र आदि राजचिह्ोों से विराजमान होता है ॥श| 
सुखनच्तत्रफललम्‌— 
मिष्टाशनानां शयनासनानां भोक्ता चं वक्ता सतत प्रसन्नः । 
स्मिताननो ना वदनानुयातं भानोभवेद्ध' जनने हि यस्य-। ४ ॥ 
यदि सुख में जन्म नक्षत्र पड़े तो मिष्टान्न भोजन करने चाला, झु 
शय्य़ा पर सोने चाला और हसमुख होता है ॥ ४॥ - . 
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{डभाख्यचक्रफलम्‌। ५ 


स्कन्धनच्तत्रफलम्‌-- 

दपांशको द॑श्ञविधूषणश्च महोत्सवाथं प्रथितः प्रतापी । 
नरोऽतिशूरोऽतितशसुदारो दिवाकरोइस्थितमंसके चेत्‌ ॥ ५॥ § 

यंदि'स्कत्थ में जन्म नक्षत्र पड़े तो ऊया कन्था चाला, कुल सें 
प्रधान, उत्सच करने से विख्यात, अतापो, शूर आर उदार होता है ॥२॥ 

स ८२ जनचाजफालम ७ ~ 

त्यक्तस्वदेशः पुरुषों विशेषाहगर्वोद्धतः शोय शुत नितान्तस्‌ । 

व ~ ° ७ प्रसव 0७ 
विदेशवासाप्रमहत्मतिष्ठो सातण्डभं वाहुगतं पर्न ॥ ६ || ु 

यदि सुज में जन्म नक्षत्र पड़े तो विदेश में रहने: वाला, यडुतः 
गौरवी, पराक्रमी और विदेशवास से विशेष प्रतिष्ठा पाने चाला 


होता है ॥ ६ ॥ ॒ 
पाणिनच्षत्रफलम्‌- 


बदान्यतासड्णुणबर्जितश्च पण्यादिरादिपरीक्षकश्च । | 

सत्यातृताभ्यां सहितो हि मत्यं दिवामणेभ यदि पाणिसंस्थम्‌ ।॥॥७!. 
यदि हाथ में जन्म नक्षत्र पड़े तो दान और गुण से हीन, वाजार 

में रत्न की परीक्षा करने चाला तथा सत्य मिथ्या दोनों से युक्त 


हाता है ॥ ७॥ 
घक्त/स्थलनक्षत्रफलम्‌--- 


- भूपालतुल्यः स्वकुले सुशीलो वालों विशालोत्तमकीर्तिशाली । 


शास्ने प्रवीण; परिसूतिकाल वक्षस्थले चेन्नलिनीशर्भ स्यात्‌॥ ८॥ ` 

- यदि वक्तःस्थल में जन्म नक्षत्र पड़े त अपने कुल में राजा के 
समान, सुशील, वड़े उत्तम यक्ष चाला और शास्त्रभे प्रीण होता है [८ 

ह नाभिनक्षत्रफलम-< 
क्षमासमेतो रणकमभीरः केलाकलापाकलनकशीलः । 
i स्बुज 
धर्मप्रहृत्तिः सुतराञ्चुदारो नाभीसरोजेम्बुजवन्धुताराः॥ ९ ॥ , 
यदि नाभि में जन्म नक्षत्र पड़े ता क्षमा शील, रण में डरपोक; 

कलाओं में कुशल, धर्मदुद्धि और अत्यन्त उदार होता है ॥ ६ ॥ 
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"5०. 1: ज्ञातकाभरणे-“-. 


॥ लिब्ननक्ष त्रफलम:-- 
कन्दप धुर्य्योज्जितसाधुकर्मा सज्लैतद॒ त्यामिरुचि! कलाज्ञः । | 
चेजन्मकाले नलिनीशभं स्यादगुद्यस्थल सोज्तुलकीर्तियुक्तः॥१० 
यदि लिङ्ग मे. जन्म नक्षत्र पड़े ते! कामी, सत्कर्म से हीन, जत्य गोत 
आदि का स्नेही, कलाओं में कुशल ओर विशेष यशस्वी होता हे ॥१५ 
जानुस्थनक्षत्रफलम्‌-- 
नानादेशानेकधा सम्प्रचारः कर्य्योत्साहश्चञ्चसः क्षामगाज! 
धूतोंमस्यः सत्यहीनथ नुनं जानुस्थाने भानुभं जन्मनि स्यात्‌ ॥११ 
` यदिजङ्घामें जन्म नक्षत्र पड़े तो अनेक देश में घूमने. चाला, 
कामो को करने में उत्साह. युक्त, चञ्चल, दुर्देल शरीर चाला, पूर 
और मिथ्या वोलने चाला होता हे ॥ ११॥ 
पाद्स्थनच्षत्रफलम कु 
कृषिक्रियायां निरतोल्पधमः शत्रूज्कितः सेवनकमकर्ता । 
` तारा यदि स्यादरविन्दबन्धो; पादारविन्दे च नरस्य सतो ॥१२॥ 
`` यदि पर में जन्म नक्षत्र पड़े तो खेतों करने में निरत, थोड़ा घम 
“काय करने चाला, शत्रं रहित ओर नोकरो करने चाला होता है ॥१२। 
जन्मल्माद्‌ हस्वदोघाङ्गज्ञानमाइ-- | 
हस्वा मीनत्र्घाजघटा मिथुनधनुः कर्किषृगा्च समाः । 
-दक्षिककन्याफृगपतित्रणिजा दीर्घाः समाख्याताः॥। १ ॥ 
“एभिलग्नादृगण्येः शीषप्रभृतीनि शरीराणि । ल! 
' ` सदृशानि विजायन्ते स्थितगगनचरैश्ैव तुल्यानि ॥ २ ॥ 
मोन, वृष, मेघ, कुम्म, ये चार राशियाँ हृस्व, मिथुन, घड, ककी 
मकर ये चार राशियाँ सम ( मध्यम) और वृश्चिक, कन्या, सिंह. 
तुला ये चार राशियाँ दोघं संज्षक हें । लग्न राशि को शिर इत्यादि में 
"स्थापन क्रम से एक नराकार चक्र चनावे, उस (में हस्वादि राशि 
जहाँ पर पड़ उस अङ्ग को. स्व, मध्य या दोघे कहना चाहिये ॥१-२। 


| 
| 
। 
| 
| 
1 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| 


तद्चआदविचारः। ६४ 


इएददाभावानां न्यासक्रममाह- 
भिन्नद्वादशधा विधाय विलसचक्क च तत्र न्यसेत्‌ 
लभादुद्वादश राशयोतिविशदा वामाङ्गमागक्रमात्‌ । 
अङ्क्ास्तत्र नभश्वरा स्फुटतरा राशी च यत्र स्थिताः | 
स्तेभ्यः साधुफलं स्वाधु सुधिया वाच्यं हि होरागमात्‌ ॥ १ ॥ 
पडले हादरासिसायात्मक पक, कुण्डली वना कर उस के प्रथम 
आए में लग्न राशि लिख कर वाये कम से वारद राशियां का स्थापन 
करे। डाय जो प्रद जिस राशि में येठा हो उस में, उस ..को . लिः 
कर आएे कथित शोति से शुभ या अशुभ फल कहना चाहिए ॥ १॥: 
तचुभावे कि विचारणीयम्‌ 
रूपं तथा वर्शेविनिशंयक्च चिह्यानि जातिब यसः रमाणम्‌ । 
छुखानि दुःखान्यपि साहसं च लग्ने वित्तोक्यं खलु सघमेतत्‌॥२।॥ 
` _ रूप, चर्ण, चिह्न, जाति, चय का प्रमाण, सुख, दुःख, साहस इन 
सर्बो का लग्न से विचार करना चाहिए ॥ २॥ 
` `` ` - ` तजुभाचफलनिणंयः— 
विलोकिते सर्वगे विलग्ने लीलावलासेः सहितो वलीयान्‌ । 
कूले.नुपालों विपुलायुरेव भयेन युक्तोऽरङुलस्य इन्ता ॥ रे ॥ 
यदि लग्न स्थान सव अहो की दृष्टि से युक्त हो तो मनुष्य दास्यः 
विनोद से युक्त, चलचान्‌ डुल में श्रेष्ठ, दीर्घायु, भययुक्त ओर शत्रुओं 
का नाश करने वाला होता है॥३॥ . 
घनिक-दरिद्रयोगाः-- . न 
सौस्यास्रयो लग्नगता यदि स्युः क्ुबन्ति जातं नुपर्ति विनीतम्‌ । 
पापास्रयो दुःखदरिमशोकेयतं नितान्तं बहुभक्षकं च.॥. ४ ॥ 
यदि लग्न स्थान में तीन शुभग्रह चेठे हों तो जातक. राजा ओर 
नख्र होता है । यदि लग्न स्थान. में तीन पापप्रह चेठे हों तो दुःखी, 
दरिद्र, शोक युक्त और अधिक भोजन करने घाला होता है ॥ ४ ॥ - 
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“धर 'जातकाम्रणै-- | 

शरेष्ठयोगः--` | 

लद्धूनषडष्टकेऽपि च शुभाः पापेन युक्तेक्षिता- | 

मन्त्री दण्डपतिः क्षितेरधिपतिः ख्रीणां बहूनां पतिः । | 

दोर्घायुगदवजितो गतभयः सोन्दर्यसौख्यान्वितः 
सच्छीलो यवनेश्वरे निंगदितो मत्यः प्रसन्नः सदा ॥ ५ ॥ 


यदि शुभग्रह लग्न स्थान से ६५७ ८ इन तीनों स्थानों में हों और 
"पापग्रह से युत इष्ट नहीं हाँ तो राजा, न्यायाधीश या सन्ती होकर 
बहुत स्त्री वाला, दोर्घायु, रोगर दित, खुन्दर, सुखो, सुन्द्र स्वभाव वाला 


'और प्रसन्न होता हे ॥ ५ ॥ 
अथाक दिग्रहाणान्तु गुणवण विनिण य! । 
आकारोऽपि शरीरस्य प्रोच्यते झुनिसम्मतः।॥ ६ ॥ 
आणे सूये आदि ग्रहों के गुण, बण ओर शारीर का आकार मुनि: 
-म्ताइुसार कहते हैं. ॥ ६॥ , र | 
जी a सूयंस्वरूपपू-- 
शूरो गमोरश्चतुरः सुरूपः श्यामारुणश्चारपककुन्तलश्च । 


'सुहत्तगात्रो मधुपिंगनेत्रो मित्रो हि पित्तास्थ्यघिको न तुङ्गः ॥७॥ | 
_ सयर, गंभोर, चतुर, सुन्दर, श्याम लेकर रक्त चर, थोइ | 
केश चाला, चतुरस्थाऊति का शरोर, मधु के तुर्य पिलो दृष्टि, पिततः 


प्रकृति, अस्थि में वल बाला और छोटा कद्‌ घाला है ॥ ७॥ 
चन्द्रस्वरूपम्‌- ` `` 

'सद्वामिलासोऽमलधोः सुकायो रक्ताधिकः कुश्चितकृष्णकेश: । 
'कफानिलात्माम्बुजपत्रनेत्रो नक्षत्रनाथः सुभगोतिगोर! ॥ ८ ॥ 

` चन्द्रमा समीचीन बोलने वाल्ला, निमेल वुद्धि, सुन्दर शरीर 
“वाला, रक्ताधिक, टेढ़े काले केश वाला, कफ वायु प्रकृति, कमलपत्र 
के समान नेत्र चाला., सुभग और अतिगोर है ॥ ८ ॥ 

} भोमस्वरूपम्‌- ` 
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"मज्जासारो रक्तगोरोत्युदारा हिंसः शूर; पेत्तिकस्तामसशश्‍च । _ 
| 
| 


| 
। 
1 
| 
| 
१ 
| 
५ 
| 
| 


तनुभावचिचारः। द्‌ 


चण्डः पिङ्गाक्षो युत्राऽखव गवः खबश्चोवी सूनुरपिप्रभः स्यात्‌॥९॥ 
` अङ्गख--सज्जा में दल वाला; रकतं लेकर गौर चरा, उदार, हिंसक, 
शर) पित्त प्रकृति, : तमाशुण युक्त, भयंड्गर, पीले नेत्र चाला, युवा, वड़ा 
'गौरवी, छोटा कद चाला और अथि के समान कान्ति बाला हे ॥ ६ ॥ 
छुथस्चरूपस्‌-- 
श्यामः शिरालश्च कलाविधिज्ञः कुतूहली कोमलवाकत्रिदोषी । 
रजोधिक्रो सध्यमरू्पश्वस्यादाता्रनेत्रो. द्विजराजपुत्रः॥ १०॥ 
घुध-ऽयाम, नस तें वल वाला, कलाओं का ज्ञाता, उत्कण्ठित 
प्रिय योजने चाला. कफ चात पित्त प्रझति चाला, रजोगुण युक्त, 
मध्यम रूप चाला और तात्र वर्ण के नेच वाला है ॥ १० ॥ 
शुरूुस्वरूपम्‌- 
दीर्घाकारश्चार्चासीकराभो मज्जासारः सुस्वरो दारबुद्धिः । 
दक्षःपिङ्गाक्षःकफी चातिमांसः प्राज्ञ सुज्ञ. कोतितो जीवसंज्ञः॥ १ १॥ 
बुहरुपति--लस्वा शरीर चाला, सोने के समान गोर चणे, मज्जा 
में चल बाला, सुन्द्र स्वर चाला, उदार बुद्धि, चतुर, पिलो आख 
चाला, कफी, अधिक मांस चाला और विद्वान्‌ है ॥ ११॥ 
, खगुस्वरूपस-- 
सजलजलदनीलः श्लेष्मलश्चानिलात्मा 
कुवलयदलनेत्रोपक्रनीलालकश्च । 
सुसरलश्चुजशाली राजसश्चातिक्रामी . 
मदय॒तगजयासी भागंबः शुक्रसार; ॥ १२ ॥ 
शुक्र-जल युक्त सेघ के समान चणे चाला, कफ चात प्रकृति, कम 
लपत्र के समान नेच वाला, काले कुटिल केश चाला, सुन्दर सुजा 
चाला, रजोगुण शुक्त, काम पीडित और मद्‌ युक्त हस्ती के समान 


गति चाला है ॥ १२॥ 
शनिस्यरूपम्‌— 


श्यामलोतिमलिश्च 'शिरालः सालसश्च जरिलः कृशदीघं; । 
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हर, 
॥ 


६8 ! जातकाँसरणे-+ | 


स्थुलदन्तनखपिङ्गलनेत्रयुक्छनिएच खलतानिलकोपः ॥ १३॥ | 
... शनि-काला, मलिन हृदय वाला, मस युक्त शरीर, आलसी, जय 
' युक्त, डुबेल तथा २ लम्ब्रे शरीर चाला, मोटे. दाँत और नज; वात 
दुष्टता युक्त, कधी और वायु प्रकृति वाला है ॥ १३॥  : 
ग्रहाणां स्वरूपप्रयोजनमाह - 
लग्नस्य नंन्दांशपेतर्हि सूत्या मूर्ति) समाना वलशालिनो वा । 


स्यादिन्हुनन्दांशपतेस्तु वणः परं विध्याः कुलजातिदेशाः ॥१४ 
लग्न में जो नवांश हो उस के स्वामी फे खडश आकार आण चन्द्रा 
जिस राशि के नवांश में हो उस के पति तुल्य: जातक का बणे कह 
चाहिए । किन्तु! असमञ्जस होने पर कुल, ; जाति देश के. ाउसा 
आकृति ओर चण कहना चाहिए अर्थात्‌ जिस झुल, जाति या देशो 
काले ही सब होते है वहाँ पर की कुरडलो सें यदि लग्न-नवाशा- पा 
. गुरु हो तथापि काले ही कहना चाहिए ॥ १४ ॥ 
[ खरादिशुणज्ञानसाइ- 
संतत्व भवेयुः शशिसूय जीवास्तमो यमारो .च रजो ज्ञशुक्रो । . 
त्रिशल्ठवे यस्य-गेतो दिनेशो घाच्यो गुणस्तस्य खगस्य नूनम्‌ ॥(१ 
` चन्द्रमा, सूर्य, गुरु सत्त्वगुणी, मङ्गल, शनि तमोएणी और दु 
शुक्र रजोगणो हे. । सूयं जिसके निंशांश में चेंडा हो तदचुसार जातः 
का गुण कहना चाहिए ॥ १५॥ 
अङ्गु दरेष्काणवशेन राशिविन्यासमाइ-- । 
शिरोक्षिणी कमनसा कपालो हनुसुखं च प्रथमे हकाणे । | 
कण्ठांसदोदण्डककुक्षिवक्ष: क्रोडं च नाभिद्धिलवे द्वितीये ॥ १६। 
बस्तिस्ततो लिङ्गणुदे तथाण्डाबूरू च जानू चरणो तृतोये। 
क्रमेण लग्नात्परपूवषंदके वामं तथा दक्षिणमङ्गमत्र,॥ १७ ॥ . 
लग्न मे प्रथम ट्रेस्काण का उद्य हो तो लग्न को शिर में, ढिती 
दादश भाव को.-नेत्र में, तृतीय, .एकादश भाव को - कान में, चु 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१ 
| | 
1३ 


तबुभावबिचारः 2% 


दशम भाव को नाक में, पञ्चस, नचम भाव को गाल में, पट्ट, अन; 
भाच के इज में और सप्तम भाव को सुख में स्थापन करे ॥ 
यदि लग्न में द्वितीय द्रेष्काण का उदय हे! ता. लग्न के! कण्ट 
. में, द्वितीय, डादश भाव के कन्धे में, दतीय, एकादश भाव के रुजाओं 
सें, चतुर्थ, दशम भाच फो पाइखे में, पञ्चम, वम भाव के छाती में, 
'षष्ट, डा शम भाव के पेट में और सप्तम भाव को नाभि में स्थापन करे । 
यदि लञ्च में तृतीय द्रेप्काण का उदय हो तो लम्च को पेड में, 
द्वितीय, डाद्श को लिङ्ग में, टतीय, एकादश भाव को अरडकोइा में, 
चहुथ, दशम भाच को उरू में, पञ्चस, नचम भाव को ठेहुनों में, षष्ठ, 
शास भाव को जङ्घा में और सप्तम भाव को चाम पेर में स्थापन करे। 
इस तरह ख से पीछे के छे राशियों का चाम और आगे के छे रा- 
शियों का दक्तिण अङ्ग में स्थापन करना चाहिए ।। १६-१७॥ 
(कफ प्रथमद्रेष्काणचक्रस्‌। . 


[> अङ्ग नेत्र; रवा. अन्न नेत्र ype 
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द्द जातकाभरणे- 
अङ्गेषु घरासशकादिक्षानमू-- ` । 
प ० ९० ७ ७० Ce. व 
मत्स्य तिलं लक्ष्म बलासुसारं छुवन्ति सोज्या त्रणमत्र पापाः | 
स्वॉशस्वभागस्थिरगाश्च लक्ष्मुक्तक्षिताः सौम्यनभश्चरेन्द्रे! ॥१९ 
` जिस द्रेष्काण में जन्म हो उस के अनुसार चक्र बना कर देखे 
जिस अङ्ग में शुभ ग्रह पड़े उस अङ्ग में मसला, तिल या लहसन होत 
है। इसी तरह जिस अङ्ग भें पापग्रह पड़े उस अङ्ग में नण होता है। 
` यदि पापग्रह अपने नवांश या द्रेष्काण में होकर स्थिर राशि 
और शुभग्रह से युत दष्ट हो तो पूर्वोक्त बण के स्थान सें चिह्न मा 
कहना चाहिए ॥ १८7॥ | 
प्रशकारणमाह--४ ` 


रवेत्रेण;, काष्ठ चतुष्पदोत्थ! धृद्भायम्वुवारिप्रभवः शशाङ्कात्‌ । 
फुजाद्विषारन्यस्रकृतश्च चान्द्रेभोम! शनेश्चापि मण्हुद पद्धय स्‌ ॥ १९ 
पूवोक्त बण कारक रवि हो तो काष्ठ या चतुष्पद के आघात से, 
चन्द्रमा हो तो शङ्ग घाले पशु या जल वर के आधात से, मङ्गल हो ते 
विष, अग्नि या शाह्म से तुथ हो तो मिह्ठे के आघात से ओर शा 
हो तो वायु या पत्थल के आघात से त्रण कहना चाहिए ॥ १६॥ | 
बणनिश्चयज्ञोनम-- . 
कुर्य्यादत्रणं क्रखगो रिपुस्थो यक्त? शुभेलक्ष्म तिलं च इष्ट! | | 


ग्रहन्नयं यत्र बुधान्वितं स्यासत्र त्रशोऽङ्गे खजु राशितुल्ये ॥ २०। 
लग्न से षष्ठ स्थान में पाप अह चेठा हों तो त्रण करता हे । यी 

षठ स्थात सें स्थित पाप ग्रह शुभ ग्रह से युत या दष्ट हो तो लहस' 
या तिल करता है । जित अङ्ग में युध से युत तोन पाप ग्रह बेठा शे 
वहा अवश्य शण कहना चाहिए ॥ २०॥ २७८४ | 
स्ववाहुवलभाग्ययोग--- | 

मेषे शशाङ्क कलशे शनिश्वेद्भानुधनुस्थश्च भूगुमृगस्थ! | 
तातस्य वित्तं न कदापि थुझक्ते स्ववाहुवीर्येण नरो बरेण्य! ॥९॥ 
जिस के जन्म समय में मेष राशि में चन्द्रमा, कुम्भ में शनि, 
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तनुभावविचार; । ६७ 


क्वै रचि और मकर में शुक्र हो तो चह पिता को सम्पत्ति को कभी नहीं 
भोगता है, किन्तु अपने चहु वल से श्रेष्ठ होता है ॥ २१ ॥ 
दृरिद्रियोंग३-- 
चतुषं केन्द्रेषु भवन्ति पापा वित्तस्थिताशचापि च पापखटा; । 
नरो दरिद्रोऽतितरां निरुक्तो भयङ्करश्चात्मङलोदभवानाम्‌ ॥२२॥ 
जिल के चारों केन्द्र ओर हितीय स्थान में पाप अह हाँ तो चह 
अत्यन्त दरिद्र तथा अपने कुल के लोगों को कए देने चाला होता है ॥२२॥ 
शजसत्रद्धियोगः- 
सुतस्थितो वा यदि शूर्तिवर्ती बृहस्पती राज्यतः शशाङ्क; | 
नरस्तपर्मी विजितेन्द्रियश्च स्याद्वाजसीघुद्धिविराजमान; ॥ २३॥ 
जिस के पञ्चम भाव या लग्न में युस्पति चेटा हो और दशम में 
चन्द्रमा हो तो चह तपस्वी, जितेन्त्रिय तथा राजसी बुद्धि से युक्त 
होता दै ॥ २३॥ 
धनिक्त्वयोगः-- . 
कन्यायां च तुलाघरे सुरणुरुमपे हषे वा शृणु 
सौस्यो इश्चिकराशिगः शभख! कुजश्र छुताम्‌ । 
नूनं याति नरो विचारचतुरोऽप्यांदाय जाताद्रो 
नित्यानन्दभरो शुणेवरतरो निष्ठापरो वित्तवान्‌ ॥ २४ ॥ 
जिस मनुष्य के जन्म समय में कन्या या तुला में छृहस्पति, भेष 
या वृष सें शुक्र, वृश्चिक में वुध हो कर शुभ ग्रह से युत इष्ट हो तो चह 
कुल में श्रेछ, विवेको; उदारता से लोक में आद्र पाने चाला, नित्य 
आनन्द से युक्त, गुणों से श्रेष्ठ नेछिक ओर घनी होता है ॥ २४ ॥ 
येयोग$-- 
पष्ठे ससोरो भवतो बुधारो नरो थवेचोय परो नितान्तम्‌ । 
स्वकमसामथ्य विधेविशेषात्परा $त्रपाणोन्कुगुणी छिनत्ति ॥ २५॥ 
जिल के षष्ठ भाव में स्थित होकर वुध, मङ्गल, शनि के साथ हो तो 
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ध जातकोभरणे- ` | 
वह चोरी करने वाला, अपने सामथ्यं से दूखरों के हाथ-पेर कारे 
वाला होता है ॥ २५॥ नाकी 
प्रसूतिकाले किल यस्य जन्तो! कर्केप्कजश्वन्मकरे महीजः । 
चौर्यप्रसङ्गोङ्कबचण्डदण्डाच्छाखादिखण्डानि भवन्ति नूनस्‌ ॥२६॥ 
जिस के जन्म काल में शनि कक में और मङ्गल मकर में हो ते 
वह चोरी के अपराध में बड़े भारी दण्ड पाकर हाथ पेर खे खण्डित 
होता है. ॥.२६॥ 
वज्रेण सरस्युयोगः-— 
कुस्भे च मीने मिथुनाभिधाने शरासने स्युयंदि पापखेटाः । 
कुचेष्ठितः स्यात्पुरुषो नितान्तं वञ्जेण नूनं निधनं हि तस्य ॥२७॥ 
यदि पापग्रह कुम्भ, मीन, मिथुन, घचु इन स्थाना में हों तो वह 
कुकर्मी और विजुली फे आघात से मरता है ॥ २७ ॥ 
7 RA अनेकतीथकथ्योग+— र 70) 
यस्य प्रस्तो खलु नेधनस्थं) सोस्यग्रह; सौम्यनिरीक्षितश्व । 
तीर्थान्यनेकानि भवन्ति तस्य नरस्य सस्यङ्मतिसंयतश्व ॥२८॥ | 


: जिस के जन्म काल में शुभ ग्रह से युत इष्ट अष्टम भाच द्दोते 
अनेक तीर्थ करने चाला और उत्तम दुद्धिसे युक्त होता है ॥ र८॥ ' 
नीचकमक्द्योगः 


बुधत्रिभागेन युतं बिलगनं कन्द्रस्थचन्द्रेण निरीक्षित्व । | | 
शिष्टान्वये यद्यपि जातजन्मा स्यान्नीचकर्मा मनुजः प्रकामस्‌ ॥२९॥ 


वुध के द्रेष्काण से युक्त लग्न हो कर चन्द्रमा से देखा जाता हो तो 
श्रेष्ठ वंश में पदा हो कर भी bp करने चाला होता है ॥ २६॥ | 
द । 


भानुद्वितीये भवने शनिश्रेक्षिशीथिनीशो. गगनाश्रितश्च । | 
भूनन्दने वे मदने तदानीं स्यान्मानवो हीनकलेबरः सः ॥ ३०॥ 
जिस के रचि, शनि द्वितीय भाष में, चन्द्रमा दशम भाव में 
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और मङ्गल सप्तम में हो तो वह कोण शरीर का होता है ॥ ३० ॥ 
श्वासंक्षयदपीहगुल्मरोगयोगः-- न 
पापास्तराले च भवेस्कलावांस्तथाकसुचुमदनाजयस्थ; । 
कलेवर स्याद्रिकलं च तस्य श्रासक्षयष्ठीहकगुल्मरोगः ॥ २१ ॥ 
जिस के चन्द्रमा दो पापग्रहों के वीच में ओर शनि सतम भाव 
पे हो तो चह मनुष्य श्वास, क्षय, भीही, गुल्म रोगों से पिडित शरीर 
बाला होता है ॥ ३१ ॥ | : 
लच्सोविहीनयोगः— 
शशी दिनेशस्य यदा नवांशो भवेदिनेशः शशिनो नवि । 
एकत्र संस्थो यदि तो भवेतां लक्ष्मीविद्दीनो मसुजः स नूनम्‌ ॥३२॥ 
` यदि सूर्य के नवांदा में चन्द्रमा और चन्द्रमा के नचांश में खरय हो 
कर साथ हो बैठा हो तो वह लचमो विहीन होता है ॥ ३२ ॥ 
तेजोहीनने योगः— 
व्ययेऽरिभावे निधने धने च निशाकराराकशनेश्वराः स्युः । 
.बलान्वितास्तेत्वनिलाधिकत्वात्तेजोविद्दीने नयने प्कुर्यः ॥ ३३ ॥ 
यदि द्वादश, पछ, अएम स्थानों में चन्द्रमा खये, मङ्गल और शनि 
वलवान्‌ होकर चेठा हो तो जातक का नेत्र तेज से दीन होता है ॥३३। 
| 'कणेनाशयोगः-- 
पापाख्रिपुत्रायगता भवन्ति विलोकिता नेव शुभेनभोगेः। 
कुन्ति ते कणविनाशनं च जामित्रयाताः खलु कणघातम्‌ ॥३४॥ 
यदि तृतीय, पञ्चम, एकादश, सप्तम इन भाचों में शुभ अह की 
इष्टि से रहित पापग्रह चेठे हो तो वविर होता है ॥ ३३ ॥ 
कद आ नेतदोषयोग+-- . 
-धनव्ययस्थानगतश्र शुक्रो वक्रोज्यवा कणरुजं करोति । 
नक्षत्रनाथो यदि तत्र संस्यो ददोषकारी कथितो मुनीन्हेः ॥२५॥ 
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हि) दि न च हीन सरव जन भावे देवा जी शेता घन भाव में शुभग्रह हो ता नाना तरह के घनापार्जन करें 


„पेन दृष्टी धनभावसंस्थः सोमस्य सूनुधनहानिदः स्यात्‌ ॥ ४॥ | 


७० जातकाभरणे-- 


/ । शुक्र, मङ्गल ये दोनों ग्रह द्वितीय ओर द्वादशा भाव चेठा हो तो क! 
रोग तथा चन्द्रमा हो तो नेत्राय होता है ॥ ३५ ॥ | 
एते हि योगाः कथिता गुनोन्द्र; सान्द्रं बलं यस्य नभश्चरस्य | | 

ती क 2.९ Po ज्या 

कल्प्यं फलं तस्य च पाककाले सुनिमला यस्य मतिस्तु तेन ॥३६ 

सुनियो के द्वारा उक्त पूर्वोक्त योगों का फल योग कारक अहो) 

जा वली ग्रह हा उस को दशा में आपत हाता है। ऐसा घुडिमानों छे. 

कल्पना करनो चाहिए ॥ ३६ ॥ |] | | 
पळ” धनभावचिचारस्तञ्ञ कि कि चिन्तनीयमित्याह--- 
स्वर्णादिधातुक्रयविक्रयश्च रत्नादिकोशोऽपि च संग्रहश्च । 


नै एतत्समस्तं परिचिन्तनीयं धनामिधाने भवने सुधीभिः १ ॥ 


सुचणे आदि धातु, ऋय, विक्रय, रस्नादि को कोश, धनो का संग्र 
ये सच धन भाव से विचारना चाहिए ॥ १ ॥ [ ' 
धनदीनयोग$-- 
भाउभूतनयभाजुतनूजथ्ंद्धनश्य भवनं युतदृष्टयू । 
जायते च मतुजो धनहीनः कि पुनः कृगशशीक्षितयुक्तम्‌ ॥२॥ । 
जिस के जन्म काल में सूर्य, मङ्ख और शनि धन भाव मे बेटे हं 
या धन स्थान को देखते हों तो बह धन हीन होता हे । यदि धन स्था. 


a क्षीण चन्द्र से भी युत, इष्ट हो ता परम घनहीन होता है ॥ २॥ | 


घनवानयागः— 
बने दिनेशोऽतिधनानि नूनं करोति मन्देन न चेक्षितश्च । 
शभाभिधाना धनभावसंस्था नानाधनाभ्यागमनानि कुर्य? ॥ ३॥ 
गीर्वाणवन्यो द्रविणोपयातः सौस्येक्षितश्रेद्रविणं करोति । | 


दृष्टि से हीन सूये धन भाव में घे 


Fee डेड 


र 


घाला हाता है॥ ३॥ . . 
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सहजभावविचारः ! ७१ 


धन भाव में स्थित हे! कर इद्दस्पति यदि शभग्रद से. देखा जाता 
हो ते! धनवान होता है। तथा धन भाव में स्थित हे! कर बुध यदि 
चन्द्रमा से देखा जाता हो ते धन को हानि हाती है ॥ ४॥ 
घनप्रतिवन्धकयोगः— 
घनस्थितो ज्ञेन विलोकितश्च कुश; शशाङ्कोऽपि धनादिकानास्‌ । 
ूर्वाजितानां इर्ते विनाश नवीनवित्तप्रतिवन्धनं च || ५ || - 
कोण चन्द्रमा द्वितीय भाव में स्थित दा कर चुथ से देखा जाता 
हो तेए पूर्वाजित घन का नाश और आगे धनप्राति में वाया होती है ॥५॥ 
घनप्राप्तिये श३--- 
वित्तस्थितो देत्यगुरुः करोति वित्तागमं सोमसुतेन षः । 
स एव सोस्यग्रहयुक्तरष्ट प्रकृष्टवित्ताप्िकरो .नराणास्‌ ॥ ६॥ 
द्वितीय भाव में स्थित हा कर शुक्र यदि दुघ से देखा जाता हा 
ते घन का लाभ होता है । अगर अन्य णुमग्रदद से भी देखा जाता हे! 
ते! विशिष्ट धन की प्राप्ति होतीहै॥ ६॥ 
सहजंभावदियारस्तत्र कि कि चिन्तत्तीयमित्याह--- 
सहोदराणामथ किङ्कराणां पराक्रमाणाइुपजीबिनां च | 
विचारणा जातकश्ास्नविद्किस्दृतीयभावे नियमेन कार्या ॥ १॥ .... 
सहोदर, नौकर, पराक्रम, आजीविका इन सवाँ का ठतोय आच 
से विचार करना चाहिए ॥ १॥ 
पापालयं चेत्सहजं समस्तैः पापे समेतं भरविलोकितं च । 
भवेदभावः सहजोपलब्धेस्तदवेपरीत्ये च तदासतिरेव ॥ २॥. . 
तृतीय भाव यदि पाप ग्रह की राशि सें स्थित हो कर पाप अह से 
युत इष्ट दो ता सहोदर का अभाव तथा शुभ अह की राशि मे हो कर 
शुभ ग्रह से युत इट हो ते! सहोदर का सुख हेपता है ॥ २.॥ 
अग्रे जातं रविहेन्ति पृष्ठे जातं शनेश्वर! । 
अग्रजं पृष्ठजं इन्ति सहजस्थो घराुतः॥ ३॥ ` | 
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यदि तृतोय भाच में लय हो तो वडे भा हों | 
भाई का ओर मङ्गल हो तो दोनों का नाश बह 1 क | 
नवांशका ये सहजालयस्थाः कलानिधिक्षोणिसुतेन इष्टः । ` | 
तावन्मिता; स्युः सहजाभगिन्यस्त्बन्येक्षिता बै परिकर्पनीयाः॥|४। 
““ तृतीय भाव में जितने संख्यक नयांश हो उस पर चन्द्र, सङ्गत 
को दृष्टि हो उतने भाई वहन कहना चाहिये । अन्य श्रहों की 11) 
से भो तारतम्य कर कहना चाहिये । अर्थात्‌ खी ग्रह को इषि से 
वहिन ओर पुरुष अह को दृष्टि से भाई की संख्या कहनो चाहिये ॥४। | 
इजेन १४ रविभेऽनुजस्थे नश्यन्ति जाताः सहजाश्च तस्य । 
इष्टे च तस्मिन्युरुभागवाभ्यां शशचच्छुभंस्यादलुजेषु नूनम्‌ ॥ ५॥ 
एतीय भाव यदि शनि से युत हो कर मङ्गल से देखा जाता हो. 


तो सहोदर का नाश होता है। वृहस्पति, शुक से देखा जात | 
जाता हो तो | 
भाई का खुल होता है ॥ ५॥ 8 1 | 


सस्येन भूमीतनयेन इष्टः करोति नाशं रविजोऽतुजानाम्‌ । 
शशाङव सहजे इजेन इष्ठ सरोगाः सहजा भवेयुः ॥ ६ ॥ 

र तृतीय आव में स्थित हो कर शनि यदि बुध और मङ्गल से देखा 
जाता हो तो सहोदर का नाश होता है। यदि तृतीय भाव में. 


चन्द्रमा का वग हो और | | 
सेमी होता है॥ ६ । उस पर सङ्गल को इष्टि हो तो सहोदर | 


इन दिवामणं ~ दे २८) 9 
। पुण्यम्रहे स्वगेहे संदेह एवानुजजीवितस्य | | 
एकः कदाचचिरजीवितश्च भ्राता भवेद्धपतिना समानः ॥७॥ । 


सिंह रारि का रबि हो कर नवम भात में स्थित हो तो सहोदर | 


का सन्देह कहना चाहिये। कदाचि एक सहोद | 
राजा के सदश होता हे ॥ ७. || ह मी ब | 


चन्द्रमा यदि पापानां त्रितयेन प्रदश्यते । 
भादनाशों भवेत्तस्य यदि नो वीक्षितः शुभैः ॥ ८-॥ 
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चतुर्थभावविचारः । ऽङ्‌ 


यदि दतोय भाव में स्थित हो कर चन्द्रमा तीन पाप गह से देखा 
जता हो तो भाई का नाश होता है।. यदि शुभ ग्रह से देखा जाता 
हो तो आई का सुख कहना चाहिये॥८॥ 
छुदृद्धावविचारस्तर कि कि विचारणीर्यामत्याह- 

सुहहृशहग्रामचतुष्पदानां चेत्रोचमालाकनकं चतुर्थ । 
इष्टे शुभानां शुभयोगतो वा भवेत्मस्रूतिनियमेन तेपास््‌ ॥ १ ॥ 

“-अठु्थं भाव से मित्र, घर, ग्राम, पछ, खेती इन का विचार करना 
चाहिये । चतुर्थ भाव पर यदि शभ ग्रह को दृष्टि हो तो मित्राद्‌ का 


सुख कहना चाहिये॥ १॥ 
परिवारक्तयकारकयोग'-- 


लग्ने चैव यद जीवो घने सोरिश्च संस्थितः । 
सप्तमे भवने पापाः परिवारक्षयङ्कराः ॥ २ ॥ 
यदि लग्न सें वृहस्पति, दवितीय भाव में शनि ओर सप्तम भाव 
में शेष अह स्थित हो ठो परिवारको नाश करने चाला योग 
होता जै ॥ २॥ 
पापेख्रिभिश्चन्द्रमसि प्रहष्टे स्यान्माननाशः शुभद्ष्टिहीने । 
~ ¢ ~ ही > ~ 
व्ययास्तलग्नेष्वशुभाः स्थिताश्चेत्कुवन्ति ते वे परिवारनाशस्‌ ॥३॥ 
यदि चन्द्रमा तोन पाप ग्रह से देखा जाता हो शुभ ग्रह से नहों 
देखा जाता हो तो मान नाश होता है। तथा डादश, सतम, लञ्च 


इनतोनों स्थातं में पाप ग्रह स्थित हो तो परिचार का नाश होता है ॥३॥ 
मातृहायो ग+--- 


शनिधने सञ्जनने यदि स्यात्तथा विलग्ने सुरराजमन्त्री । 
सिंहीसुतः सपमभाबयातो जातस्य जन्तोजननी न जीवेत्‌ ॥ ४॥ 
यदि द्वितीय भाव में शानि, लञ्च में बुहस्पति और सप्तम में राइ 
हो तो जातक को माता नहीं जीती है॥ ४ ॥ 
सुतभादविचारस्तत्र कि कि चिन्तनीयमित्याह--- 


बुद्धिमबन्धात्मजमन्त्रबिद्या विनेयगभ स्थितिनीतिसंस्थाः । 
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७४ जातकाभरणे-- 


सुताभिधाने भवने नराणां होरागमज्ञेः परिचिन्तनीया; ॥ १ ॥ 
पञ्चम भाव से बुद्धि, प्रवन्ध, पुत्र, सन्त, विद्या, विनय, गभ, नीहि 
इन का विचार करना चाहिये ॥ १॥ 
लग्ने द्वितीये यदि वा तृतीये बिलम्ननाथ; प्रथम; सुतः स्यात्‌। | 
तुयस्थितेस्मिश्च सुतो द्वितीयः पुत्री सुतो षेति पुरः प्रकरप्यस्‌ ॥२ 
लग्नेश यदि लग्न, द्वितीय या तृतीय भाव सें हो तो प्रथम पुग 
होता है, यदि लग्नेश चतुर्थ भाव सें हो तो प्रथम कन्या पश्चात्‌ पु 
होता है । इस तरह पहले चिचार करना चाहिये ॥ २.॥ 
सुताभिधानं भवनं शुभानां योगेन इष्व्या सहित त्रिलोक्य । 
सन्तानयोगं प्रवदेन्मनीषी विषय यत्वे हि विपयंयः स्यात्‌ ॥ ३॥ 
यदि पञ्चम स्थान पर शुभ ग्र की दृष्टि योग हो तो सन्तान योग 
कहना और पाप ग्रह की दृष्टि योग हो तो सन्ताताभाव योग कहना 
चाहिये ॥ ३॥ | 
सन्तानभावो निजनाथइष्टः सन्तानलब्धि शुभदृष्टियुक्तः | 
करोति पुंसामशुभै! प्रदृष्ठ; स्वस्वास्यद्‌ष्टो विपरीतमेव ४ ॥ 


यदि अपने स्वामी और शुभ ग्रह से दृष्ट युक्त पञ्चम भाव हो ते | 
सन्तान होती है । पञ्चम भाव यदि स्वामी से अदृष्ट हो कर पाप ग्रह 
से देखा जाता हो तो सन्तान नहीं होती हे ॥ ४॥ 
द्विदेहसंस्था ब्रणुभौमचन्द्राः सन्तानमादौ जनयन्ति नूनम । 
एते पुनधन्विगता न कुर्यु! पश्चात्तथादौ गदितं महद्भिः ॥ ५॥ | 
यदि शुक्र, मङ्गल, चन्द्रमा ये तीनों दिस्वभाव राशि में स्थित हो 
- तो सन्तान होती है। पूर्वोक्त तीनों ग्रह यदि धनु के उत्तराधे में हे 


तो सन्तान नहीं होती है। तथा घन के पूर्चाधे तो सन्ता | 
होती है ॥ ५ ॥ Arar 


सन्तानभाषे गगनेचराणां यावन्मितानामिह इष्टिरस्ति । . 
स्यात्सन्ततिस्तत्थमिता नसंज्े नराशच कन्याः प्रमदाभिधानेः .॥९॥ 
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पञ्चसभावविचार; । ७ 


पा हक. 
पञ्चम आच के ऊपर जितने अहो की इष्टि हो उतनी ही सन्तानं ४००0. 
कहनी चाहिये । उन में पुरुष ग्रहो की दृष्टि से पुरुष और खी अहो 
की दृष्टि खे स्री सन्तान कहनी चोहिये ॥ ६॥ नर - 
सन्तानधावाङ्कसमानर्सज्ञया स्यात्सन्ततिर्वेति वर्दान्त कचित्‌ । 
नीचोच्चमित्रादिशृहस्थितानां दृष्टया शुभं वा शुभमभकानास्‌ ७ 
किसी आचाय का सत है कि. सन्तान भाव में जितनी राशि ३०” 
संख्या हो उतनी सन्तान कहती आहिये। यादे पश्वम आव के ऊपर 
उच्चस्थ, मिच्रराशिस्थ शस शर को दृष्टि हो तो सन्तान के लिये शुभ 
और नीचस्थ शान्ुराशिस्थ त्रह की दृष्टि हो तो अशुभ कहना: 
चाहिये ॥ ७॥ 
नवांशतुल्या प्रभवात्र संख्या इष्टया शुभाना हियुणावगस्या | 
छिए्ठा च पापग्रहदृष्टि योगान्‌ मिश्रा च मिश्रग्रहदृष्टि तोध्च ॥ ८ ॥ 
शवा पञ्चस भाव में जितनी राशि संख्या तुल्य नवांश हो उतनः 
सन्तान कनी चाहिये । शुभ ग्रह की इष्टि योग से द्विगुणित और 
पाप ग्रह की दृष्टि योग से सन्तान का अभाव कहना चाहिये ॥ ८॥ 
सुताभिधाने भवने यदि स्यात्खलस्य राशि! खलखट्युक्त; | 
सौम्यग्रहालोकनवर्जितश्च सन्तानहीनो मचुजस्तदानीस्‌ ॥ ६॥ 
. यदि पञ्चम आव में पाप अर को राशि और योग हो तथा शभ 
ग्रह की दृष्टि नहीं हो तो सम्तान की हानि कहनी चाहिये ॥ ६ ॥ 
कविः कलत्रे दशमे सृगांकः पातालयाताश्च खला भवन्ति। 
प्रसूतिकाले यदि मानवं ते संतानहीन॑ जनयन्ति नूनम्‌ ॥ १० ॥ 


` <“थदि सप्तम में शुक्र दशम मे चन्द्रमा और चतुर्थ भाष में पाप ग्रह 


हो तो सन्तान हीन होता है ॥ १० ॥ | 

सुते सितांशे च सितेन दृष्टे वह्न्यपत्यानि विधोरपीदम्‌। | 

दासीमवान्यात्मजभावनाथे यावन्मितेंशे शिशुसंमितिः स्यात्‌ ॥१ १॥। 
यदि पञ्चम भाव में शुक्र का नवांश हो और उस पर शुक्र की दृष्टि: 
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होतो चहुत सन्तान होतो है। यदि चन्द्रमा का नवांश हो इ 
चन्द्रमा से देखा जाता हो तो भी वहुत सन्तान होती हे । तथा ए 
सेश की नवांश संख्या तुल्य दाली पुत्र कहना चाहिये ॥ ११॥ 
शुक्रेन्दुवर्गण युते सुताख्ये युक्तेक्षिते वा शृशुचन्द्रमो भ्याम्‌ । 
भषन्ति कन्याः समराशिवर्गे पुत्राश्च तर्मिन्विपमाभिधाने ॥१२॥ | 
` यदि पञ्चम भाष में शुक्र या चन्द्रमा का वग हो और शुक्र 
चन्द्रमा से देखा जाता हो तो समराशि चगे से कन्या और चिप 
राशि चग से पुत्र कहना चाहिये ॥ १२॥ | 
मंदस्य राशिः सुतभावसंस्थो मंदेन युक्तः शशिनेक्षितश्व | | 
दत्तापरजाप्रिः शशिवहबुधेपि क्रीतः सुतस्तस्य नरस्य वाच्यः॥१}. 
`/ पञ्चम भाव शनि को राशि में हो कर शनि से देखा जाता होरे 
जातक दत्तक पुत्र अहण करने वाला होता है। पञ्चम भाव चुघ 
राशि मे हो कर बुध से युत्त इष्ट हो तो खरीदा हुआ पुत्र चाह. 
होता है ॥ १३॥ न | 
संतानाधिपतेः पः्चषष्ठुरिःफस्थिते खले । 
ुत्राभावो भवेत्तस्य यदि जातो न जीवति॥ १४ ॥ 
__पञ्चम भाव का स्वामी जिस स्थान में बैठा हो उस से षष्ठ औ. 
डादश म पाप ग्रह वेठा हो तो सन्तान का अभाव होता है। यदि हे 
भी तो नही जीता है॥ १४॥ : :-1 
मदस्य वग सुतभावसंस्थे निशाकरस्येञपि च वीक्षितेस्मिन्‌ । 


गोता नरस्य पुनभवासंभवसूचुलब्धिः ॥ १५ ॥ 
यादे पञ्चम भाव में शनि का वर्ग हो ओर उसमें चन्द्रमा वे 
तथा रवि शुक्र से देखा जाता हो तो पुनर्भू ( विधवा ) खीर 
“उत पदा करने चाला होता है ॥ १५॥ 


ES चेत्रजपुत्रलाभयाग+- | पुड 
शनगणः सद्चनि पुत्रभावे बुधेक्षिते यो रवि भूमिजाभ्याम्‌। 
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र्युंभावविचारः । ७७ 


पुत्रो- भवेत्केत्रभवोज्य वौधो गणोपि गेहे रविजेन द्‌ए१ ॥ १६॥ 
पञ्चम भाव में शनि का चर्ग हो ओर दुळ, रवि, मङ्गल से देखा 
जाता हो या पञ्चस भाव में बुध का वगे हो ओर शनि से देखा जाता हो 
तो क्षेत्रज पुच (अपनी की से अन्य पुरुष से उत्पच् पुच) चाला होता हे ॥ 
नवांशकाः पंचममावसंस्था यावन्मितें! पापखग; प्रहृष्टाः । 
नश्यंति गर्भाः खलु तत््रमाणाशचेद्वीक्षितं नो शुभखेचराणाम्‌ | 
« पञ्चस भाव में जो नचांचा हो उस पर जितने पाप ग्रह की दृष्टि हो 
ओर शुभ ग्रद्द की दृष्टि नहीं हो उतनी सन्तान नए होती है ॥ १७ ॥ 


` भूनंदनो नंदनभावयातो जातं च जातं तनयं निहंति। . 
` दृष्ट यदा चित्रशिखण्डिजेन भृगोः सुतेन प्रथमोपपन्नम्‌ ॥ १८ ॥ 


यदि मङ्गल णञ्चम भाव में वैठा हो तो सन्तान हो कर नए हो जाती 


_ है। अगर उस पर केतु और शुक्र की दृष्टि भी हो तो प्रथम सन्तान नष्ट: 


| होती हे. ॥ ९८॥ 


रिपुभावविचारस्तत्र कि कि चिन्तनींयमित्याह-- 
वेरित्रातः ऋरकर्मामयानां चिता शङ्का मातुलानां बिचार; । 


` होरापारावारपारं प्रयातेरेतत्सच शत्रुभावे विचित्यम्‌॥ १ ॥ 


` शत्रु, कठोर कर्मं, रोग, चिन्ता, आशङ्का, मातुल (मामा) का 


_ शुभाशभ फल इन का ष्ठ भाच से विचार करना चाहिये ॥ १ ॥ 


Da ७० 


हस्टियुतिर्वा खलखेचराणामरातिभाषेरिविनाशनं स्यात्‌ । 
शुभग्रहाणां प्रतिहष्टितोऽत्र शत्रूदगमोप्यामयसंभवः स्यात्‌ ॥ २ ॥ 
यदि षष्ठ भाच पाप ग्रह से युत इष्ट हो तो रोग और शत्रु का नाइ 
होता है। यदि शुभ ग्रह से युत इष्ट हो तो शत्रु, रोग दोनों से भय 
कहना चाहिये॥ २॥ 
जायाभावविचारस्तत्र कि कि चिन्तनीयमित्याह-- 


रणाङ्गने चापि बणिकिक्रयाश्च जायाविचारागमनप्रमाणम्‌ । 
शास्रप्रवोणैर्दि विचारणीयं कलत्रभांषे किल सव मेतत्‌ ॥ १॥ `ˆ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


है| 


इच . जातकाभरणे-- 


विचार करना चाहिये ॥ १ ॥ 
शञ्रीलाभयोगः-- 2 
भूतों कलत्रस्य नवांशको वा द्रिषट्कभावस्रिलवः शुभानाम्‌ । 
अनेन योगेन हि मानवानां स्यादङ्गनानासचिरादवासिः ॥ ९॥ | 
यदि सप्तम भाव में शुभ ग्रह के नचांश, हाद्शांशा, ठ्रेष्काण होरे 
चइत जल्दी खत्री लाभ कद्दना चाहिये ॥ २॥ 
सोम्येयतं सोम्यभे सोस्यदृष्ठं जायागेहं देहिनामङ्गनासिस्‌ । 
कुर्य्यान्नूनं वेपरीत्यादभावो मिश्रत्वेन प्राप्तिकाले प्रलापः ॥ ३॥ 
शुभ ग्रह से युक्त हो कर सप्तम भाव यदि शुभ राशि में दो भो 
याप ग्रह से भो देखा जाता हो तो खो लाभ होता हे। णाप ग्रह ३ 
युक्त हो कर पाप राशि में हो ओर शुभ ग्रह से भी देखा जाता होते 
स्ती लाभ में वाधा कहनी चाहिये ॥ ३ ॥ 
लग्नद्वयये वा रिपुमंदिरे वा दिवाकरेन्दू भवतस्तदानीस्‌ । 
स्यान्मांनवस्यात्मज' एक एव भार्यापि चेकेति वदति संतः ॥ ४। 
रवि और चन्द्रमा यदि लग्न से द्वादश या षष्ठ भाव में हो १ 
एक पुत्र और: एक स्त्री.बाला होता हे ॥ ४ ॥ | 
गडांतकालेऽपि कलत्रभावे शृगोः सुते. लग्मगतेज्क जाते । | 
वध्यापति; स्यान्मनुजस्तदानीं शुभेक्षितं नो भवनं खलेन ॥ ५॥ 
जिस के जन्म समय में गण्डान्त हो, सप्तम भाव में शुक्र, लग्न । 
शनि हो और शुभ ग्रह से अदृष्ट हो कर सप्तम भाव यदि पाप ग्रह. 
देखा जाता हो तो उस की खरी चन्ध्या होती हे ॥ ५ ॥ 
व्ययालये वा मदनालंये वा खलेषु बुद्धयालयगे:हिमांशौ.। 
कलत्रहीनो मनुजस्तनूजेविवर्जितः स्यादिति वेद्तिव्यम ॥ ६ ॥ 


यदि द्वादश या सतम भाव में पाप ग्रह और पञ्चम भाव में चख 
हो तो खी पुत्र से हीन होता ॥ ६॥ 
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सण्तममावविचांर: । 23 
अस्रतिकाले च कलत्रभावे यमस्य भूमीतनयस्य वर्ग । हमा 
ताथ्यां प्रदे व्यभिचारिणी स्याङ्कर्तापि तस्या वयम ता 

यदि खम भाव में शनि या मङ्गल का चग दो स वे 7 र 
अहो से युत इड हो तो उस को खी व्याशचारणा आर स्वयं 
व्यस्रिचारी होता है ॥ ७ ॥ ` Fin PS 
शुक्रेळुपुत्रो च कसत्रसंस्थौ कलत्रहीन॑ कुर्ता नर ता । 
शुभेक्षितौ तौ वयसो विरामे कामं च रामां लभते मनुष्य: ॥ ८ ॥ 

शुक्र ओर बुध यदि सम आव में हो तो स्त्री रहित होता डे! 
वि शुभ ग्रह. की उरि हो तो छद्ावस्था में जी लाभ होता है॥ ८ ॥ 
शुक्रेन्हुजीवशन्षिजेः सकलेखिभिश्च 
द्वा्यां कलत्रभवने च तथेककेन । 
एपां शृहे विपमभेरवलोकिते घा 
संति खियो भवनवगंखगस्य भावाः ॥ ९ ॥ 
` झुक, चन्द्र, शुरु, चुध ये चारों या तीन या दो या एक ग्रह भो 


` सत्तम भाय में हों या इन्ही ग्रहों को विषम राशि खतम भाव में हो 


. ओर इन्हीं अहो से इष्ट हो तो चर्गश के स्वभाव सहश उतनो स्त्रियां 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


होती हैं. ॥ ६ ॥ 

करत्रभावे च सवांशतुल्या नरस्य नार्यो ग्रहवीक्षणाद्वा । 
'एकैकभौमाकनबांशके च जामित्रभावस्थबुधाकयोर्वा ॥ १० ॥ 

` सतम भाव में जो नवांश हो उस पर जितने त्रहाँ को दृष्टि हो 
-उतनी स्त्री होती है । यदि सूयं या मङ्गल का नवांश दो या सूये, बुध 
मखम भाव सें हो तो एक स्त्री कहनी चाहिये ॥ १० ॥ 

शुक्रस्य वर्णेण युते कलत्रे बढगनासिमैगुवीक्षणेन । 

शुक्रेक्षिते सौम्यगणोङ्गनानां वाहुल्यमेवाशुभवीक्षणा्न॥ ११ ॥ 

" `यदि शुक्र का वग सप्तम भाष में हो कर शुभ ग्रह से देखा जाता 
"हो अथवा शभ ग्रह का घग शुक्र से देखा जाता दो तो बहुत स्ती 
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होती है। यदि पाप ग्रह से देखा जाता हो तो चइत स्त्री नहीं कह 
चाहिये ॥ ११॥ | 
महीसुते सप्तमभावयाते कान्तावियुक्तः पुरुषस्तदा स्यात्‌ । 
मन्देन दष्टे भ्रियतेऽपि लब्ध्वा शुभग्रहालोकनवर्जि तेऽस्मिन्‌ ॥ १२ 
यदि सप्तम भाव में मङ्गल बरा हो तो खी हीन होता है। शी 
से देखा जाता हो तो स्त्री हो कर मर जाती है । इस योग सें शुभ ग्र 
की दृष्टि न हो तो पूर्वोक्त फल होता है॥ १२॥ 
: पत्नीस्थाने यदा राहु) पापयुग्मेन वीक्षितः नड 
पत्नीयोगस्तदा न स्याद्वतापि म्रियतेऽचिरात्‌ ॥ १३ ॥ `` 
सप्तम भाव में स्थित हो कर राहु दो पाप ग्रह से देखा जाता हे 
तो स्त्री लाभ नहीं होता है या हो कर भी मर जाती है ॥ १३॥ । 
ष्ठे च भवने भामः सप्तमे राहुसस्भवः। | | 
अष्टमे च .यदा सोरिस्तस्य भार्याःन जीवति॥ १४ ॥ 


यदि षष्ठ भाव में मङ्गल, सप्तम में राइ और अष्टम सें शनि हो वे 
उस को स्त्री नहीं जीती है ॥ १४ ॥ 


संच्तेपतोऽष्टमभावविचारस्ततर कि कि विचारणीयमित्याह-- | 
नदुत्तारात्यंतवषस्यदुग श्रं चायुः संकटं चेति सवम्‌ । 
रंधस्थाने सवदा कश्पनीयं प्रचीनानामाज्ञया जातकज्ञ! ॥ १ ॥ 


नदी का पारं होना, विषम स्थान, दुर्ग, शस्त्र, आयु, संकट झै 
का अष्टम भाव से विचार करना चाहिये ॥ १॥ 


मरणयोगः-- १ ] | 

आयुःस्थाने यदा भाचुः शशिना च विलोकितः। ` 
यदि नो वीक्षितः सोम्येमरणं तत्र निर्दिशेत्‌ ॥ २ ॥ 

अष्टम भाव सें स्थित हो कर मङ्गल यदि शनि से देखा जाता हे. 
शभ अद से युत इष्ट नहीं हो तो मरण होता है ॥ २॥ | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri न | 
fl - 


| 
)| 
| 
3 


नवप्रभावविचारः । :८र्‌ 


होराविद्भिश्ाप्टमस्थानजातं .नानामेदैयंत्फलं तत्मदिष्टम्‌।  - 
रिष्टाध्यायश्चापिः निर्याणके वा यत्नान्तूनं प्रोच्यते तच्च सवम्‌ ।। ३।। 
फलित दाख को जानने वालों ने 'अएम स्थान से जितने फल 

कहे हैं चे सव हम आरिए विचार और निर्याण विचार में आये | 


कहंगे॥३॥ री न 
आज्यमावविचारस्तत्र कि कि चिन्तनीयमित्याह-- 


धर्मक्रियाया हि भवेत्मह॒त्तिभभाग्योपपत्तिविमलं च शीलम्‌ । 
तीर्थप्रयाणं प्रणय! पुराणैः एण्यालये सवमिदं प्रदिष्ठम्‌ ॥ १॥ , 
धर्म. कार्य, भाग्योदय, सुन्दर स्वभात्र, तीश्रोटन इन का नव्रम भाव 
से विचार करना चाहिये ॥ १॥ FTE rE; 
विहाय सर्वं गणकेर्तिचित्यं भाग्यालयं केवलमत्र यत्नात्‌ । 
आयुश्च माता च पिता च बंशो भाण्यान्बितेनेव भवन्ति धन्या।। २ . 
` 'ज्यौतिष शाम को जानने वालों कोःचाहिये ' कि थ भावों को . 
छोड़ कर केवल:नबम: भाव का ही विचार करे 'क्यों'कि आयु, 
` माता, पिता, बंश ये खव भाग्य से ही वनते हैं ॥ २ ॥ 
मूत्तेश्वापि निशापतेश्व नवमं भाग्यालयं कीर्तितं . 
. - -त्त्त्स्राभियुतेक्षितं-अङुरुते भार्यस्य 'देशोळूवम्‌ । 
` चेदन्यैर्षिषयान्तरेञ्त्र शुभदाः स्वोचाधिपाः सवदा ` 
| ः क्ुयुर्भाग्यमलाघवेति विवला दुःखोपलब्धि पराम्‌ ॥३॥ 
 जन्मलञ् और चन्द्रमा से नघम स्थान भाग्यभाव कहलाता है। 
! यदि नवम भाव अपने स्वामी से युक्त इष्ट हो तो स्वदेश मे भाग्योदय 
| होता है। यदि शभ :ग्रह से युत इष्ट हो तो परदेश।में भाग्योदय होता “ 
है। यदिः भाम्यस्थान :का स्वामी उच्चस्थान में : हो तोःसव जगह 
भाग्योदय होता है। यदि भाग्येश और शुभ अह निवल दों तो भाग्यो- 
दय न हो कर-केवल दुख का लाभ होता है॥ ३॥ 
भाग्येश्वरो भाग्यगतोऽस्ति कि वा सुस्थानगः सारविराजमानः। 
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दर. जातकाभरणे-- 


- भाग्याश्रितः कोस्ति विधाय सर्वमत्यल्पमट्पं परिकल्पनीयम | 
{` चली हो कर नचमेश यदि नचम भाव या केन्द्र या जिकोण में 
हो तो जातक आग्यचान होता है । नचमेश का बलाबल देख कर ३ 
चुसार भाग्योदय कहना चाहिये ॥ ४ ॥ 
भाग्यवद्योग+--- 
तनुत्रिसूनपगतो .ग्रहश्षे्ो वाधिवीर्यो नवमं प्रपश्येत्‌ । | 
यस्य प्रसूतो स तु भाग्यशाली विलासशीलो वहुलाथ युक्तः | 
पूणे बली हो कर ग्रह यदि लग्न, तृतीय या पञ्चम में स्थित होश 
भाग्य स्थान को देखता हो तो वह. भाग्यचान , वि्वाली तथा १ 
सम्पत्ति से युक्त होता है ॥ ५ ॥ 
चेद्वाग्यगामी खचरः स्वगेहे सौस्येक्षितो यस्य नरस्य सूतौ। 
भाग्याधिशाली स्वुलावतंसो हंसो यथा मानसराजमानः ॥( 
. ` आण्य स्थान में स्थित हो कर भाग्येश यदि शुभ ग्रह से युत 
हो तो अति भाग्यवान और अपने कुल में भूषण सडक्या होता है ॥ 
पूर्णन्दुयुक्तौ रविभूमिपुत्रो भाग्यस्थितौ सत््वसमन्वितो च । | 
घँशालुमानात्सचिवं तरपं वा कुवन्ति ते सोम्यहृश्ञं विशेषात्‌ ॥ 
पूणं बली चन्द्रमा से युक्त सूये, मङ्गल वली छो कर नवम स्थातं 
स्थित हों तो अपने कुल के अनुसार राजा या मन्त्री हाता है। ४ 
योग पर शुभ भ्रह की दृष्टि हो तो विशेष फल कहना चाहिये ॥ ७। 
: स्वोच्चोपगो भाग्यग्रहे नभोगो नरस्य योगं कुरुते सुलक्ष्स्या | | 
सौस्येक्षितोसी यदि सौस्यपाले दुन्तावलतोत्कृष्ठविलासशीलः ॥/ 
यदि उच्च स्थान का ग्रह भाग्य स्थान में बेठा हो तो (उत्तम लश 
से युक्त होता है। यदि शुभ ग्रह से देखा जाता. हो तो हाथी आं 
'अनेक चाइना से युक्त हो कर सुखी होता है.॥ ८॥ . : 
द्शमभावविचारस्तत्र कि कि चिन्तनीयमित्याह- | 
व्यापारसुद्रानपमानराज्यं प्रयोजनं चापि पितुस्तथे |... 
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' इष्टि योग हो या जिस प्रकार की दाशि में हो तदनुसार सव फल 
' ऋट्ना चाहिये ॥ २ ॥ 


दरशप्रभावविचारः । ८३ 


्हत्पदासिः खलु सर्वमेतद्राज्याभिधाने भवने विचायम्‌ ।! १ ॥ 
व्यापार, सुदा, राजा से आदर, राज्य, पिता, श्रेंछ पद्‌ की प्राप्ति 
इन का दशम भाव से विचार करना चाहिये ॥ १॥ 
सष्ुदितशुपितयैर्सानवानां प्रयत्ना- 
दिइ हि दशमभावे सवकम प्रकामम्‌ । 
गगनगपरिदष्टया राशिखेटस्य भाव: 
सकलमपि विचिन्त्यं सत्त्वयोगात्सुधीभिः ॥ २॥ `` 
छुनियों का कहना है कि दशम भाव पर जिस तशद ग्रहों की. 


तनो? सकाशाइशमे शशांके उत्तिभवेत्तस्य नरस्य नित्यम्‌ | 
: ज्ञानाकलाकौशलवाग्विलासे! सर्वोचमः साहसकमभित्र ॥ रे ॥ 
पुणे बली चन्द्रमा यदि दशम भाव में वैठा हो तो अनेक कलाओं 
में कुशलता, चाक्चात॒य्ये, साहस, उद्योग इन सवा से सदा परिपूण 
रहती है ॥ ३॥ 
मो शशांकादशमे वलीयान्स्याजीवनं तस्य खगस्य हृत्या । v4 
बलान्विताद्वगंपतेस्तु यद्वा एत्तिभवेत्तस्य खगस्य पाके ॥ ४ ॥ 
जन्म लग्न या चन्द्रमा से दशाम में जो अद बली हो उस ग्रह को नि 
वृत्ति के अनुसार मनुष्य की आजीविका कइनो चाहिये । यदि दशम 
स्थान रह रहित हो तो दशम भाच के घड़चर्ग पति में जो वली अद ५ 
हो उस को वृत्ति फे अनुसार मजुष्य की आजीविका कहनी चा- £ 
हिये । विशेष कर आजीविका कारी अर की दशा में यह फल कहना 
जाहिये ॥ 8४ ॥ र 


ै तदूबृत्ति ०१ कॉमर्स , 
_ दिवामणिः कर्मणि चन्द्रतन्वो ्रव्याण्यनेकोयमहृत्तियोगात्‌ । 
. सत्त्वाधिकत्वं नरनायकत्वंपुष्ठतवमङ्गे मनसः प्रसाद; ॥ ५ ॥ - 
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a७ 'जातकाभरणे-- 


रे ४ चन्द्रमा या लग्न से दशम भाव में सूये हो तो अनेक उद्योग से 

/ ` उच्य लाभ होता है तथा महावली, राजा, पुष शरीर चाला और प्रसच्च | 

% चित्त चाला होता है,॥ ५॥ | 

लग्नेन्दुतः कर्मणि चेन्महीजः स्यात्साइसः क्रौयनिषादहत्ति!। | 

नूनं नराणां विषयाभिसक्तिर्दरे निवासः सहसा कदाचित्‌ ॥६॥ | 

लग या चन्द्रमा से दशम भाव में मङ्गल हो तो क्रुर, साहसी, | 

हिंसक, नौकरी से घन लाभ करने चाला, विषयी और हठात दूर में | 

निवास करने घाला होता है ॥ ६॥ 

: लगनेन्दभ्यां कमंगो रौहिणेयः हुर्योदुद्॒व्यं नायकत्व॑ बहुना्‌ । 

_/ शिल्पेभ्यासः साइसं संकाय बिद्रृदृहत्त्या जीवितं मानवानाम्‌॥७॥ | 

लग्न या चन्द्रमा से दशम भाव में बुध हो तो द्रव्य लाभ करने | 

चाला, वहुतों का नायक, शिल्प को जानने चाला, सब कामों में सा 

हस करने घाला और पाण्डित्य से जीवन चलाने वाला होता है ॥७॥ 
विलग्नतः शीतमगूखतो वा माने मघोनः सचिवो यदा स्यात्‌ । 

नानाधनाभ्यागमनानि पुंसाँ विचित्रदृत्त्या र्‍पंगोरवं च ॥ ८ ॥ 

लग्न या चन्द्रमा से दशम भाष में शुरु हो तो अनेक प्रकार से 


धन लाभ करने घाला और अनेक व्यापार 
or द्वारा राजा से गौरव पाने 


८ होरायाश्च निशाकरांहभंगुसुतो मेषुरणे संस्थितो ` 


क्ट तामस कलापविलसदरदत्त्याऊदिशेज्ञीवनम्‌ । _ 
दानं साधुमतिं.तथा विनयतां कामं घनाभ्यागमं 
376 मानं मानुवनायकादविरल शीलं ब्रिशालं यदा ॥; 
¦ ९.॥ 

०" “ लग्न या चन्द्रमा से दशम बा भाव में शुक्र हो तो अनेक शास्त्रों में 
सप से और अष्ट बत्ति से जीचन चलाने घाला होता है। तथा 
पाना जाळ, चिनयी, “अति घनी, राजाओं से मान्य पाने 
7 उदर स्वभाव चाला और विशाल हृदय घाला होता हे. ॥ ६॥ 
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दशमभावविचारः । थप? 


होरायाश्र सुधाकराद्रविसुतः सतो खमध्यस्थितो 
हि हीननरांतरसुप कुरुते काश्य शरीरे सदा। 
खेद॑ वादभयं च घान्यधनयोहीनत्वमुचैमन-. 
ब्रिततोद्रेगसमुद्धवेन चपलं शीलं च नो निर्मलम्‌ ॥ १० ॥ 
लग्न या चन्द्रमा से दशम भाव में शनि हो तो दूसरों के स्थान में 
नीच वृत्ति से जीविका करने चाला, दुरच शरीर चाला, चाद विवाद 
. क्लेभय से चित्त में अशान्ति बाला, धन हीन, मन के उद्धेग से चञ्चल 
और दुष्ट स्वमाच चाला होता है ॥ १०-॥ 
सू्यादिभिव्योमचरेबिलम्नादिन्दोः स्वपाके कमशो विकल्प्या 
र्थो ९ त्रो्हिता 9 
अर्थोपलब्धिज नकाज्जनन्या; गत्रो्दितादृम्रातकजत्रभृत्यात्‌ ॥ १ १॥ 
लग्न या चन्द्रमा से दशम भाव में सूर्य आदि ग्रह वेंठे हों तो क्रम 
से पिता, माता, शत्रु, मित्र, भाई, खी ओर नौकर के द्वारा उन २ ग्रह 


क मय दो उस के सानी सस जा सी जाहि! 


म जो नवांश हो उस के स्वामी वचत्ति जीविका कहनी । र 
जसे रचि का नवांश हो तो ओषधी, ऊन, तण और के व्यापार 
से घन लाभ होता हे ॥ १२॥ 
' नक्षत्रनाथोञ्त्र कलत्रतथ जलाशयोत्पन्नकृषिक्रियादेः | _ 
_कुजोजपसत्पादसघातशख्नैः सोमात्मजः काव्यकलाकलापः ॥१२॥ 
यदि दशम भाव में चन्द्रमा का नवांश हो तो. खी, जलोस्पन्‍्न 


तो अग्नि, साहस, धातु या शस्त्र से आजीविका कहनी चाहिये । बुध 
का नवांश हो सो-काव्यन्कल्मओं /खे-झाजीलिका, कु इती चाहिये ॥१२। 


| जांतकाभरणे-- 


जीवो द्विजन्मोचितदेवर्धमेः शुक्रो महिष्यादिकरोप्यरत्ने: । 
शनैश्वरो नीचतरभकारे; कुर्याक्षराणां खलु कमंडत्तिस्‌ ॥ १४॥ | 
यदि दशम भाव में गुरु का नवांश हो तो त्राह्मणोचित कमे और | 
देचपूजन आदि धर्म से, शुक्र का नवांश दो तो भैस, गाय ओर 
सोना चान्दी आदि से, शनेश्वर का नवांश हो तो नोकरी आदि 
से आजीविका होती है ॥ १४ ॥ 
कमस्वामी ग्रहो यस्य नवांशो परिवतते । 
तत्तुल्यकमणो हृति निर्दिशन्ति मनीषिणः ॥ १५ ॥ 
दशमेश जिस ग्रह के नवांश में{हो उस ग्रह की वृत्ति से आजी- 
चिका कहनी चाहिये ॥ १४ ॥ 
मित्रारिगेहोपगतेनंभोगेस्ततस्ततो5य : परिकरपनीयः । 
तुङ्गे पतङ्गे सवशे त्रिकोणे स्यादयं सिद्िनिजवाहुवीर्यात्‌ ॥१६॥ 
यदि दशम भाव का स्वामी मित्र राशि में बेठा हो तो मित्र से, 
शत्रु राशि में बेरा हो तो शत्रु से घन का लाभ कहना चाहिये । इस से 
यह सिद्ध होता है कि यदि दशमेश जाया भाव में हो तो खी से, सुत 
भाव में हो तो पुत्र से धन लाभ कहना चाहिये इत्यादि। यदि रचि अपने 
, “घर, उच्च या त्रिकोण में हो तो अपने बाहु वल से घन लाभ कहना | 
`` चाहिये ॥ १६॥ 9 ती | 
लायलामोपगते; सवीरयेः शुमैभवेद्र्धनसौख्यमुचैः । 
३तीरितं पूवमुनिमवर्यैबलाचुमानातरिचिन्तनीयम्‌ ॥ १७ ॥ 
वली शुभ अह यदि लग्न, द्वितीय, एकादश इन भावों में हो तो 
भूमि धन और सुख मिलता है । सुनियों का कथन है कि पू्चे कथित 
सव फल अह के वलाबुसार समझना चाहिये ॥ १७॥ 
लाभभावविचारस्तत्र कि कि चिन्तनीयमित्याइ-- 


गजा थहेमाबररलजातमान्दो लिकामङ्गलमण्डनानि यी). 
क्लि र विचा ' | 
लाभः किलषामसिलु विचायपेतत्त लाधल्य,ग्रहे इव; ॥१॥ .. 


लानभाचाचचारः | > 20 


हाथी, घोडा, सोना, चस्न्न, रल, पालको, सुन्दर भूषण, सव चस्तु डट 1 
. कालांभइन का म से विचार करना चाहिये ॥ १॥ 
व्य युक्ते विलोकिते बा लाभालये तस्य गणोज्त्र चेत्स्यात्‌ 
भूपालतथौरकुलात्कलेर्वा चतुष्पदादेव हुवा घनासि; ॥ २ ॥ 
यदि एकादश भाव सूये से युत इष्ट हो या एकादश 'भाव में सूये 
. काषडचर्ग हो तो राजा, चोर, झगडा या पशु आदि से घन लाम 
. कहना चाहिये ॥ ३२॥ . . BoE EEE द 
चंद्रेण युक्त च वि वा लाभालयं चंद्रगणाश्रिर चेत्‌ । 
जलाझयल्लीगजवाजिदद्धिः पूर्ण भवेत्सीणतरे विलोमस्‌॥३॥ . 
... यदि एकादश आव पूर्ण चन्द्र से युत दष्ट हो या उस में चन्द्र का 
दड्चगे हो तो जलाशय, खी, हाथी, घोड़ा इन की वृद्धि होती है। 
यदि चन्द्रमा छीण्बली हो तो विपरीत फल समझना चाहिये ३ ॥ 
'लाभालयं सङ्गलयुक्तदष्ठं प्रकृष्टभूषामणिहेमलब्धिः | 
विचित्रयात्रा बहुसाहसं स्पान्नानाकलाकौशलबुद्धियोगेः ॥ ४ ॥ 
यदि एकादश भाव मङ्गल से युत दृष्ट हो तो उत्तर्माआभूषण, मणि, 
सुवण. इन का लाभ, अनेक स्थलो में यात्रा, बहुत साहस, अनेक 
कलाओं में कुशलता और सुन्द्र वुद्धि होती है॥४७॥ . 

- लामे सौस्यगणाशिते सति युते सौम्येन संवीक्षिते 
नानाकाव्यकलाकलापविधिना शिल्पेन लिप्या सुखम्‌ । 
युक्तिद्रैव्यमयी भवेद्धनचयः सस्साइसैख्यमेः / 
सख्यं चापि वणिग्जनेव हुतरं डाब हा I < जज 

यदि एकादश भाव में वुध का चग हो बुधसे थत व दृष्ट ददो 
तो नाना प्रकार के काव्य, शिल्प और लेख से सुख मिलता द । तथा 
द्रव्य कमाने को युक्ति, उत्तम साहस और उद्योग से थन को बुद्धि, 
व्यापारियों से मैत्री, नपुंसक के द्वारा सन्मान होती है ॥ ५॥ 


ः साघुजुनाजुयावो तोकृषकपो नर+ स्यात्‌ > 
यह क्रियासाधुजनाबुपाता राजाभि Digitized se द 


३ 


८८ जातंकाभरणे- ` 


„८ द्रव्येण हेमप्रबुरेण युक्तो लामे गुरोवगयुगीक्षणं चेत्‌ ॥दी। 


£ 


यदि एकादशं आवं म गुरु का वग वग हो और गुरु से युत इष हो 
तो यज्ञ क्रिया, साधुओं की सेचा, राजाओं की झपा ओर सुचणे आहि 
र्यो से युक्त होताहे॥ ६॥ . | 
लाभालयेः भागववगयातं युतेश्षितं वा यदि. भागवेण । 
' वेश्याजनैर्वापि गमागमैर्वा सद्रप्यशुक्तामचुरस्वलन्धिः ॥७॥ 
यदि एकादश भाव में शुक्र का वगे हो और शुक्र से युत दृष्ट हो 
तो वेश्या या विदेश यात्रा से चान्दी सोना मोती आदि प्रचुर द्रव्य 
का लाभ होता है ॥ ७॥ वयस्क ८ 
: जाभवेशमनि शनीक्षितयुक्ते तहऐेन सहिते सति पुंसास्‌. : 
-चौलंलोहमहिषीगजलामो ग्रामटँदपुरगारवमिश्र;:॥८॥.. ` ` 
८ नि ss में शनि का वग se शानि से 'युत इष्ट हो 
नोल, लोहा, भेस, हाथी इन क ञ्र 
बाला होता है es 4 कान मा सें आदर पाने 
..युक्तक्षिते लागग्रहै सुखाख्ये वर्ग शुभानां 4012 वल ॥ 
: लाभो नराणां बहुथाज्यवास्मिन्सकग्रहैयुक्तनिरीक्ष्यमाण ॥९॥ 
यदि एकादश ओर चतुर्थ भाव में शुभ अह का वर्ग हो तो किसी 
भी अह से युत इष्ट होने पर भी अनेक प्रकार का लाभ होता है ॥६॥ 
व्ययभावविचारस्तत्र कि कि चिन्तनीयमित्याह-- 
हानिर्दानं व्ययश्चापि दण्डो निवध एव च | 
i = चितनीयं प्रयत्नतः ।।१।। 
दान, खच, दण्ड, चन्धन इन सबों का र 
व्ययं भावं से करना चाहिए ॥ या १॥ > नुज जा 
‘bn कलावान्सूर्योऽयवा द्वाबपि तत्रः संस्थौ । ` 
` ज्य हरेद्मिपतिस्तु तसय व्ययालये वा कुजदष्टियुक्ते ॥२॥ 


र म शीण चन्द्रमा, रचि या दोनों बैठे: हों, उस पर मङ्गल 


तो उस मह॒ष्य का घन राजा 
CC-0. Jangamwadi win OT हर लेता है. ॥ २,॥ 


व्ययभावचिचारः। द 


'पूरणेन्दुसौम्येज्यसिता ब्ययस्थाः कुति संस्थां धनसञ्चयस्य । 
प्रान्त्यस्थिते खरय सुते कुजेन युक्तेक्षिते वित्तविनाशनं स्यात्‌ ॥३॥ 
यदि व्यय आव में पूणे चन्द्र, बुध, शुरु, शुक्र हाँ तो कोष घन से 
पूर्ण होता हे । अगर शनि व्यय स्थान में वेठ कर मङ्गल से युत दृष्ट 
हो तो घननाश होता हे ॥ ३ ॥ 
__ आवफलेपयुक्तत्वेनारिशध्याये| निरूध्यते-- 
लगनेन्द्रो् कलत्रपुत्रभवने स्वस्वामिसोम्येग्रहे- 
युक्ते वाथ विलोकिते खलु तदा तत्पाप्तिरावश्यकी । 
लगने चेत्सविता स्थितो रविसुतो जायाश्रितो मृत्युकु- 
जञाय़ायात्र, महीसुतः सुतगतः कुर्यात्सुतानां क्षातिम्‌.॥१॥ , 
... यदि लग्न या चन्द्रमा से खतम और पञ्चम भाव अपने स्वामी 
और. शम ग्रह से युत इष्ट हो तो खी, पुच को प्राप्ति हाती है। यदि 
लग्न में रवि और सप्तप्त-में शनि हो तो स्त्री की मृत्यु होती है। अगर 


पञ्चम स्थान में मङ्गल हो तो पुत्र की दानि होती है ॥ १॥ 
असौम्यमध्यस्थितभागवर्थेत्पातालरन्ते- खलखेट्युक्ते । 
सौम्पैरदषटे भृगुजे च पत्नीनाशो भवेत्पाशहुताशनाथे! ॥२॥ 

चतुर्थ या अष्टम में स्थित हो कर शक्र दो पाप अह के मध्य में हो 


. और उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहों हो तो उस की स्त्री फाँसी 
- या अग्नि से जल कर मर जाती है ॥ २ ॥ 


दिवाकरेन्दू व्ययवैरियाती जायापती चेकविलोचनो स्तः । 
कलत्रधर्मात्मजगो सिताकौ पुमान्भवेत्सीणकलत्र एव ॥२॥ &० 
यदि षष्ठ, हादश भाव में रवि, चन्द्र हो तो खो, पुरुष दोनों 
एकाक्ष होते हैं, यदि सप्तम, नवम और पञ्चम में शुक्र, रवि 
पुरुष खी से हीन होता है ॥ ३॥ णं 
“ भसन्धियाते.चः सिते स्मरस्थे तनौ प्रयत्नेनः तु भाचुखना ।' 


एबन्व्यापतिः सरन्महमदाती सुतावतो, सक्तम्‌ 


५५७ 


nn 'जातकामरणे-- 


यदि राशि सन्धि (कर्क, वृश्चिक, मीन के अन्त) सें स्थित हो कर 
शुक्र सप्तम भाव में, शनि लग्न में ओर किसी शुभ ग्रह की दष्टि पञ्चम 
भाव पर नहीं हो तो वन्ध्या स्री का पति होता है ॥ ४॥ 
क्राश्र होरास्मररि!फयाताः. सुतालये स स es 
एवं प्रस्त किल यस्यं योगो भवेत्स भार्यातनय विहीनः ॥ ५ ॥ 
यदि पापग्रह लग्न, सप्तम और द्वादश भाव में क्षीण चन्द्रमा 
पञ्चम में हो तो स्री, पुत्र से हीन होता है ॥ ५ ॥ 
युनेश्कजारौ समृग शच्चाङ्कादपुत्रभाय झुरतो नरं तो। ` 
स्यातां उनायोंश्र खगो स्मरस्थौ सौम्येक्षितों तो शुभदो ननार्यो; ॥ 
चन्द्रमा से सप्तम स्थान मे शुक्र सहित शनि मङ्गल हो तो स्त्री, 
पुत्र से हीन होता है। यदि पुरुष को कुण्डली में सब्तम भाव में पुरुष 
ग्रह ( रचि, भोम, गुरु) और स्त्री को कुण्डली में सप्तम भाव मे खी. 
सा चन्द्र, शक्र ) हो कर शुभ अह से देखे जाते हाँ तो स्त्री, पुरुष' 
को परस्पर सुख होता है ॥ ६॥ : छ! टर 
व्यभिचारियोग--. ` 
सितेःस्तयाते शनिभोमवर्गे भौमाकहष्टे परदारगामी । 
मन्दारचन्द्रा यदि संयुताः स्युः पाँचल्यसक्तौ रमणीनरौ स्तः ॥ | 
_ यदि सप्तम भाव में स्थित हो कर शुक्र शनि, मङ्गल के षड्घग में. 
बटा हो और रवि, मङ्गल से देखा जाता हो तो परख्जी में गमन करने 
चाला होता है। यदि सप्तम में शनि, मङ्गल, चन्द्र ये तीनों हों तो 
पत्नी सहित व्यभिचार करने वाला होता है ॥ ७॥ 
: परस्परांशोपगतो रवीन्दू रोषामयं तौ कुरुतो नराणास्‌। , 
र गतो तु तो वा तमेव रोगं कुरुतो नितान्तस्‌ ॥८॥ . 
यादि चन्द्रमा के नघाश में रवि और रचि के नचांद्रा मे चन्द्रमा हो 
स पुरष दोनों कोची बोर सेगी होते.हे.) सि: के नाश 


। 


व्ययभावविचारः । ६१ 


४ रबि हो तो पुरुष, रचि के नवांश में चन्द्रमा हो तो खी कोघी और 
होती है ॥ ८ ॥ 


रोगी भल सिद 
मन्दावनीसबुरवीन्दवशद्रन्धारिवित्तञ्ययभावसंस्याः । 
आन्ध्यं भवेत्सारसमन्विततस्य खेटस्य दोषातपुरुषस्य नूनम्‌ ॥९॥ ` 
यदि शनि, मङ्गल, रवि, चन्द्र ये ग्रह अष्टम, षष्ट, द्वितीय, द्वादश 


इन स्थानों में हों तो उन में जो ग्रह वलो हो उख के दोष से जातक 


अन्या होता है ॥ &॥ 
गुगालिगोककटकास्निकोणे सूतिकाले खलखेय्युक्ताः । 
निरीक्षिता वा जनयन्ति जातं बुष्टेन युक्तं प्रवदन्ति सन्तः ॥१०॥ 
नवम, पञ्चस भाव मकर, वृश्चिक, बूष या कक में स्थित हो कर 
पाप ग्रह से युत या इष्ट हो तो जातक कुष्ठी होता है ॥ १० ॥ 
मन्दा्कचन्द्राखिसुतायधर्म सौम्येन युक्ता.न च वीक्षिताश्रेत्‌ । 
कर्णप्रणांश जनयन्ति नूनं स्मरस्थितास्ते दशनाभिघातम्‌ ॥११॥ 
` तृतीय, पञ्चम, एकादश, नचम इन स्थानों में शनि, रचि, चन्द्र. 
ठे हों और किसी शभ ग्रह से युत, इष्ट हो तो कान का नाश 
होता है । पूर्चोक्त तीनों ग्र अगर सप्तम में हों तो दाँतों का नाइ 


होता है॥ ११ ॥ 


ग्रस्ते विधौ जम्नगताश्र पापात्रिकोणगा जन्म पिशाचिकस्य । 
ग्रस्ते विधौ लग्नगते तयैव नेत्रोपघातः खलु कल्पनीयः ॥१२॥ 
यदि जन्म काल सें चन्द्र का भरण हो ख-न, नचम पञ्चम इन 
स्थानों में पाप ग्रह बेठे हों तो जातक पिशाच के उपद्रव से युक्त होता 


'है। यदि ग्रहण कालिक चन्द्रमा लग्न का हो तो जातक अन्ना 


होता है ॥ १२॥ र 

` लग्नस्थिते देवपुरोहितेस्ते शना च वाताधिकता नितांतम्‌ । 
जीवे विलम्नेञ्वनिनन्दनेञ्स्ते मदोद्धत; स्यात्छश्षा विशेषात्‌ ॥११॥ 

: शुरू लग्न में, शनि सप्तम में हो तो जातक चातरोगी होता है 

गुरु लगरनःभे; महत समता: में ळो.तो.जातुक मदोन्मत्त होता है ॥१श॥ 


.. स्परे त्रिकोणे धरणीतनूजे शनो तनौ वा पवनप्रकोपः । 
क्षोणेन्दुमंदो व्ययभावयातौ तदापि वाताधिकता नराणाम्‌'॥१४॥ 
` यदि सप्तम, पञ्चम, नवम भाव में मङ्गल, लग्न में शनि अथवा 
क्षीण चन्द्रमा, शनि दोनों दादर भाच में हो तो वातरोग होता है ॥१४॥ 
: बंशच्छेदकरः शशांकभृंगुजः बरे? स्वकामास्बुगे; 
` शिल्पी केंद्रगतार्किणा बुधयुतत्यंशे समालोकिते । 
अंते देवगुरौ दिनेश्वरयुतस्यांशे चः दासीशुतो | 
नीचः कामगयोः खरांशुशशिनोः सोरेण संदष्ठयोः ।॥ १५. 
. पाप अह से युक्त हो करः चन्द्रमा, शुक्र दोनों . द्वितीय. सष्तम या 
चतुर्थे भाष में हो तो घंश नाश करने वाले.होते. हैं। र; 
बुध जिस द्रेष्काण में बठा हो उस' द्रेष्काण राशि को यदि केन्द्र 
मं स्थित हो कर शनेश्वर देखता हो ता चित्रकार होता हे। र 
सूर्य जिस राशि में येठा हा उस के द्रेष्काण या नवांश म॑ स्थित 
हो कर गुरु अगर द्वादश भाव में हा ता दासीपुत्र हाता हे । हे 
` सप्तम भाव में स्थित हो कर रवि चन्द्रमा यदि शनैश्चर सें इष्ट 
हो ते नीचकर्म करने घाला होता हे ॥ १५. Wy 7 | 
वयो राशि स्वनक्षत्रमेकीकृत्य पृथकपृथक्‌ । 
्विचतुस्निगुणं कृत्वा सक्षाष्ठरसभाजितम्‌ ॥ १६ ॥ 
आद्यन्तयोभवेद दुःखी मध्ये शून्यं घनक्षयः.। ` 
` ` स्थानत्रयेन्नशेष तु स्युः सङ्कु बै, जयी ॥ १७-॥ 
` जन्म काल से वतमान काल तक वर्ष संख्या, जन्म राशि: संख्या, 
जन्म नक्षत्र संख्या तीनों के योग को तीन स्थान में रख कर क्रम से २, 
४, ३ से गुणा करे, गुणन फल में ७, ८, ६ का भाग देने से प्रथम; 
तवीय स्थान में शल्य शेष रहने से कलेश, द्वितीय स्थान में शल्य शेष 
बचे तो/धन का नाश, तीनों स्थान में शल्य शेष.चचे, तो. मरण. 
तीनों स्थान में शेष वने तो उस में, विज ोता:है॥०ृ४६-१७ ॥ 


- सूर्यभावफलम्‌। ६६३ 

उदाहरण->किसी का सम्बत्‌ १३८८, चित्रा नक्षत्र और धनु राशि 
मेँ जन्म है, 

इस का स्वत्‌ २००३ का-फल देखना है । 

अतः वष संख्या = १५, 

जन्म नक्षत्र संख्या = १४, 

जन्म शशि संख्या = ६, 

सबा फे योग = बेद को तीन जगह रख कर २, ४, ३ से 
७ :८, ६ का भाग देने से-- FE 
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अथ रच्यादिग्रह सावफूलाध्यायः। 
तत्रादौ लञ्नस्थितसूर्यफलम- 
लग्नेकेल्पकचः क्रियालसतचुः क्रोधी प्रचण्डोन्नतः 
कामी जोचनरुक्सुकर्कशतनुः शूरः क्षमी नि ण; । 
फुछठाक्ष! शशिमे क्रिये स्थितिहरः सिंहे निशांध; पुमात्‌ 
दारिद्रयोपहतो विनष्ठतनयः संस्थस्तुलासंँज्ञके ॥ १ ॥ 
जिस के जन्म काल में लग्न में रवि दो वह थोड़े केश वाला, 
आलसी, क्रोधी, बड़े उग्र स्वमावःचाला; कामी; नेत्र रोग से -युक्त, 
र्क्त शरीर चाल! र ंमाशील'/प्मौर निर्दयी ओता | 


6 जातकाभरणे-- 
` यदि लग्न में स्थित हो कर रचि कक का हो तो आँख में फूली 
चाला, मेष में हो तो चञ्चल स्वभाव चाला, सिंह में हो तो रतोधी | 
बाला, तुला में हो ता दरिद्र और सन्तान हीन होता है । | 
धनमावस्थितसूयफलम ` 
घनसुतोत्तमवाहनवर्जितो हतमतिः सुजनोज्झितसोहुदः । 
परग्रहोपगतो हि नरो भषेहदिनमणेद्रविणे यदि संस्थितिः ॥२॥ 
` जिस के धन भाव में सूर्य हो चह धन, पु, सवारी से हीन, 
निर्बुडि, सनं से देष रखने चाली, और दूसरे के घर में निवास 
करने वाला होता है ॥ २॥ 
ठृतीयभावस्थितसूरयेफलम-- 2 
प्रियंबद३ स्याद्धनवाइनाब्य; सुकमचित्तो$तुचरान्वितश्र । 
मितानुज; स्यान्मनुजो बलीयान्दिनाधिनाथे सहजे$विसंस्थे ॥३॥ 
` जिस के तृतीय भाव में सूये हो चह प्रिय चोलने चाला, 
चन, घाहन से युक्त, खत्कमे में मन रखने . चाला, नोकरा से युक्त, थोड़े 
छोटा माई, बाला और वली होता हे.॥;३॥ ८ | 
चतुर्थमावस्थितसूयफलम्‌-- .. . | 
सौख्येन यानेन धनेन हीनं तातस्य वित्तोपहतप्रहत्तम । 
चलन्निवासं कुरुते पुमांसं पातालशाली नलिनीविलासी ॥४॥ 
जिस के चतुर्थ भाव में सूये हो चह सुख, चाइन और घन से हीन, 
पिता के धन को नाश करने चाला, तथा अनेक स्थान मे निवास 
करने चाला होता है ॥ ४॥. 
पंचमभावस्थितसूयेफलम्‌-- 
स्वल्पापत्यं शेलदु्गेशभक्त सौख्यैयक्त सत्कियायैंविगुक्तम्‌ । 
` श्रान्तत्वात मानघं हि पकुर्यात्सूनुस्थाने भानुमान्वतमानः ॥ ५ ॥ 
` . जिस के पञ्चम भाव म॑ सूर्य बेठा हो चह पाती, .शङ्कर का भक्त 
सुखी, सत्ता घ'सेवहीन"गरप्रान्कियुत्त हेताव्हेप'%॥ - 


शा 


सूर्यभावफलम । ३५ 
ष्ठावस्थितसर्यफलम्‌- 
. शश्वत्सोख्येनान्वितः शत्रुहंता सत्तवोपेतश्वार्यानो महौजाः । 
९ च ५ तरच ७ 
. पृथ्वीभतुः स्यादमात्यो हि मत्य? शत्रुक्षेत्रे मित्रसंस्था यदि स्यात्‌।६। 
5 जिस के पष्ठ भाव मे रवि हो चह सदा सुखी, शत्रुओं को नाश 
करने चाला, वलवान्‌, सुन्दर सवारी चाला, अत्यन्त तेजस्वी ओर 
राजा का मन्त्री होता ह ॥ ६॥ र 
सप्तमभावस्थितस्‌: थतसूयफलम्‌-- 
श्रिया विशुक्तो इतकायकांतिभ यामयाभ्यां सहितः कुशीलः । 


` नुपप्रकोपार्तिकुशो मनुष्य; सीमंतिनीसद्मनि पश्मिनीशे ॥ ७ ॥ 


` ` जिस के सप्तम भाव में सूये हो चहद लक्ष्मी से हीन, रूच्त कान्ति 
` बाला, भय शो से युक्त, निन्दनीय स्वभाव वाला, तथा राजक्रोध से 
दुःखी औश ढुचेल रहता है ॥ ७॥ ः े 
झष्टमभावस्थितसूर्यफलम्‌--- 
नेत्राल्पत्वं शत्रुवर्गामिद्दिबुद्धिभ्रंशः पूरुषस्यातिरोप; । 

. अर्थास्पत्व॑ काश्य मंगे विशेषादायुःस्थाने पद्चिनीप्राणनाथे ॥८॥ 

जिस के अछम भाव में, सूये हो चह छोटी आँख घाला, अधिक 
शत्रु चाला, बुद्धि हीन, क्रोधी, थोड़े धन वाला और डुबल शरीर घाला 


है॥८॥ 96 
धर्मकर्मविरतश्व सन्मतिः पुत्रमित्रजसुखान्वितः सदा । 
. मादवर्गविषमो भवेन्षरखित्रिकोणभवने दिवामणो ॥ & ॥ 
_ जिस के नचम भाव में सूये हो चढ धमे कमे से हीन, झुन्द्र घुद्धि 
चाला, पुत्र मित्र के सुख से युक्त और माता के कुल का देषी होता 
है॥ ६॥ SF 12: ८ 
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` जातकाभरंणे-- 


साधूपकारकरणं मणिभूषणानि 
मेषरणे दिनमणिः कुरुते नराणास्‌ ॥ १०॥ 
/ जिस के दशम भाव में सूर्य हो चह सुन्दर वुद्धि चाला, चाइन 
७" -चन से युक्त, राजा की प्रसन्नता से युक्त, पुत्र खुल स युक लाजुओ 
दा उपकार करने चाला और सुषण से युक्त होता ई ॥ १० ॥ | 


६६ 


तसूयफलम-- 
सीतिप्रीति चास्कमंपरहृत्ति चञ्चत्कीति वित्तपूर्ति नितान्तम्‌ । 


भूपात्माति नित्यमेव प्र्यात्माप्तिस्थाने भाहुमान्मानवानास्‌॥११॥ | 
जिस के एकद्श भाव में सूये हो चह गीत. में प्रेम रखने चाला, | 
कर्म करने चाला, यशस्वी, अत्यन्त धनी और राजा से घन 
पाने वाला होता इ ॥ ११ र तदक [ 
तेजोबिहीने नयने भवेतां तातेन साक॑ गतचित्तहृत्ति) 
विरुद्धबुद्धिव्य यभावयाते कान्ते नलिन्याः फलङुक्तमायः ॥१२॥ 
जिस के व्यय भाव में सूयं हो चह तेजोहीन नेत्र चाला, पिता से 
प्रेम नहीं करने वाला और विरुद्ध बुद्धि, चाला होता हे ॥ १२॥ 
अथ'लञ्नस्थितचन्द्र्फ्लम-- . . 
दाक्षिण्यरूपघनमोगणुणेव रेण्य- 
न्द्रे कुलीरहपभाजगते विलग्ने । 
उन्मत्तनीचवधिरी विकलोऽथ भूक 


शेषेषु ना भवति हीनतलुर्विशेषात्‌ ॥ १ ॥ 
जिस के जन्म काल में कक, ब्र॒ष या मेष का चन्द्र.हो कर ल 
मे बैठा हो ता चह सरल हृद्य घाला, सुन्दर, धनी, भोगी और गुणिय 
मे श्रेष्ठ होता हे । 
यदि अन्य राशी में स्थित हो कर लश में हो तो उन्मत्त नीच 
कमे करने वाला, वहिरा, विकल, गूँगा और कोण शरीर चाला 
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चन्द्रभावफलम्‌। १0 स्त 


थनभावस्थितचन्द्रफलम्‌--. 
सुखात्मजद्रव्ययुतो विनीतो भवेन्नरः पूण विधुद्वितीये । 
्षीणेस्खलद्वागुविधनोर्पचुद्धिः न्यूनाधिकत्त्वे फलतारतम्यस्‌ ॥२॥ 
जिस के धन साच में पूर्ण चन्द्रमा हो चह सुख सन्तान द्रव्य से युक्त 
और नम्र होदा दे । 
यदि क्षीण चन्द्रमा घन भाव में बैठा हो तो असत्य बोलने चाला, 
घन हीन और थोड़ी एुद्धि चाला होता है । चन्द्रचल के अनुसार 


फल में भी ताइतभ्य करना चाहिये ॥ २॥ 
| सहजभाचस्थितचन्टफलम-- 


हंस! सगर्द; इपणोस्पबुद्धिभवेज्जनो वन्धुजनाश्रयश्च । 

ओ- दयाभयाभ्यां परिवजितश्व द्विजाधिराजे सहजे भरतो ॥ ३ ॥. 
| जिस के दतीय भाव में चन्द्रमा देल हो तो हिसा करने चाला, 
' गौरव युक्त, इ पण, अरुपद डि, दस्टुओं के आश्रय में रहने चाला ओर 
दया भय से दीन होता है ॥ ३॥ 
` ` च्तुर्थभावस्थितचन्द्रफलम- ट्ट 

जलाश्रयोत्पन्नथधनोपलब्धि कृष्यङ्गनावाहनसबुस।रयस्‌ । 

प्रसूतिकाले इरुते कलावान्पातालसंस्थो द्विजदेवभक्तिम्‌॥। ४॥ 

जिस के चतुर्थ भाव में चन्द्रमा चेटा हो वह जलाश्रय सें उत्पन्न 
घन, कृषि, स्त्री, वाहन, पुच इन फे खुख से शु होता है ॥ ४ ॥ 
| पञ्चममावस्थचन्द्रफलम्‌- 


जितेन्द्रियः सत्यवचाः मसन्नो घनात्मजावापतसमस्तसौख्यः । ` 
सुसंग्रही स्यान्मनुजः सुशीलः प्रसूतिकाले तनयालयेब्जे ॥ ५ ॥ 
जिस के पञ्चम भाष में चन्द्रमा हो वह जितेन्द्रिय, सत्य वोलने 
| बाला, प्रसन्न, धन सन्तान के द्वारा सुखी, संग्रह करने चाला गर 


सुशील होता है ॥ ५॥ 
` _ रिपुभावस्थितचन्द्रफलम्‌ 


पन्दाग्रि«स्वाम्सि्टय/“क्रोर्ययुकोञ्नसालस्यो, ङ्च \ 


७ ज्ञा? 


३८ ३ जातकामरणे-- 


रोषावेशोत्यन्तसज्ञातशत्रुः शतुचेत्रे रात्रिनाथे नरः स्यात्‌ ॥६॥ 
जिस के षष्ठ भाव में चन्द्रमा हो घह|मन्दाग्नि, निदेयी, पापी, बडे 
आलसी, निष्ठुर, ठुए स्वभाव चाला, क्रोधी ओर चहुत शत्रु चाला 


होता है ॥ ६ ॥ ॒ 
सप्तमभावस्थितचन्द्रफलम्‌- ` 


` महाभिमानी मदनातुरश्च नरो भवेत्सीणकलेवरश्च । 
: घनेन हीनो विनयेन चैवं चन्द्रेष्खनास्थानविराजमाने ॥ ७॥ 
जिस के सप्तम भाव में चन्द्रमा हो वह बड़े अभिमानी, कामातुर, 
डुबल शरीर वाला, धन और विनय से रहित होता हे ॥ ७॥ 
अष्टमभावस्थितचन्द्र्फलम्‌-- 
नानारोगे! क्षीणदेहोऽतिनिःस्वश्रौरारातिक्षोणिपालाभितश्तः । 
: चित्तो्वगव्याकृलो मानवः स्यादायुःस्याने वतमाने हिमांशो ॥८॥ 
जिस के अष्टम भाव में चन्द्रमा हो वह अनेक रोग से कोण शरीर 
वाला, निर्धन, चोर शत्रु राजा इन से पोड़ित और चित्त के उड्रेग से 
« व्याङुल होता है ॥ ८ ॥ या 1" 
सा : नवमभावस्थितचन्द्रफलमे:-- 
कलन्रपुत्रद्रविणोपपत्न पुराणवातारश्रवणानुरक्तः । 
 मुकमंसत्तीयपरो नरः स्याद्यदाकलावान्नवमालयत्यः ॥ ९ ॥ 
जिस के नवम भाव में चन्द्रमा हो चह स्त्री, पुत्र घन इन से युक्त, . 
पुराण कथा के प्रेमी, सुकम और तीर्थ करने चाला होता है ॥ ६ ॥ 
| दशमभावस्थितचन्द्रफलम्‌-- | 
~ क्षोणीपालादथलब्धिविशाला ` 
कोर्तिमूर्तिस्सत्त्सन्तोषयुक्ता । ` 
. ` चश्चष्छक्मीः शीलसंशालिनीस्या- , ` ‰ 
. 2 न्मानस्थाने यामिनीनायकश्चेत्‌ ॥ १० ॥ 
हा जिसके दश भाच! मित्वर््रघरालो गढ वजा “सेवन पाने वाल! 


टे 


५ 


AE 


कुजसावफहस्‌। | 3 ६६ 
अधिक यशस्वी, सत्त्व गुण सन्तोष से युक्त, सुन्दर लक्ष्मी बाला और 
सुशील होता है ॥१०॥ 
लन एकाद्शभावस्थितचन्द्रफलम:-- 

सन्माननानाधनवाहनासिः कीर्तिश्च सद्घोगणुजोपलब्धि; । 
प्रसन्नता लाथविराजमाने ताराधिराजे मचुजस्य नूनम्‌ ॥ ११ ॥ 


जिस के एकादश भाव सें चन्द्रमा हो चहद माननीय, अनेक प्रकार . 
के घन वाहन से युक्त, यशस्वी, भोगी, गुणी ओर प्रसन्नता युक्त 


होता है ॥ ११ ॥ 
ks ह व्ययभावस्थितचन्द्रफलम्‌ 
हीनत्व॑ थे चारुशीलेन मित्रेवेंकर्यं स्यान्नेत्रयो; शत्रुह॒द्धि! । 


रोषावेशः पूरुषाणां विशेषात्पीयूषांशो द्वादशे वेश्मनीह ॥ १२॥ 


जिस के दादर भाव में चन्द्रमा वेठा हो वह सुन्दर स्वभाव से 
हीन, मित्रों से रहित, नेत्र रोगी, :अनेक शत्रु वाला अर विशेष ऋोधी 
होता हे ॥ १२॥ 

अथ लग्नस्थितमोमफल प्‌-- 

अतिमतिञ्रमतां च कलेवरं क्षतयुतं वहुसाहसमुग्रतास्‌ । 
तनुभूतां कुरुते त्नुसंस्थितोञ्चनिसुतो गमनागमनानि च ॥ १॥ 

जिस के लग्न में मङ्गल बैठा हो चद अत्यन्त मतिश्रम चाला, चिह 
युक्त शरीर चाला, इठी और भ्रमणशील होता है ॥ १॥ 

| घनभावस्थितभौमफलम्‌-" : 

अघनतां कुजनाश्रयतां तथा विमतितां ऋपयातिविहीनताम्‌ | 
तनुतो विद्धाति विरोधतां घननिकेतनगोऽवनिनन्दनः ॥ २ ॥ 

जिस के घन भाव में मङ्गल पड़े वह धन हीन असअन के आशित, 
कुत्सित बुद्धि चाला, दया हीन और विरोध करने वाला होता है ॥२॥ 
[ सहजभाषस्थितभोमफलम्‌-- - 


भूप्रसादोसभसौरयपुच्ने बदा रा: ला स्पएक्पन्न dbangotr | 


¢ 


{ठ कक जातकाभररे- 


धनानि च भ्रातृसुखोज्मितत्वं भवेन्नराणां सहजे भहीजे ॥ ३ ॥ 
जिस के तृतीय भाव में मङ्गल पड़े बह राजाकी सन्नता से उत्तम 
£ सुखी, अत्यन्त उदार, सुन्दर पराक्रम चाला, घनी ओर भाई के सुख से 
हीन होता है ॥ ३॥ | 
चतुर्थभावस्थितमोमफलस्‌--- 
दुःखं सुहृददाइनतः प्रवास; कलेवरे रुवलताध्वल्लत्वयू । 
प्रसूतिकाले किल मङ्गलाख्ये रसातलस्थे फलयुक्तमार्ये: ॥४॥ | 
जिस के चतुर्थ भाव मै मङ्गल गैठा हो वह मित्र ओर वाइन के | 
द्वारा दुखी, परदेश में रहने वाला, रुग्न शरीर चाला तथा निर्बल ' 


होता हे ॥ ४ ॥ | 
५ .पंचमभावस्थधीमफलम-- 


कफानिलाहयाकुलता कलत्रान्मिताचच पुत्रादपि सौरूयहानि) | 

मतिर्विलोमा विपुलात्मजेस्मिन्मस्रूतिकाले तंनयालयस्थे-॥ ५ ॥ 
जिस के पड्म भाव में मङ्गल वेठा हो चह कफ ओर चात से व्या- 

कुल, स्त्री, मित्र, पुत्र के सुख से रहित तथा चिपर/त बुद्धि घाला 


CS 


होता है ॥ ४ ॥ | 
शब्ुुभावस्थितभोमफलम्‌-- . 
प्राबल्यं स्याजाठराग्नेविशेपाद्रोषावेशः शत्रुवर्गोपश्षांतिः | - . 
सङ्किः संगोःनंगवुद्धिनराणां गोत्रापत्रे शत्रुसंस्थे प्सूतौ ॥ ६ ॥ 
जिस के जन्म काल में ष्ठ भाव में मङ्गल येठा हो चह प्रवल जठ- 


राग्नि वाला, कोधी, शत्रुओं को नाश करने वाला और सजूमनों के . 
साथ रहने चाला होता है 1 ६॥ | 


11... संप्तमभावस्थितभौमफलम्‌--..... . 

नानानयैँब्यथ चितोपसगैबैरिवाते्मानध हीनदेहमू। .. 

दारारागात्पतदु;खमतसँ दारागारेऽगारकोयं करोति ॥ ७॥ 
जिसके हातमा माब-बेअङ्गल दो बदण्डानेक 'तस्हैनकेःछनर्थ, व्यर्थ 


कुजभाचफलप्‌। - १०१ 


। आर शानं से पीड़ित हो कर डुवेल शरीर चाला तथा खी के 
क्रोध से दुखी रहता है॥ ७॥ 
अएमसावस्थितभोमफलम्‌- 

वैकल्य स्याजेत्रयोदुंभगत्वं रक्तात्पीडा नीचकर्मपरहृत्तिः । 
बुद्धेरान्ध्य सनानां च निंदा रन्प्रस्थाने मेदि नीनं द नेऽस्मिन्‌ ॥८॥ 

जिस के अड्म आच मै मङ्गल बैठा हो चह नेत्र रोगी, डुभंग, रक्त 
रोगो, नीच कर्म करने याला, वुद्धि से विकल और सज्जनों का निन्दक 
होता है ॥ ८ ॥ 

नवसभावस्थितमोमफलम्‌- 

हिंसाविधाने मनस! प्रदत्त शूमीपतेगौरवतोह्पलब्धिस्‌। 
क्षीण च पुण्य द्रविणं नराणां पुण्यस्थितः क्षोणिसुतः करोति ॥६॥ 

जिस के ननम भाव में मङ्गल पड़े चद हिसा में चित्त देने वाला, 
राजा के आदर से थोड़ा लाभ चाला, थोड़ा पुण्य और थोड़ा घन चाला 
होता है ॥ ६ ॥ | 

दृमभावस्थितभौमफलम्‌-- 

विश्व॑ भ्रापतिसमत्वमतीब तोषं सत्साहसं परजनोपळुतो प्रयत्नम्‌ । 
चंचद्विभूषणमणििद्रिविधागमांश्र पेषूरणे घरणिजः इर्ते नराणस्‌ ॥ 
___ यदि दृशम भाव में मङ्गल नेठा हो तो राजा के समान, अत्यन्त 

सन्तोषी, साहसी, परोकार में यत्त रखने चाला और सुन्दर भूषण, 
रत्नादि को प्राप्त करने चाला होता है ॥ १०॥ 

_ एकादशमावस्थितमौमफलम- 
ताम्रप्रवालविलसत्कलघोतरक्तवस्रागमं सुललितानि च वाहनानि । 
भूपमसादसुङुतृहलमंगलानि दधादवासिं भवने हि सदावनेयः ॥११॥ 

जिस के एकादश भाव में मङ्गल पड़े उस को तामा, सज्ञा; सुवर्ण, 
बसन, उत्तम चाहन, राजा की प्रसन्नता -ओऔर अनेक मङ्गल काय 
प्रात होति है 17 शात Math 0898911980/ मता 


99, No, BN 2, [a २10 8९४००. 


१०२ सके ६ जातकांभ रणे--- 
` द्वादशभावस्थितभोमफलम-- 
स्वमित्रवेरै नयनातिवाधां क्रोधाभिभूतं विकलत्वमंगे । : | 
घनव्ययंबंधनमल्पतेजो व्यये धराजो विदधाति नूनम्‌ ॥ १२ ॥ 
यदि द्वादश भाव में मङ्गल दो तो मित्रों से विरोध रखने वाला, 
नेत रोगी, क्रोथी, अङ्ग में चेकल्य, धन का अधिक खर्च, वन्धन और 
तेज को हानि होती है ॥ १२ ॥ 
अथ लग्नस्थितबुधफलम्‌-- 
शान्तो विनीत! सुतरासुदारो नर; सदाचारपरोऽतिधीरः । 
विद्वान्कलाज्ञो विपुलात्मजश्च शीतांशुसूनौ जनने तबुस्थै ॥ १ ॥ 
जिस के लग्न में वुध बैठा हो चह शान्त, नम्र, अत्यन्त उदार, 
सदाचारी, अत्यन्त धीर, विद्वान्‌, कलाओं को जानने चाला और वहुत 
पुत्र वाला होता है ॥ १॥ भं 
घनभावस्थितबुधफलम्‌-- 
विमलशीलयुतो गुरुवत्सलः कुशलताकलिताथमहत्सुख/॥ | 
विपुलकान्तिसमुन्नतिसंयुतो धननिकेतनगे शशिनन्दने ॥ २ ॥ 
जिस के द्वितीय भाव में दुध बैठा हो बह सुशील, शुरू का भक्त, 


अतरता स धन कमा कर सुखी, अत्यन्त खुन्दर और उन्नति युक्त 
होता है ॥ २॥ . 


क - ठतीयमावस्थितबुधफलम्‌- . ` 
साइसाभिजजने; परियुक्तः चित्तशुद्धिरहितो इतसौर्यः। :. 
मानवः कुशलितेप्सितकर्ता शीतभानुतनयेःनुजसंस्थे ॥ ३ ॥ 

जिस के तृतीय भाव में बुध पडे वह सहसा अपने जनों से त्यक्त, 
अपने मन माना काम करने चाला 


सद्ाइनैधान्यपवै |... चतुथभावस्थितवुघफलम--- 
सदर x | नै 
क्र ® ९ स्त्म 
८ 2 समेतः सङि eba ngotri 


चुधभाचफलम्‌। १०३ 


विद्याविभूषागमनाधिशाली पातालगे शीतलभानुसूनो ॥ ४ ॥ 
जिस के चुध चतुर्थ भाच में पड़े वह खुन्द्र' चाहन, घन, घान्यो से 
युक्त, गीत नृत्य के स्नेही, विद्वान्‌ और भूषण से युक्त होता है ॥ ४ ॥ 
“३ पञ्चममादस्थितदुधफलम्‌- 
पुत्रसौरुयसहित॑ वछुमित्रै मन्त्रवादकुशलं च सुशीलम्‌ । 
मानव किल करोति सलीलं शीतदीधितिसुतः सुतसंस्थः॥। ५ ॥ 
यदि पञ्चम भाव में चुघ हो तो पुत्र से खुखी, अधिक मित्र से 
युक्त, विचार में कुशल, खुन्दर स्वभाव चाला र क्रोडा युक्त होता 
हे॥५॥ 
शात्रुभावस्थितवु धफलम्‌-- 
बादप्रीति! सामयो निष्ठुरात्मा नानारातित्रातसन्तप्तचित्त।। 
नित्यालस्यव्याङुलः स्यान्मनुष्य; शतुक्षेत्रे रातरनाथात्मनेऽस्मिन्‌॥।६॥ 
यदि षष्ठ भाव में युध हो तो झगडाल, रोगो, निष्ठुर, शारु से 
पीड़ित और सदा आलस्य करने से चिन्तित होता हे॥६॥. 
सत्तमभावस्थितवुधफलम्‌:-- 
चारुशीलविभवेरलंकृतः स़त्यवाक्यनिरतो नरो भवेत्‌ । 
कामिनीकनकसूचुसँयुतः कामिनीमवनगामिनीनदुजे ॥ ७! 

. जिस के जन्म काल में सप्तम भाव में बुध वेठा हो चद उत्तम स्व. . 
भाव चाला, ऐेश्वये से युक्त, सत्य चत्ता ओर स्री, घन, पुत्र से युक्त | 
होता है॥ ७॥ - 

अध्मभाषस्थितवुधफलम-- , 
'ूपप्रसादा्तसमस्तसम्पन्नरो विरोधी सुतरां सुगर्वः | 
सर्वप्रयत्ञान्यकृतापहर्ता रन्ध्रे भवेचळसुतः प्रसतो ॥ ८॥ 

यदि अष्टम भाव में बुध वेठा हो तो राजा की प्रसन्नता 
सम्पत्ति को पाने घाला, विरोध करने चाला, अत्यन्त गर्चो और दसरे 
का किया-डुडर'व्सम'कोलछ करते जाला होता, दै. ८. 


१०७ जातकाप्ररणे-- 


नवमभावस्थितवुधफलम--- 
- उपकृतिकृतिविद्याचारुजातादरः स्या- 
द्चुत्नरधनसनुप्राहर्षो विशेषात्‌ । | 
बितरणकरणोधन्मानसो मानवश्चे- | 
` द्घृतकिरणजन्मा पुण्यघामागतोऽयस्‌ )) ९ ॥ 
जिस के नचम भाव में बुध बेठा हो चइ उपकार ओर चिया से 
आद्र पाने वाला, नौकर, धन, पुत्र के हारा विशेष आनन्द और दान 


करने घाला होता है ॥ ६ ॥ 
दृशमभावस्थितवुध फलम्‌--- 


ज्ञानमज्ञ! श्रेषठकर्मा मनुष्यो नानासम्पत्संयुतो राजमान्य; | 

पघीलावासिलासादिशाली मानस्थाने योधने वतमाने ।।१०॥ 
जस के द्राम भाव में बुध वेठ हो वह ज्ञानी, श्रेष्ठ कर्म करने 

चाला, अनेक प्रकार के सम्पत्ति से थुक्त, राजा से मान्य 

ने वाला और विलासी होता है ॥ १० ॥ 2-2 

_  _ _एकादशभावस्थितवुधफलम्‌-- 
` गागासकातयन्तवित्ता विनीतो नित्यानन्द्श्चार्शीलो बलिष्ठ; | 

ल य्यासङयालबः स्याह्ठामस्थाने नन्दने शीतभानोः॥११॥ 

सित आदत माउ में युध चेठा हो वह मनुष्य: भोगी, अति 
१ नन्न, द युक्त, सुन्दर स्वभाव वाल पोर इ 

विद्या को जानने चाला होता है ॥ १ १॥ के क 
व व्ययभावस्थित॒वु धफलम्‌-- ` | 

य स्वजनोज्फितश्च स्वकार्यदक्षो विजितात्मपक्षः | 

धू ताच मसिना नर; स्याद्व्ययोपपन्ने द्विजराजसूनौ ॥१२॥ 

रो दादरा भाव सें बुध बेटा हो घह दयाहोन, अपने जनों से 

मतिर दोर म॑ पत, अपने पक्ष को जोतने चाला, धूत और 

मलिन होता है॥ १२॥ . | “कक च व 
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शुर्भावफलम्‌। १०५ 


कु _ अथ तबुस्थितणुरुफलम्‌-- 
` विद्यासमेतो$भिमतो हि राज्ञा माज: कृतज्ञो नितरामुदारः । 
. नरो भवेच्चास्कशेवरश्न तनुस्थिते चित्रशिखण्डिसूनो ॥ १ ॥ 

यदि लश में गुरु बेळ हो तो बिद्याम्यासी, राजा से पूज्य, सुन्दर 
बुद्धि वाला, छत, अति उदार और सुन्द्र होता है ॥ १ ॥ 

घनभावस्थितशुरुफलम्‌-- 
णक्षोर्ति ७... Ns ७० च ह 

सद्पविद्यागुणक (तयुक्त; संस्यक्तवराशप नरो गरीयान्‌ । 
त्यागी सुशीलो द्रविणेन पूर्णा गीर्वाणवंद्ये द्रविणोपयाते ॥ २ ॥ 

जिस महुष्य के द्वितीय भाव में गुरु बेठा हो वह सुन्दर, विद्या 
गुण ओर यश! से शुक, शत्रु रहित, श्रेष्ठ, दानी, सुन्दर स्वभाव वाला 
तथा घन से युक्त होता है ॥ २॥ 
| खहजभावस्थितगुरुफलम्‌-- 
. सोजन्यहीनः क्षण; कृतघ्नः कांतासुतप्रीतिविवितश्च । 
| नरोम्निमांचावलतासमेतः पराक्रमे शक्रपुरो हितेऽस्मित्‌॥ ३ ॥ 
जिस जातक के तृतीय भाच में शुरु येठा हो वह सौजन्य हीन, 
| कृपण, रूतघ्म, स्त्री, पुत्र के स्नेह से रहित, मंदाग्नि और डुबल 
, होता है ॥ ३॥ 
चतुर्थभावस्थितगुरुफलम्‌:- 
| सन्माननानाधनवाहनायें! संजातहष! पुरुषः सदेव । 
तपानुकंपासञ्चपात्तसंपदंभोलिभृन्मंत्रिणि भूतलस्थे ॥ ४ ॥ 
जिस के चतुर्थ भाव में बृहस्पति येठा हो वह सन्मान, अनेक प्रकार 
. केघन और घाइन से आनन्द तथा राजा की प्रसन्नता से धन प्राप्ति 
करने चाला होता है ॥ ४ ॥' ङ 
पंचमभावस्थितणुरुफलम्‌- 
' सैनित्रपुत्रोत्तममंत्रशास्रमुख्यानि नानाधनवाहनानि । 
पद्यादुगुरु! क्मैधेशवास्बिलासँ"ग्रसूतिकाले . तवमजप्रख्॥ 7१ ।। 


१०६ जातकाभरणे-- 


जिस जातक के पञ्चम भाव में शुरू बैठा हो वदद खुन्दर मित्र, पु, 
मन्त्र शास्त्र आदि, अनेक प्रकार के धन, अनेक चाइन और कोमल 
चाणी से युक्त होता है ॥ ५ ॥ 
शत्रुभावस्थितशुरुफलम्‌-- 
सद्गीतविद्याहृतचित्दृत्ति कीर्तिमियोञ्रातिजनमदर्ता | 
रारब्धका्य्यालसङृन्नरः स्यात्सुरेंद्रमंत्री यदि शत्रुसंस्थः ॥ ६ ॥ 
जिस के षष्ठ भाव में गुरु वेदा हो चह संगीत के प्रेमी, यश के प्रेमी, 
. शत्रुओं को मारने चाला ओर कार्ये को प्रारम्भ कर समाप्त करने मे 
आलसी होता है ॥ ६॥ ८ 
सत्तमभावस्थितयुरुफलम-- 
शास्राभ्यासासक्तचित्तो विनीतः कांतावित्तात्यंतसंजातसौरूयः । 
७ ॥५ चद धिदे 
मंत्री मत्यः काव्यकर्ता प्रसूतो जायाभावे देवदेवाधिदेवे ॥ ७ ॥ 
जिस के सष्तम भाव में गुरु बेठा हो चह शास्त्र अभ्यास करने . 
घाला, नम्न, स्त्री ओर धन से अत्यन्त सुखी, विचारी तथा काव्य 
करने वाला होता है ॥ ७॥ 
अष्टमभावस्थितगुदफलम्‌-- 


मेष्यो मनुष्यो मलिनोऽतिदीनो विषेकहीनोविनयोङ्भ्ितश्च । 
नित्यालसः क्षीणकलेवरः स्यादायुर्विशेषे वचसामधीशे ॥ ८ ॥ | 


जिस फे अष्टम भाव में वृहस्पति वैठा हो चह मनुष्य नौकरी करे 
वाला, मलिन, अति दीन, अविचारी, अचिनयी, सदा आलसी और 
दुवल होता है ॥ ८ ॥ | 


{ 


नवमभावस्थितशुरुफलम्‌-- 1 
नरपतेः सचिवः सुकृती कृती सकजचास्रकलाकलनादर। | 
व्रतकरो हि नरो द्विनतत्परः सुरपुरोधसि वै तपसि स्थिते ॥ ९॥ 


जिस के नचम भाव में बृहस्पति बेठा हो चहद राजमन्त्री, पुण्यात्मा 
पण्डित, सब शास्त्रों को जानने घाला, ब्रती और ब्राह्मणों का भर्फ 


होता है 
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शुक्रभावफलम्‌। २५ १०७ 
| दशमभावस्थितगुरुफलम्‌- - 
` सद्राजचिह्वोत्तमवाहनानि मित्नात्मजश्रीरमणीसुखानि । 
यशोभिष्टद्धि वहुधा विधत्त राज्ये सुरेज्यो विजयं नराणाम्‌ ॥१०॥ 
यदि दशम आव में शुरु वेठा हो तो वह सुन्दर राजचिह्न, वाहन, 
मित्र, पुष, सस्पत्ति, स्त्री सुख इन सवा से युक्त ओर यशस्वी होता है॥१०॥; 
ङ एकाद्शसावस्थितगुरुफलम्‌-- 
साम्रथ्यमर्थागमनानि नूनं सदृद्धरत्नोत्तमवाहनानि । 
भूपप्रसादं झुरते नराणां गीर्वाणवन्यो यदि लाभसंस्थः ॥ ११ ॥ 
जिस के एकादश भाव में गुरु बैठा हो वह साप्रथ्य, घन, सुदन्र 
` बस्न, रन, उत्तम सवारी और राजा के अनुग्रह प्राप्त करने वाला 
| होता है ॥ ११॥ 
वययभावर्िथितशुरफलम्‌- 
 नानाचित्तोद्वेगसंजातकोपं पापात्मानं सालसं त्यक्तलजम्‌ । 
| बुद्ध्या हीनं. मानवं मानहीनं बाशीशोऽयं द्वाद्‌शस्थः करोति ॥१२॥. 
जिस के व्यय भाव में बृहस्पति वेठा हो बह अनेक तरह के चित्त 
` में उद्वेग से कोप युक्त, पापी, आलसी, निलंज्ज, युद्धि शुन्य ओर मान 
रहित होता है ॥ १२॥ 
अथ लग्नस्थितशुक्रफलम्‌-- 
` वहुकलाङुशलो विमलो क्तिकृत्सुबदनामदनाचुभवः पुमान्‌ । 
- अबनिनायकमानधनान्वितो भृगुसुते तनुभावगते सति॥ १ ॥ 
जिस मनुष्य के लग्न सें शुक्र वेठा हो वह कलाओं में अधिकः 
' चतुर, प्रिय बोलने चाला, सुन्दरी खो के साथे काम सुख करने घाला; 
राजा फे आद्र से घन प्राष्त करने वाला होता है ॥ १॥ 
धनभावस्थिशुक्रफलम- 
| पदक्षपानाभिरतं नितांतं सदृश्नभूषाधनवाहनाब्यप््‌ । 
विचित्रविद्य बुभ अुर्याद्नीयंषशो°णृणुनंदमोऽ्यम्‌ 41०२० 


१०८ ` जातकाभरणे-- 


जिस के धन भाव में शुक्र बेटा हो वह उत्तम भोजन करने चाला 
सुन्दर वस्न, भूषण, धन वाहन से युक्त और अनेक विद्या को जागे 


चाला होता है ॥ २॥ 
ठुतीयभावस्थितशुक्रफलम-- 


कृशाङ्गयष्टिः कृपणो दुरात्मा द्रव्येणहीनो मदनाचुतप्तः । 
सतामनिष्टो वहुदुष्टवेष्टो भृगोस्तन्‌जे सहजे नरः स्यात्‌ ॥३| 
जिस के तृतीय भाव में शुक्र वेठा हो वह दुर्सेल शारीर घाला, कृप- 
ण, दुराचारी, दरिद्र, कामी, सज्जनों को दुख देने बाला और अनेक 
प्रकार के खराब कार्य करने घाला होता है ॥ ३ ॥ 
2 चतुर्थभावस्थितशुक्रकलम्‌-- 
ित्रचेत्रग्रामसद्वाहनानां नानासोख्यं वंदनं देवतानास्‌ । 
०५ ० oN ९ ९ ~ 
निस्यानंदं मानत्रानां प्रकुयाद त्याचाय स्तुय भावस्थितोऽयम्‌ ॥ ४॥ 
जिस के चतुर्थ भाव में शुक्र येठा हो वह मित्र, खेत, गाँव, वाहन 
इन सवाँ से नाना तरह के सुख करने याला, देवताओं का पूजक और 
अदा आनन्द युक्त होता है॥ ४ ॥ . | [ 
पञ्चमभाचस्थितशुकऋफलम्‌-- 
सकलकाव्यकलाभिरलंकृतस्तन यवाहनधान्यसमन्वितः । 
नरपतेगुर्गोरवभाङनरो सृगुसुते सुतसद्मनि संस्थिते ॥ ५॥ 
यदि शुक्र पञ्चम भाव में बैठा हो तो सम्पूर्ण काव्यकला को जा 


नने चाला, पुत्र, वाइन, धान्य से युत और राजा से आदर पाने वाला 
होता है ॥ ५॥ | 


र शत्रुंभावस्थितशुक्रफलम्‌-- 

अभिमतो न भवेत्ममदाजने ननु मनोभवहीनतरो नर; । 

विवलताकलितः क्रिल संभवे भृगुसुतेऽरिगतेऽरिभयान्वितः || ६॥ 
जिस के जन्म काल में शुक्र षष्ठ भाव में बैटा हो चह स्त्रिया का 


अप्रिय, काम उहिए,, देर वडुक्ि-्भयसे-ुकतहोता हे॥६॥ 


शुक्रमावफलम्‌ । १०६ 
सत्तमभावस्थितशुक्रकलम- 
बहुकलाइशल्हे जलकलिकृद्रतिविलासविधानविचक्षणः 
अतितरां नटिनीकृतसोहृद्‌ः सुनयनाभवने भूगुनंदने || ७॥ 
जिस के जन्म काल में सप्तम भाव सें स्थित शुक्र हो चह- अनेक 
कलाओं में चलुए, जल कीडा करने वाला, और वेश्यां से प्रेम रखने 
बाला होता डे ॥७॥ 
अधम्रभावस्थितशुऋफलम--- 
मूर्तिदपमानलब्ध। शठोऽतिनिःशङ्कवरः सगवः । 
सरीपुत्रचिन्तासहितः कदाचिन्नराष्टरमस्थानगते सिताख्ये ॥ ८ ॥ 
जिस के छाएम भाव में शुक्र वेडा हो बह प्रसन्न सुख, राजमान्य; 
शठ, भय रहित, गौरवी, कभो २ खी और पुत्र की चिन्ता से युक्त 
होता है ॥ ८ ॥ 
। नवमभावस्थितशुऋफलम्‌ 
अतिथिशुख्सुरार्चातीथ यात्रापिताथ! 
प्रतिदिनधनयानात्यंतसंजातहृप! । 


मुनिजनसमवेषः पूरुषस्त्यक्तरोषो 
भवति नवमंभावे संभवे भागवे5स्मिन्‌ ॥ & ॥ 

, जिस के नवम भाव में शुक्र वेटा हो बह अतिथि गुरु देवताओं का 
पूजक, तीथेयात्रा के लिये धन सञ्चित करने चाला, सदा घन वाहन 
से आनन्दित मुनि के समान शरीर वाला और क्रोध रहित होता है ॥६॥: 

$ दृशमभावस्थितशुक्रफलम ) 
सौभाग्यसभ्मानविराजमानः स्नानाच नध्यानमना धनाढ्यः । 
कान्तासुतप्रीतिरतीव नित्यं भृगोः सुते राज्यगते नरस्य ॥ १०॥ 
जिस के दशम भाव में शुक्र बेटा हो वह सुन्दर भाग्य घाला, लोगों 
में आदर युक्त, स्नान पूजा ध्यान में मन लगाने वाला और स्त्री पुत्र 
से सुखी होता'हे ०१०४० Math Collection. Digitized by ९0३1६0 ; 
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११० जातकाभर णे-- 


पदादशमावस्थितशुक्फलम्‌-- 
सङ्गीतऱृत्यादरता नितान्तं नित्यं च चिन्तागमनानि नूनम्‌ | 
सत्कमंघर्मागमचित्तदत्तिभृंगोः सुतो लभगतो यदि स्यात्‌ ॥ ११ ||. 
जिस के एकाइश भाव में शुक्र बेठा हो घह संगीत और नाच का 
आद्र करने घाला, सदा चिन्ता के आगमन से युक्त, सत्कार्य करने | 
चाला तथा धम में मन लगाने चाला होता हे. ॥ ११॥ 
` व्ययभारश्यितशुक्फलम्‌-- 
संत्यक्ततत्कमंगतिविरोधी मनोभवाराधनमानसश्च । 
दयालुतासत्यविवर्जितश्च काव्ये प्रसूतौ व्ययभावयाते ॥ १२ ॥ 
जिस के व्यय भाव में शुक्र बेटा हो बह सत्कर्म से हीन, विरोधो, 
कामी, दया रहित ओर सत्यशल्य होता है ॥ १२॥ _ 


अथ तबुस्थितशनिफलम्‌--- 
द्र 


'प्रसूतिकाले नलिनीशसूनु) स्वोच्चे त्रिकोणक्ष गते विलग्ने । 
कुर्यान्नरं देशपुराधिनाथं शेषेष्वभद्रं सरुजं दरिद्रम्‌ ॥ १ ॥ 


का हो तो चह मनुष्य (राजा) ददोता है 
का हो हो डग हो हलो झुल रहित, रोगी और दरिद्र होता हे ॥ १॥ 


0९ दब्रक्त धनभावस्थितशनिफलम्‌-- 


` अन्यालयस्यो व्यसनाभितप्तो जनोज्फितः स्यान्मनुजश पश्चात्‌ ।' 


देशान्तरे वाहनराजमानो धनाभिधाने भनेञ्कसूनौ॥ २॥ 


जिस के धन आव में शनि येठा हो चह दूसरे के घर में रहने घाला, 
उयसनी, -बन्धु रहित हो कर - देशान्तर में घाइन और राजा के 
सम्मान से युक्त होता है ॥ २॥ 

| ततीयभावस्थितशनिफलम्‌-- 
शजमान्यशुभवाहनयुक्तो ग्रामपो बहुपराक्रमशाली । 


पालको भवति भूरिजनाजां, माबो, हिब, ढक ॥ ३ ॥ 


शनिभावफलम । १११ 


जिस के ठतीय भाव में शनि वेठा हो चह राजमान्य, उत्तम वाहन 
से युक्त, गाँव के मालिक, वहुत पराक्रमी और वहुतों का पालन करने 
थाला होता है ॥ ३॥ | 
चतुर्थभरावस्थितशनिफलम्‌-- 
पित्तानिलक्षीणवलं कुशीलमालस्ययुक्त कलिदुवलाङ्गस्‌ । 
मालिन्यभाजं सचुजं विदध्याद्रसातलस्थो नलिनीशजन्मा ॥ ४ ॥ 
जिस के चतुथ भाव में शनि हो बह पित्त ओर चात के प्रकोप से 
निर्बल, कुत्सित स्वभाव चाला, आलसी, झगड़ा करने से डुबल शरीर 
बाला और मलिन होता है ॥ ४॥ : ् 
| | पञ्चमभावस्थितशनिफलम्‌--- 
सदा गदक्षीणतरं शरीर धनेन दीनत्वमनङ्गहानिम्‌ । 
प्रसूतिकाले नलिनीशपुत्रः पुत्रस्थितः पुत्रभयं करोति ॥ ५॥ 
__ जिस के पञ्चम भाष में शनि वेदा हो बह खदा रोगों से दुबल शरीर 
| खाल्ला,धन रहित, चीये रहित ओर पुत्र सुख से रहित होता है ॥ ५ ॥ 
रिपुभावस्थितशानेश्चरफलम्‌- ` 
विनिर्जितारातिगणो शुणङ्ञः सुज्ञाभ्यनुज्ञापरिपालकः स्यात्‌ । 
पुश्राङ्गयष्टि; प्रवलोदराम्निनरोऽकपुत्रे सति शत्रुसंस्थे ॥ ६॥ 
जिस के षष्ठ भाव में शनि बेठा हो वह शत्रुओं को जोतने वाला, 
| गुण को जानने चाला, पण्डितां की आज्ञा पालन करने वाला, पुष्ट 
| शरीर चाला और प्रवल जठराग्नि चाला होता है ॥ ६॥ 
है 17. सप्तमभावस्थितशनिफलम्‌--- 
आमयेन बलहीनतां गतो होनहत्तिजननचित्तसंस्थितिः । 
' ` कामिनीभवनघान्यदुःखितः कामिनीभवनंगे शनेश्वरे ॥ ७ ॥ 
| ` यदि सष्तम भाव में शनि बैठा हो तो रोगों से पीड़ित हो कर क्षीण 
. शरीर घाला, जीविका रहित, लोगों के मतमें खटकने वाला और स्त्री, 
_ गृह, घन के (लेपे दुखी 'होत!”हे'॥>७॥०. Digitized by eGangotri 
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११२ जातकाभरणे- 


ष्ठमावस्थितशनिफलम्‌-- 
'कृशतबुनचु दट्ठविचर्िकाम्रभवतो भयतोषविवर्जितः । | 


अलसतासहितो हि नरो भवेन्निघनमवेश्मनि भाङुसुते स्थिते ॥८|. 
जिस के अष्टम भाच में शनि वैठा हो वह डुल शारीर चाला, दाद, 
खुजली से ग्रसित, भय-सन्तोष से हीन और आलसी होता हे॥ ८| 
नड नवमभावस्थितशनिफलमस्‌-- 
| Ce 
धर्मकर्मसहितो विकलाङ्गो दुमतिर्हि मचुजोतिमनोज्ञः । 
संभवस्य समये किल कोणख्नित्रिकोणभवने यदि संस्थः ॥ ९॥. 
जिस फे नवम भाव में शनि वेठा हो चह धर्म कसै करने वाला, 
विकल शरीर वाला, कुवुद्धि और सुन्दर होता हे ॥ & ॥ 
दृशमभावस्थितशनिफलम-- 
राज्ञः प्रधानमतिनोतियुतं विनीतं सम्रामहंद्पुट्भेदनकाधिकारय । 
कुर्य्याजञर॑ सुचतुरं द्रविणेन पूणं मेघूरणे हि तरणेस्तसुज) करोति१० 
जिस के दशम भाव में शनि वेठा हो चह राजा के यहाँ प्रधान, 
अति नीतिज्ञ, नन्न, भाम और देशों का मालिक, वड़ा चतुर और धन 
से पूरा होता है ॥ १० ॥ 
एकाद्शमावस्थितशनिफलम्‌- 
इष्णश्वानामिन्द्रनीलोणकानां नान।चश्चदवस्तुदन्ताबलानास्‌ । 
पाप्ति कुर्यान्मानवानां बलीयन्मा्तस्थाने वतमानोऽक््ूनः ॥ ११॥ 
यदि एकादश भाव में शनि वेठा हो तो श्याम चर्ण के घोड़े, नीलम 
रत्न, ऊन, अनेक सुन्दर घस्तु + हाथी का लाम होता हे॥ ११॥ 
दादशभाचरिथतशनिफलम्‌-- 
ओला 
दयाविहीनो विधनो व्ययाते * सदालसो नीचजनाबुयातः । - ` 
य करे 
कप रो व्ययस्थिते भानुसुते प्रसूती ॥ १२॥ 
जार के दादरा भाच में शनि वैठा हो चह दया रहित, धन हीन, खर्च 
डत, आलसी, नीचों का.सङ्ग करने वाला हीन और सव 
सुख से ७ 7 अङ्ग हान आ. 
टदित -0> होता. द| Na lolection. Digitized,by eGangotri ° 


शइभावफलस | 


तन्वादिस्थशनेः प्रोक्तं यञ्च भावोद्धवै फलम्‌ । 
राहोस्तदेव विज्ञेयं झुनीनामप सम्मतस्‌॥ १३ ॥ 
लर्न आदि डादश भावों में स्थित शनि का जो फल कहा गया 
हे, वही राहु का भी जानना चाहिये, ऐसी सुनिया की सम्मति हे ॥१३॥ 
फलमानमाह--- 
स्वोबस्थितः एणफल हि धत्त स्वक्षे हितक्षे हि फलाद्धमेव । - 
फलांप्रिमात्र रिपुमन्दिरस्थ! चास्तं प्रयातः खचरो न किञ्चित्‌ ॥१४॥ 
। पूर्वे से लग्न आदि डादश भावों में स्थित ग्रहों का जो फल कहा 
गया हे, घड उच्छ में ग्र 'वेठा हो तो पूणे. स्वग्रद और मित्र गृह में 
हो तो आधा, शु ग्रह में दो दा चतुथीश, तथा अस्त देए ते। कुछ भी 
नहीं होता है ॥ १४॥ 
पथ तनुभावस्थितराइफलम— 
लग्ने तमो दुष्ठमतिस्वभाव॑ नर च झुर्यात्स्वजनानुवञ्चकम्‌ । 
शीषव्यथाकामरसेन संयुत॑ करोति वादे विजयं सरोगस्‌॥ १॥ 
` जिस के लग्न में राहु पेठा हा वह मनुष्य दुष्ट स्वभाव चाला, 
अपने जनों का ठगने चाला, शिरेरागी, कामी, चाद विवाद में विजय 
पाने चाला और रोगी होता है ॥ १॥ 


घनभा(वस्थितराइफलमू-- 
धनगतो रविचन्द्रविमर्दनो धुखरताङ्कितमावमथो भवेत्‌ । 
धनविनाशकरो हि दरिद्रता खलु तदा लभते मचुजोष्टनम्‌ ॥ २ ॥ 
जिस के घन भाव में राहु वेठा हो वह अति अग्रिय वालने घाला, 
घन को नाश करने वाला, दरिद्र और भ्रमण करने वाला होता इं ॥२॥ 
सहजमावस्थितराहुफलम्‌- 
दुथ्विक्येडरिभव॑ भयं परिहरंछोके यशस्वी नर; 
श्रेयो वा विभवं तदा हि लभते सौख्यं विलासादिकस्‌ । 
भ्रातृणां निषनं-पग्ोश्नमण़ां <दारियसंवर्णित, ०...» 
= जा० 


११३ 


नित्यं सौरूपशुणेः पर्राक्रमयुतं कु्य्याच राहुः सदा ॥ ३ ॥ 
जिलके तृतीय भावमें राहु बेठा हो बद मजुष्यशाजु से रहित, यश. 
स्वो, कुशल, घन और खुल से यु क, भाई ओर पशुओं का नाश करने 
होताहै॥३॥ `. 
वाला होता है क 
 सुखगते रविचक्भविमदने सुखविनाशनतां मचुजो लभेत्‌ । 
स्वजनतां सुतमित्रसुखं नरो न खमते च सदा श्रमणं नृणाम्‌॥ ४॥ 
जिष्तके चतुर्थ भाव में राहु बेठा हो उल का खुल का नाश, स्वजन, 
नः मित्र आदि के सुख से रहित ओर सदा अमण करने वाला 
i हे॥४॥ 
पञ्चमभाचस्थितराइफलम्‌-- 
गतपुखो न हि मित्रविवधन हंद रशजविज्ञासनिपीडनम्‌ । 
खनु तदा लभते मनुजो भ्रमं सुतगते रविचन्द्रविमदेने ॥ ५ ॥ 
८ जिस के पञ्चम भाव में राहु वेठा हे! वह सुख ओर मित्र से रहित, 
' उद्र रागी तथा व्यथे घूमने वाला होता है ॥ ५॥ न्‍ 
| _ _ रिपुभावस्थितराृफलम्‌- 
। शात्रुक्षय द्रव्यसमागमं च पशुभ्रपीडां कटिपीडनं च्‌ । 
समागमं म्लेच्छञनेमहावलं प्राप्रोति जन्तुयोदि षष्ठगर्तमः ॥ ६॥ 
जिस के षष्ठ भाव में राइ बैठा हा वह शत्रु रहित, धन का 
लाम करने वाला, पशुओं को पोड़ा से युक्त, कमर में दद वाला 
और म्लेच्छों को सङ्गति से चल पाने बाला दाता है॥ ६॥. 
. _ _ _ ` सतमभावस्थितराइफलम्‌-- 
जायाषिराध खलु वा प्रणाशं प्रचण्डरूपामथ कोपयुक्तास्‌ । ` 
बिवादशीलामथ रोगयुक्तां प्राप्नोति जन्तुर्मदने तमे च ॥ ७॥ 
जिल के सप्तम भाव में राहु बैठा हो वह स्त्रो से विराव र्खे 
चाला या खो के। नाश करने चाला होता है। ओर उस को खो कोधो 
झगडालु और रागी होतो है AUB (0२०८ by चिता 11800 
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राहुभावफलस्‌ । १९५ 


2 £: डाष्टमभावस्थितराइफलम-- . 
अनिष्टनाशं खलु युद्यपीडां प्रमेहरोगं इपणस्य द्धम्‌ । 
| प्राप्नोति जन्तुर्विकलत्वलाभं सिंहीसुते वा खलु प्ृत्युगेहे ॥ ८ ॥ 
जिस के अर्ल आव में राहु वेठा हे! उस का अनिष्ट का नाश, 
गुदा में पीड़ा, प्रमे, अण्डकाश को वृद्धि आए विकलता के प्राप्त 
करता है ॥ 5 ॥ | | 
नयमभावस्थितराइफलम्‌- 
घर्मार्थनाशः किल घर्मगेऽ्गो सुखारपता वे श्रमणं नरस्य । 
दरिद्रता वन्धुसुखार्पता च भवेच्च लोके किल देहपीडा ॥ & ॥ 
जिस के नचम भाव में श्ट वेडा हा उस का घर्म अर्थ का नाश, 
अल्प सुख, खमणशील, दरिद्र, वन्‍्छुओंसे अरप खुख पाने वाला और 
शरीर मे पीड़ा युक्त दाता है ॥ ६॥ 
दृशमभावस्थितराहुफलम-- 
पितुर्नों सुखं कर्मगो यस्य राहुः स्वयं हुभंग; शत्रुनाशं करोति । 
इजोवाइनेवातपीडां च जन्तोय दा सौज्यगो मीनग!कष्टभाजय॥ १ ०॥ 
- जिस के दशम भाव में राह हो घड पिता के सुख सें 
रदित, दरिद्र, शत्रु रहित, बाहनों के कए से शुक्त और बात पीड़ा से 
. युक्त होता हे । 
यदि सुख भाच गत मीन का राहु हो ता कए भागने चाला हाता 


है॥ १०॥ 
घकादशमावस्थितराइफलम्‌- 
~ ज्ञा ९ ७ 
लामे गते यदि तमे सकलाथजाम 
` सौख्याधिकं उपगणाद्विविध्व मानय | 
, . बंल्लादिकायनंचतुष्पदसोस्यभाव॑ . 
प्राप्नोति सोड्यविजयं च मनोरथं च ॥ १९ ॥ ० 
जिस के कुलम राहू पेठा ही उन का Bsa 


११६ जञातकोभररों-- 


लाभ, अधिक सुखी, राजाओं से आदर पाने घाला, चर, सुचणे चतु. 


व्यद और विजय पाने वाला होता है ॥ ११ ॥ 
ब्ययभावस्थितराइफलस-- 
न्ने च रोगं किल पादघातं भरपश्वभावं किल ब्ससत्वस्‌। 
दुष्टे रतिं मध्यमसेवनं च करोति जातं व्ययगे तसे चा ॥ १२॥. 
जिस के व्यय भाव में राहु बैठा हो उस को ऑल और पाँच मे 
राग, प्रपञ्ची, चत्ललता से युक्त, दुष्टों से स्मे करने चाला, साधारण 
घुरुषों की सेचा करणे चाला होता है ॥ १२ ॥ 
तद॒भादस्थितफेफलम- 
यदा लभगबेच्छिखी सत्रकर्ता सरोगादिभोणो भयव्यग्रता च। 
कलत्रादिचिन्ता महोहेगता च शरीरे प्रबाधा व्यथा सारतस्य ॥१॥ 
जिस फे लग्न में केतु हो यह सूत बनाने घाला, रोगी, भय से व्या- 
कुल, खी आदि की चिन्ता करने चाला, बड़े उठेग और बात रोग से 
युक्त होता है ॥ १ ॥ 
| घधनभावस्थितकेतुफलस्‌:-- 
धने चेच्छिखी धान्यनाशो जनानां कटुस्वाद्विरोधो दृपाहुद्ृव्यचिन्ता। 
मरे रोगता सन्ततं स्यात्तथासौ यदा स्ये गदै सौस्यगेदैतिसौख्यम्‌ ॥२॥ 
जिस के घन भाव में केतु लेखा हो उसका धन का नाश, छुङुस्वोँ से 
विरोध, राजा से घन की हानि और रुदा सुख रोगी होता है। यदि 


| 


` अपने या शुभग्रद को राशि में केतु हो तो अति सुख होता है ॥ १॥ 


ठतीयभावरिथतकेतुफलम--- 
` शिखी विक्रमे शन्ुनाशश्च वादो घनं भोगमैश्वर्यतेजोधिकं च । 
अपेद्वन्धुनाश; सदा बाहुपीड़ा सुखं स्वोचचगेहे भयोद्वेगता च ॥३॥ 
जिस के तृतीय भाच में केतु पड़ा हो उस का शाज्जु का नादा, विचाद! 


ताह पराक्रम को बृद्धि, बन्चुओं का नाश, बाह में पीड 


यदि.सषद>मा उक्त का दो तो पत्र और उद्धेग-होता है ॥ २ | 


के ११७ 


होल ` चलुथेमाचस्थितकेलुफलम्‌--  . 
चतुर्थ च मातुः सुखं नो कदाचित्सुद्दरगंतः पित्रृतो नाशमेति । 
शनी बन्धुहीनः सुखं स्वोचगेदै चिरं नेति संवे? सदा व्यग्रता च ॥४॥ 

जिस के चतुर्थ भाव में केत हो उस को माता और मिञरवग से सुख 
नहीं मिलता दे । पिता के दारा हानि होती है । बन्छुओं के खख से 
रदित होता दै ! यदि आपने उच्च या अपने गृह सें केल वेठा हो तो 
थोड़े समय खुली परश्च खदा व्य्रता युक होता है ॥ ४ ॥ 
पञ्चमभावस्ितकेठुफलम- 

यदा पञ्चमे यस्य केतुश्च जातः स्वयं स्वोद्रे घातपातादिकष्टस्‌ । 

स बन्धुभियः सन्मतिः स्वरपपुत्रः सदा स्वं भवेद्वीय युक्तो नरश्च ॥५॥ 
जिस के पञ्चम भाव में केतु बैठा हो उस के उदरसें घात पात आदि 

से कष्ट थुक्त, चन्छुओं का प्रिय, सुन्दर सुद्धि चाला, अल्प 

चाला, घनी और वली होता है ॥ ५ ॥ 

: रिपुआवस्थितकेएफलम्‌-- 

शिखी यस्य षष्ठे स्थितो पैरिनाशो 
भवेन्मातपक्षाच्च तन्मानमङ्ग; । 
चतुष्पात्सुखं द्रव्यलाभो नितान्तं 
2 न रोगोऽस्य देहे सदा व्याधिनाश; ॥ ६॥ . 
. जिस के घष्ठ भाव में केतु बेटा हो उस का शज नाश, माठ पच 
अनादर, पशुओं का सुख, अति द्रव्य लाभ ओर सदा रोग रदित 


होता है ॥ ६॥ . | 
__ सत्तमभावस्थितकेतुफलस-- . > 
निखरी सपमे मार्गतबिचद्द्ति सदा विचनाशो्यवारातिभूतः । 
भवेत्कीसो सर्वदा लाभकारो कलत्रादिपीडा व्ययो व्यग्रता च । ७" 
जिस के सप्तम भाव में केतु बैठ हो उस को यात्रा की चिन्ता 
बुच ले चन तरा लाए होता ह... यदि सम भाव में स्थित हो 


9 


१ \ 


N \ 4 ८ 
1१९५ ` जातकामरणे-- | 
केतु चुश्मिक का हो ता सदा. लाभ, खी को कष्ट, खच औषए च्यभ्रता 


॥७॥ 2) 
हः  अएमभावस्थितकेतफलस्‌-- 
गुदे पीडनं वाहनेटरव्यलाभो यदा कीटगे कन्यकायुग्मगे वा । 
भनेच्छिद्रग; केतुखेटो यदा स्यादजे गोलिगे जायते चातिलाभः॥८॥ 

जिस के अष्टम भाव में स्थित हो कर केतु कक, कन्या या मिथुन 

का हो तो उस को शुदमार्ग में पीड़ा वाहनों से धन लाभ होता है।: 
यदि मेष, बृष था वृश्चिक का हो कर अष्टम आव में हे! ते! अति लाभ 
होता हे ॥ ८॥ 


नवमभावस्थितकेतुफलम-- 
यदा घमंगः केतुक; छेशनाशः सुताथी भवेन्म्लेच्छतो भाग्यद्द्ि! । 
सहेतु व्यथां वाहुरोगं विधत्ते तपोदानतो इषद्ध करोति ॥ ९॥ 
जिस के नचम भाव में केतु घेठा हो उस का कष्ट नाश, पुत्र सुख, 
स्लेच्छा के द्वारा भाग्य को बुद्धि, कारण घश पीड़ा युक्त, बाहु मे रोग, 
तपस्या और दान से आनन्द की प्राप्ति होती है ॥ ६ ॥ 
पितुनो मगो दशमभावस्थितकेतुफलम- लम्‌ 
पितुनों सुखं कमंगो यस्य केतुः स्वयु”दुमगः शत्रुनाशं करोति । 
रुजो बाहने वातपीडांच जन्तोयदा कन्यिकास्थः सुखी व्रव्यमाक्च॥१०॥ 
. जिस के दशम भाव केत वेडा हो घड पिता के सुख से रहित, 
स्वयं भाग्य हीन होते हुए भी शत्रुओं को नाश.करने घाला, वाहनों 
राग, स्वयं घात से पीडित होता हे । यदि दाम भाव में स्थित 


दी कर केतु कन्या राशि में बेठा हे! ता जातक सुखी और धनी होता 
इ ॥ १० ॥ 5 


पकाद्शभावस्थितकेतुफलम्‌-- | 
पुभाषी सुविद्याधिको दश नीयः सुभोग; सुतेजा सुवस्रोपि यस्य । 
दे पीयते सन्ततेदभगत्व॑ शिखी लाभगः सर्घकाले करोति॥११॥ 
. जिसके०एकाठरा:माव में केतु,“बेठा छे -हसुन्दइ-यालने घाल 


रचिदष्टिफलाष्यायः । ११६ 


सुन्दर ,अधिक चिद्याघाला, सुन्दर, भागी, तेजस्ची, सुन्दर दस्त घाला, ! 
गुदमागे में रेशम चाला और निन्दित सन्तान वाला होता हे॥ ११॥ 
व्ययभावस्थितकेतुफलम्‌- | 

शिखी रिःफगः पादनेत्रेषु पीडा स्वयं राजतुल्यो व्ययं वे करोति। 
रिपोर्नाशनं मानसे नेव शर्म रुजा पीड्यते वस्तिगुद्यं सरोगस्‌॥१२॥ 

जिस के द्वादश भाव में केतु वेठा हे! उस को पाँच, नेत्र में पीड़ा, 
स्वयं राजा के समान खर्चे करने चाला, छात्रओं का नाश करने वाला, 
अपने चित्त में सुख.की इच्छा नहीं रखने चाला, गदा ओर वस्ति में 
राग से पीड़ित दाता है १२॥ बट क कि 

अथ इश्िफलाध्यायई । 2 

यां त्रिकोणं चतुरखमस्तँ पश्यन्ति खेटाथरणाभिद्डचा । 
मन्दो शुरु मिलुतः परे च क्रमेण सस्पूणच्शो भवन्ति १॥ 

ग्रह जिस स्थान में बैठे हों उस से ३,१० स्थान का एक चरण से, 
५,९ को दा चरण से, ४,८ को तीन चरण से, और ७ के चार चरण 
से देखते दैं। < व 

किन्तु ३,१९० के शनि, ५-३ को गुरु, ७८ का मङ्गल और ऽको 
सव ग्रह पूर्ण दृष्टि से देखते हैं ॥ १॥ 

अथ भौमग्हे. रवी चन्द्रदष्टिफलम८ 

दानधर्मबहुसृत्यसंयुत;ः कोमलामलतसुगइमिय; । 
आधनेयभवने विरोचने शीतदीधितिनिरीक्षिते सति ॥ २॥ 

सेष या वृश्चिक में स्थित हो कर सूर्य यदि चन्द्र से देखा जाता हो 
तो जातक दानी, धर्मी, नोकरों से युक्त, सन्दर स्वच्छ शरीर वाला 
और मकान का स्नेही दोता इं ॥ २ ॥ 

| र [हे रचौ भौमदष्टिफलम-- 

ऋरो नर; सङ्गरक्मधीरथार्तत्राग्ररलं बलीया्‌। |» 
भवेद बय, इनमे. दिवमणो शो णिसतेन इट) ३.॥ . 
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१२० जातकामरणे-- 


मेष, वृश्चिक में स्थित हो कर सूर्य यदि मङ्गल से देखा जाता हो | 
तो जातक दुष्ट, संग्राम में धीर, लाल नेत्र चाला, लाल पाँच चाला 
और अति बली होता है ॥ ३ ॥ 
भौमग्रहे रबी वुघडष्टिफलमू-- 
. सुखेन सत्त्वेन घनेन दीनः प्रष्यः प्रवासी मलिनः सदेव । 
भवेदवश्य॑ परवान्मनुष्य; सहखरशमो कुजमे बर ॥ ४ ॥ 
_ सेष, वृश्चिक में स्थित हो कर सूर्य यदि वुध से देखा जाता हो 
तो सुख, बल, धन इन से रहित, दास कमे करने घाला, परदेश मे 
रहने घाला ओर सदा मलिन हृदय घाला होता है ॥ ४ ॥ 
भौमग्रहे रवौ शुरुदष्टिफलम-- 
| 


दाता दयालुब हुलार्थयुक्तो नपालमंत्री कुलधुय वर्यः । 
स्यान्मानवो भूतनयालयस्थे पत्यो नलिन्याः किल जीवदृष्टे ॥ ५॥ 
` मेष या वृश्चिक में स्थित हो कर सूये यादि बुद्दएपति से देखा 
जाता हो तो जातक दाता, दयालु, वहुत धनां से युक्त, राजा का मन्त्री 
ओर अपने कुल में थ ॥५॥ 
ग्रहे रवो भृशुदष्टिफलम्‌- 
हीनाङ्गनापरीतिरतीत्र दीनो धनेन हीनो मनुजः कुमित्रः । . 
त्वग्दोषयुक्तः क्षितिपुत्रगेहे,मित्रेञ्धिसंस्थे भृशुपत्रदष्ठे ॥ ६ ॥ 
रर दि be हो कर सूये यदि शुक्र से देखा जाता हो 
ने, प्रम करने चाला, दीन, दरिद्र, दुष्ट मित्र 
चाला और चमं रोगी होता है ॥ ६॥ 
सोमणहे रवौ शनिरष्टिफलम्‌- 
उत्साहहीनो मलिनोति दीनो दुःखान्वितो वे विभतिनरः स्यात्‌ | 
काते नलिन्याः क्षितिजालयस्ये प्रसूतिकाले रविजेन इष्ठे ॥ ७॥ 
मेष या बृश्चिक में स्थित हो कर सूर्य यदि शनि से देखा जाता 
इ तो, जातक उत्साह से होन, मलिन, दीन, दुखी, और छत 


हु श्र 
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रविदष्टिफलाच्यायः । १२१ 


शुक्रणहे रवौ चन्द्रदष्टिफलम्‌- ` ` 
बाराह्ननाप्रीतिकरों नितातं स्याद्धरिभार्यः सलिलोपजीवी । 
दिनाधिराजे शृशुजालयस्ये कलानिधिमेक्षणतां प्रयाते ॥ ८ ॥ 
वृष या तुला सें स्थित हो कर - सूर्यं यदि चन्द्र से देखा जावा हो 
.तो जातक वेश्या से प्रेम करने वाला, अविक स्त्री वाला और जल 
से जीविका करने चाला होता है ॥.८॥ ! 
शुक्रएहे रवो भौमदष्टिफलम:- 
संग्रापधीरोतितरां सहजाः सुसाइस्रापताधनोर्कीतिंः । 
क्षीणो नरः स्याइभ्रशुमंदिरस्थे सहस्ररश्मौ कुसुतेन ध्टें ॥ ९ ॥ 
वुष या तुला में स्थित हो कर सूयं यदि मङ्गल से देखा जाता हो 
तो जातक युद्ध में धीर, सहा वलवान्‌, साहस से धन ओर यश प्रात 
. करने चासा तथा दुर्बल होता है ॥ ६ ॥ 
ः शुक्रग्हे रवी वुघडष्टिफलम--_ 
संगीतसत्काव्यकलाकलापे लेखक्रियायां कुशलो नरः स्यात्‌ । 
प्रस्नसूर्तिभृशुदेशमयाते प्रतने सोमंसुतैन दृष्टे ॥१०॥ ` 
वृष या तुला में स्थित हो कर सूर्य यदि बुघ से देखा जाता हो 
जातक संगीत, काव्य, लेख में कुशल और प्रसन्न स्वरूप चाला होता 


हे. ॥ १०॥ 
शुक्रणुहे रवी णुददधिफलम 
बंशानुमानं नपतिप्रधान; सद्रतभूषाद्रविणान्विती वा । 
भोः शुक्रश॒ई भयाते इटे रवौ देवपुरोहितेन ॥ १९ । 
बृष या तुला में स्थित दो कर सूर्य यदि गुरु से देखा जाता 
'जातक कुल के अनुसार राजा के यहाँ प्रधान, रत्न, भूषण; घन से युक्त 
-और डरपोक होता है ॥ १९ ॥ 
* - शुक्तग्रहे रवौ याया गा 
सुलोचनः ह कातवप' शि अपान. मित्ररा ल सहिता त. क 
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भषेन्नरो दैत्यगुरोणहेकै संवीक्षिते देत्यपुरो हितेन १२ ॥ 
वृष या तुला मै स्थित हो कर सूर्य यदि शुक्र से देखा जाता हो ते. 
जातक सुन्दर नेत्र चाला, सुन्दर चाला, प्रधान, मित्र शत्र दोनों 
से युक्त, और सदा चिन्तित रहता है ॥ १२ ॥ 
pS शक्रदे रवी शनिदष्टिफलम्‌- | 
दीनोथ हीनो$्लसतां प्रपन्नो भार्यामनोहत्तिविभिञदत्त; निकट 
असाधुद्र्चामययुङ्नरः स्याच्छुक्रालयेऽकेऽकसुतेन इष्टे ॥ १३॥ | 
वृष या तुला में स्थित हो कर सूर्यं यदि शानि से देखा जाता हो | 
तो दीन, दरिद्र, आलसी, सी से विरोध रखने वाला, कुत्सित स्वभाव 
घाला और रोगी होता है ॥ १३॥ 
आन ` 'सोम्यग्हे रचो चन्द्रष्टिफलम्‌-- 
मित्रेरमित्रे, परिपीडितश्च विदेश्ञयातोऽपि .धनेन होनः। ` 
निरंतरोद्वेगकरो नरः स्यात्सोस्यालयेःके. हरिणांकच्े ॥ १४ ॥ 
मिथुन या कन्या में स्थित हो कर सूर्य यदि चन्द्र से देखा जाता 
हो तो जातक मित्र शत्रु दोनों से दुखो, विदेश जाने पर भी धन हीन 
और उद्विग्न चित्त घाला होता हे ॥ १४॥ 
` सोम्यग्रहे रवी भोमदष्टिफलम्‌-- 
रिपुभयकलदाद्ये; संयुतोत्यंदीनो : : 
रणजयविधिहीनो$त्यंतसंजातलजञः | 
भवति नजु मतुष्यः साजसञ्चापि हंसे 
“बुधभवननिवासे लोहिताङ्गेन दृष्टे || १५ ॥ 
मिथुन;या कन्या में स्थित हो कर सूये यदि मङ्गल से देखा जाता 
हो ता जातक शत्रुओं के झारा भय कलह से युक्त, अति दोन, संग्रामः 
में पराजित, लज्जा युक्त और आलखो होता है ॥ १५॥ .. >> 2 
सौस्यश्हे रवी वुघरश्िफलम--- 
यूपमसादोजतिमात्मजाना नितिमात्मजाना, नयत्यथो, अत्रुततासनिच 1... न 
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नलिनीवनेशे वुध्॑संस्ये च बुधेन दष्टे ॥ १६॥ ` 
मिथुन या कन्या में स्थित दो कर सूये यदि बुध से देखा जाता होह 
तो जातक राजा की छपा से पुत्रों को उन्नति पाने वाला और शत्रुओं 
से घन लास करने वाला होता हे ॥ १६ ॥ 
सौस्यशुहे रवौ युरुदष्टिफलम्‌-- ९ 
मुगुप्मन्त्रोतिवरा स्वतन्त्र; कलत्रपुत्रादिजने सगव;। ` 
भवेन्नरः श्ीतकरात्मजर्शे दिवाकरे देवगुरुपदष्टे ॥ १७ ॥ 
मिथुन या कल्या में स्थित हो कश सूये यदि वृहस्पति 
जातो हो तो जातक अपने विचार को गुप्त रखने चाला, स्वतन्त्र, और 
झी, पुच आदि के गौरव से युक्त होता हे. ॥ १७॥ 
सौष्यणहे रवो भृगुदधिफलम-- 
विदेशवासी चपलो विलासी बिपामिशस्राङ्कितमूर्तिवर्ती । 
पृथ्वीपतेदौत्यकरो नरः स्यादर्के बुधे सृशुपुत्रदष्ठे ॥ १८ ॥ 
मिथुन या कन्या में स्थित हो कर सूर्य यदि शुक्र से देखा जाता होः 
तो जातक परदेश में रहने चाला, चन्चल, विलासी, विष अग्नि या 
शस्त्र से चत शरीर चाला और राजा के यहाँ दूत कमे करने चाला. 


क सौम्यणुदे रचो शनिरष्टिफलम्‌- 

ूतोऽतिभृत्यो गतचित्तषुद्धर्निजेः सदोद्विममना महुभ्यः । 

दिवाकरे शीतकरात्मजसे निरीक्षिते भास्करिणा प्रसूतौ ॥ १९ ॥ 
मिथुन या कन्या में स्थित हो कर सूर्य शनि से देखा जाता हो तोः 

जातक धूते, सदा नोकरी करने चाला, बुद्धि हीन और उद्विग्न चित्त 


उ होता है ॥ दे खो चन््रडिफलम-- _ 

पण्बैश्व पानीयभवैमहांथी पृथ्वीपतिर्वा सचिवश् रः । 

भवेज्नरो जन्मनि चण्डररमौ कर्काटकस्थे ` शिशिरांशुद्टे ॥ २० ॥ 
कक में. स्थित हो, कर, सये यदि चन्द्र से देखा जावा हो तो जातकर 
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जल से उत्पन्न वस्तु के व्यापार से महा घनी, और राजा!या राजमन्त्री 
होता है. ॥ २०॥ | 
(य चन्द्रणहे रचौ भोमडषिफलस-- 
च्छ कध दन 
स्ववन्धुवर्ग गतचित्तनुद्धि! शोफादिरोगथ भगन्दरर्वा । 
पोडा नराणां हि कुलोरसंस्थे दिवामणों क्षोणिझुतेन इष्ठे ॥२१॥ 
कर्क मे स्थित हो कर सूर्य यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जा- 
तक अपने वन्धुओं को नहीं मानने चाला, शोफ और अगन्द्र रोग से 
'यीडित होता है ॥ २१ ॥ 
चन्द्रणहे रचो युधदष्टिफलम्‌- 
'विद्यायशोमानविराजमानो भूपालुकंपा्मनोभिलापः । 
'निरस्तशत्रुश्व बुधेन दृष्टे कर्काटकस्थे द्रुमणौ नरः स्यात्‌॥ २२ ॥ 
कक शशि में स्थित हो कर सूर्य यदि बुध से देखा आता हो तो 
जातक विद्या, यश और मान से युक्त, राजा को कृपा से पूर्ण मनोरथ 
बाला तथा शत्रु रहित होता हे ॥ र्र 
चन्द्रण्हे रवौ शुरु युसुडिफलम्‌-- 
'कुलाधिकथामलकीर्तिशाली भूपालसंप्ािमहापदाथः । 
भवेन्नरः शीतकरक्ष याते दिवामणौ वाक्पतिवीक्ष्यपाणे ॥ २३ ॥ 
कक राशि में स्थित हो कर सूर्य यदि बृहस्पति से देखा जाता हो 
'तो अपने कुल में प्रधान, विमल कीर्ति से युक्त और राजा से अधिक 
'धन लाभ करने घाला होता है ॥ २३ ॥ 

र चन्द्रयृहे रचो भगुदष्टिफलम्‌-- 
खरसंश्रयादद्नधनोपलब्धिः परस्य इत्ये हृदये विषाद! । 
'चिशाकरागारकृताधिकारे दिवाकरे शुक्रनिरीक्ष्यमाणे ॥ २४ ॥ 

कके राशि में स्थित हो कर सूर्य यदि शुक्र से देखा जाता हो तो 
स्त्रो के आश्रय से वख, धन का लाभ करने चाला और दूसरों की 
डन्नति से दुखु करने चाला होता र... by eGangotri सँग 


रविदृश्फिलाध्यायः । १२४ 


चन्द्रणहे रचो शानिदष्टिफलम्‌-- 
कफानिलातः पिशुनोन्यकार्य स्यादंतरायश्चपलस्वभावः । 
केशी नरः शीतकरक्षसंस्थे दिवामणो मंदनिरीक्षयमाणे ॥ २५॥ 
कर्क में स्थित हो कर खूयं यदि शनि से देखा जाता दो तो जातक 
कफ चात से दुखी, झुशुलखोए, दूसरों के काये सें वाया करने चाला), 
चञ्चल ओर रोगी होता हे ॥ २४ ॥ 
लिहगते शचौ चन्द्रड्टिफलम्‌- न 
धूतो गभीरः श्षितिपालमान्यो घनोपलब्धाथ सुतः प्रसिद्धः । 
- पित्रे निजदेत्रथुते भरतो नकषत्रनायेन निरीक्ष्यमाणे ॥ २६ ॥ 
(सह शक्ति में स्थित हो कर सूये यदि चन्द्रमा से देखा जाता होः 
तो घूर्त, ग्भीर,, राजमान्य, धनोपाजन करके धनी और ज्यात होता. 


ह 0१ ' सहणते रो भोमडप्टिफलम-- 
नानाइनाप्रीतिर्तीव धूर्त; कफात्मकः क्ररतरथ शरः । 
महोद्यमः स्यान्मचुज३ प्रधानः सिहस्थितेके कुसुतेन इष्ट ॥ २७ ॥ 
सिह राशि सें स्थित हो कर सूर्य यदि मङ्गल से देखा जाता हो. 
तो अनेक . स्त्रियो के साथ प्रेम करने चाला, धूत, कफप्रझति चाला,. 
पापी, पराक्रमी, बडे उद्यमी, ओर प्रधान होता है ॥ २७ ॥ 
सिहते रवौ ह i 
धूर्वो दृपालुव्रजनः सुसत्वी बिद्रलियो लखनत्परथ | 
भवेन्नरः केसरिणि प्रयाते दिवामणा सोस्यनिरीक्ष्यमाणे ॥ २८ । । 
सिंह राशि में स्थित हो कर खर्य यदि बुध से देखा जाता हो तो 
घूते, राजा का अलुचर, वली, विद्वान्‌ का रिय ओर लेख में तत्पर 
होता है ॥ २८॥ न हु 
देवांलयारामतढागवापीनिर्माणकर्ता स्वजने मियथ 


भवेन दूपूरोद्तेन, निरीसितेऽके मृगराजसंस्ये ॥ २६.॥ 
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सिंह राशि में स्थित हो क़र सूर्य. यदि गुरु से देखा जाता हो तो 
जातक देचालय, बगीचा, जलाशय वनाने घाला, और अपने वन्घुझ 

| द 
अशिता निजागारगते रो चुड्टिफलम्‌-- 
रबग्दोपरोषापयश्ञोभिश्रूतो गतोत्सवः स्वोयजनोज्कितश्च। 
'स्यान्मानवः सत्यदयाविहीन; पश्चाननेऽकं स्ृशुजेन इष्ठे ॥ ३०॥ 
. सिह राशि में स्थित हो कर खूर्य शुक्र से देखा जाता हो तो 
जातक चर्म रोगी, क्रोधी, अयश से युक्त, उत्सव से रहित, बन्धुं 
'से स्यक्त और सत्य दया से रहित होता हे ॥ ३० ॥ 9 
निजागारगते रवी शनिदश्टिफलस:-- 

शठो नर! कार्यविधातकर्ता संतापयेदात्मजनांश्र नूनस्‌ । 
नरो सृगद्रोपगते दिनेशे दिनेशपुत्रेण निरीक्ष्यमाणे ॥ ३१ ॥ 

सिह राशि में स्थित हो कर सूयं यदि शनि से देखा जाता हो तो 


जातक शठ, काम को विगाडने बाला ओर छापने जनों को कष्ट देने 
चाला होता है ॥ ३१ ॥ 


.. युरुगृहे रवौ चन्द्रदष्टिफलम:-- 
'कामकांतिसुतसोख्यसमेतो वाग्विलासकुशलः कुलशाली । 
स्यान्नरः पुरपुरोहितभस्थे भारकरे हिमकरेण हि इष्ठ ॥ ३२ ॥ 
घडु या मीन राशि में स्थित हो कर सूर्य यदि चन्द्रमा से देखा 
जाता हो तो जातक अति सुन्दर, पुत्र सुख से युक्त, सुन्दर बचन 
. चोलने वाला और अपने कुल में मुख्य होता है ॥ ३२॥ 
*.... गुरुगृहे रघौ सोमदष्टिफलम-- 
_ संग्रामसंमासयञ्ो विशेषो, वक्ता विगुक्तातुजनानुसङ्ग:। ` 
स्थिराश्मो जीवग्रहस्यितेकै भौमेन इष्टे पुरुषः प्रचण्ड? ॥ ३३ ॥ 
५ षबु यामीन में स्थित हो कर सूर्य यदि 'मङ्गल से देखा जाता हो 
तो जातक संग्राम में यश पाने. चाला, वक्ता, सुसुक्ष जनों की सङ्गति 
करने वात और स्थिर यात, वाता होता, ै.॥ 3९1... . 


` रविदष्टिफलाध्यायः । १२७ 


2 शुरूगहे रचो चुधदष्टिफलम--- | 
चातुक्रियाकाव्यकजाकथाब्ञ; सद्वाकयमंत्रादि विधिप्रवीण; । 
सतां मतः स्यात्पुरुषो दिनेशे सौम्येक्षिते जोवग्रहोपयाते ॥३४॥ 
यनु या सीन में स्थित हो कर खयं यदि बुध की दृष्टि से युक्त हो 
तो जातक घातुक्रिया, काव्य, कला और कथाओं के! जानने चाला) 
सुन्दर चाणो चाला, मान्चिक और साधुओं का मिय हाता है ॥ ३४॥ 
णुद्णहे रवी गुरुदष्टिफलम्‌-- 
नृपालमंत्री झुलभूमिपालः कलाविधिज्ञो धनधान्ययुक्त; । 
बिद्वान्पुपान्माजुमतीज्यगेहै संचृष्टदेहेञ्मरपूजितेन ॥ ३५ ॥ . 
घनु या मीन में स्थित दा कर खये यदि गुरु को दृष्टि से युक्त हा 
ते जातक राजमन्त्री, कुल सें प्रधान, कलाओं के! जानने घाला, धन 
धान्य से युक्त और विदान दाता है ॥ ३५ ॥ 
शुरुपददे रवौ भ्रयुदष्टिफलमू-- 
सुगन्थमाट्यास्वरचार्योपाभूषाविशेपानुभवाप्तसोख्यः । 
'भवेज्नरों देवपुरोहितक्ष प्रथोतने दानववन्यद्ष्टे ॥ ३६ ॥ 
घनु या मीन राशि में स्थित हा कर सूर्य यदि शुक्र से देखा जाता 
हे! ता जातक सुगन्ध, माला, वस्त्र, सुन्दरी स्त्री, भूषण इनके सग से 


विशेष सुख पाता है ॥ ३६ || 


गुरुण्हे रवी शनिद्फलम-- 
पराञ्चयुङनीचनरैः प्रहतश्रतुष्पद्मीतिधरों नरः स्यात्‌। | 
सूये सुराचाय श्र प्रयाते निरीक्षिते भानुसुतेन सूती. ॥ ३७ ॥ 
` चतरु या मोन में स्थित हे! कर सूये. यदि शनि से देखा जाता ह्य 
ते दूसरे के अन के! खाने चाला, नोच मुय के साथ शहने चाला 
और पशुओं से प्रेम करने घाला होता हे ॥ ३७ ॥ 

`  झनिग्हेरवौ चन्द्रदष्टिफलम्‌-- पका 

नारोपसूछेन गतार्थ साख्या मायापेटुश्चञ्चद्चचिचतदृत्तिः। . 
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१२८ `, जातकाभररे-- 


अवेन्मनुष्यः शनिवेश्मयाते सहस्ररश्‍मौ हिमरश्मिहष्टे ॥ ३८॥ 
मकर या कुस्म में स्थित हे! कर सूर्य यदि चन्द्र से देखा जाता 
हो ते जातक सरो के कारण घन, सुख के नाश करने धाला, मायावी 
और चञ्चल होता है ॥ रे८ ॥ 
शनिग्ृहे रघौ भोमदश्फिलप्‌-- 
प्रकलहहताथों व्याधिवेरप्रतप्त- 
` स्वतिविकलश्रीरोऽत्यन्तचिन्तासभेतः । 
भवति ननु महुण्यो सम्भे तिगमरशमो 
गतवति सुतगेहे इष्ठदेहे छुजेन । ३९॥ . 
मकर या कुस्म में स्थित हो कर सूये मङ्गल से देखा आवा हो ता 
जातक दूसरे से कलह करके घन नाश करने चाला; राग और शु से 
पोडित, अति दुवेल शरीर चाला और चिन्ता युक्त होदा है ॥ ३६॥ 
शनिग्हे रची दुधदष्टिफलम्‌- 
छोवस्वभावः परवित्तहारी साधूज्कितः शूरतरो नरः स्यात्‌। 
दिवाकरे शीतकरात्मजेन इष्टे प्रस्तो शनिमन्दिरस्थे || ४० ॥ 
मकर या कुस्म में स्थित हा कर सूर्य यदि चुघ खे देखा जाता हा 
ते नपुंसक स्वभाव चाला, दूसरों का धन इरण करने चाला, साधुओं 
की सङ्गति से रहित और अत्यन्त शर हाता है ॥ ४० ॥ 
चा शनिणहे रची शुरुदष्टिफलम-- 
सत्कमकर्त्ता मतिमान्वहूनां समाश्रयथ्चार्य्ञा मनस्वी | 
स्यान्मानवो भानुसुतालयस्थे भानौ च वाचस्पतिना प्रदष्टे ॥४१॥ 
- सकर या कुम्भ राशि में स्थित हे! कर सूर्य यदि शुरू से देखा 
जाता हा ता सत्कार्यं करने चाला, बुद्धिमान्‌, बहुतों का; आश्रय, 
सुन्दर यश चाला और मनस्वी होता है ॥ ७१.॥ ः 
शनिगृहे रथी सगुरष्रिफलम-- ॒ 
शहपवालापलरनवित्त बरान्ननाऽयोपिन्ोपलश्भिमु.। ... ` 


वन्दे दृष्टिफलम्‌। । २२६ 


करोति भानं मानवानां शन्यालयस्थो भूगुजेन दष्टः ॥ ४२ ॥ 
मकर या ऊुस्भ में स्थित हे! कर सूर्य यदि शुक्र से देखा जाता 
हातो जातक शंख, सूंगा, मोती इन घनों से युक्त और चेश्याओं से 
घन लाभ करने घाला हाता हे ॥ ४२॥ 
शानिग्रहे रवी शनिदष्टिफलम्‌-- 
प्रौहमतापाद्विजितारिपक्ष; क्षोणीपतिप्रीतिमहाप्रतिष्ठ 


प्सन्नसूर्तिः भभषेन्मलुण्यः शन्यालयेके शनिना प्रष्ट ॥ ४३ ॥ 
मकर या छुस्भ सें स्थित हे! कर सूर्य यदि शनि से देखा जाता 
हा ते। जातक तदा प्रतापी, शत्रु को पराजित करने चाला और राजाके 
द्वारा आदत हे! कर प्रतिष्टा पाने चाला हाता है॥ ४३ ॥ 
अथ सेषे शशाङ्क सूयंदष्टिफलम- 
उग्रस्वभाचाऽपि शृदुनतानां धीरो धराधीश्वरगोरवाढयः । 
नरो भषेत्सङ्गरभीरुरेव मेषे शशाङ्क नलिनीशष्टे | १ ॥ 
मेष राशि में स्थित हा कर चन्द्र यदि रचि से देखा जाता हो ते 
जातक उम्र स्वभाव घाला हा कर भी सञ्जनों के प्रति नत्र, धीर और 
राजा फे दारा आदर पाने चाला हाता है॥ १॥ : 
. सेषराशिगते चन्द्र भोमष्टिफलम- 
विषाभिवातास्रभयं कदाचित्स्यान्सूत्रकृच्छ महदाश्रयक्च।. - 
दन्ताक्षिपीडा निविडा जडांशो मेषस्थिते भू मिसुतेन इष्टे ॥ २ ॥ 
` सेषराशिमें स्थित हा कर चन्द्र यदि मङ्गल से देखा जाता हो 
ते जातक विष, अग्नि, चात, शस्त्र इन के भय से युक्त, कभी:२ सूज- 
रूच्छू राग से पीड़ित, बड़ों का आश्रय, . दन्त रोगी और नेत्र रागी 


हाता हे॥ २॥ 
मेषराशिगते चन्द्रे बुधदष्टिफललम्‌- 
विलसदमलकीर्ति! सव विद्याम्रवीणो 


द्रविणगुणगणाळ्यः समतः सञ्जनानास्‌ | 
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कह ८ . _.. जातकाभरणे-- 


0 
` भवति नतु मनुष्यों मेपराशों शशांके 
शशरसुतहष्टे श्रेष्ठसंपत्ततिष्ठः ॥ रे ॥ 
सेष राशि मै स्थित हो कर चन्द्रमा यदि बुध से देखा जाता हो 
तो जातक सुन्दर यश वाला, सइ वियाओं को जानने चाला, द्रव्य 
और गुणों से युक्त, सज्जनां.का स्नेही). उ तस सम्पत्ति चाला ओर 
प्रतिष्टित होता है ॥ ३॥ 
सेषराशिगते चंद्रे गुर्डणिफलम्‌-- 
जृपप्रधांनः पृतनापतिर्वा कुलाउ भावाद्वहुसम्पदाब्य; । 
 अवेजरः फैरविणीवनेशे मेपस्थिते गीष्पतिना पदष्ठे || ४ ॥ 
मेष राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि गुरु से देखा जाता हो तो 
जातक राजमन्त्री या सेनापति ओर कुल के अशुसार अधिक घन से 
युक्त होता है॥ ४ ॥ 
सेषरारिगते चन्द्रे शुकदष्टिफलम्‌-- 
योषाविभूषाधनसूनुसोख्यो भोक्ता सुवक्ता परिसुक्तरोप! । 
स्यात्पूरुषो मेपगते्पृतांशी निरीक्ष्यमाणे भृणुणा गुणक्षः ॥ ५॥ 
मेष राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि शुक्र से देखा जाताहो 
ते जातक स्त्री, भूषण, . धन ओर पुत्र के सुख से युक्त, भोगो, सुन्दर 
वचन दालने चाला तथा राष हीन हाता है ॥ ५॥ | 
र मेषराशिते चन्द्रे शानिदष्टिफलस्‌-- 
_गदयुतं हतचित्तसमुन्नति विगतबित्तमसत्यमसत्सुतम्‌ । 
क्रियगतोञ्कसुतेन निरीक्षितो हिमकरो हि नर कुर्ते खलम्‌ ॥६॥ 
` मेष राशि गत चन्द्रमा यदि शनि से देखा जाता दा ता रोगी, 
चित्त की उन्नति से रहित, निधेन, असत्य चाल्ने वाला और द 
सन्तति चाला हाता है ॥ ६॥ - 
चृषराशिगते चन्द्र रचिदष्टिफलम-- - 
अपिक्रियायां निरतो विति स्यान्नो, वाहनधान्ययुक्तः । 


चन्द्रे दृष्टिफल्मम। .१३१ 


नरो नितांतं चतुरः स्वकार्ये दष्ट दिनेशेन हपे शशाङ्क ॥ ७ ॥ 
बृष शशि गत चन्द्रमा यदि सय से देखा जाता हेर ते! खेती करने 


` चाला, मन्त्र जानने चाला ओर धन चाइन से युक्त हाता है ॥ ७॥ 


टषराशिगते चन्द्रे भमष्टिफलम-- 
'कामातुरथि्तदरोऽङ्गनानां स्यात्साधुमित्रः सुतरां पवित्रः | : 
प्रसन्नमूर्तिश् नरो ४ पस्ये शीतद्युतौ भूमिसुतेन इष्टे ॥ ८ ॥ 
वृष राशि गत चन्द्रमा यदि सङ्गख से देखा जाता हे! ते! जातक 
कामी, खियाँ का मन हरने वाला, सज्जनों का प्रिय, अति पवित्र 


" ओर प्रसन सूति दाता है ॥ ८॥ 


चुषराशिगते चन्द्रे बुधदष्िफलम--- 

प्रा विधिज्ञ कुपया समेत इपान्वितं भूतहिते रतं च। 

गुणाभिराम मचुजँ प्रकुयाह इषे शशाङ्क शशिजेन इष्ठ ॥ ९ ॥ 
वृष शशि गत चन्द्रमा यदि बुध से देखा जाता हे! दो जातक 

पण्डित, कार्यों के! जानने चाला, दयालु, हे से युक्त, प्राणियों 


का हितकारी ओर गुणी हाता हे ॥ ६ ॥ 
` दुषराशिगते चन्द्रे गुरुदष्टिफलम्‌-- 


_ जायात्मजानन्द्युत सुकीतिं धमक्रियायां निरतं च पित्रोः । 


भक्तो प्रसक्तं मचुजं प्रकुर्याह हपस्थितेन्दुर्गरुणा प्रष्ठः ॥ १० ॥ 

वृष राशि गत चन्द्रमा गुरु से देखा जाता हो तो जातक स्त्री पुत्रों 
के सुख से युक्त, यशस्वी, धर्म कार्य में निरत और माता पिता की 
आशा पालन करने वाला होता हे ॥ १० ॥ 


: चृषराशिगते चन्द्र सुगुदंशिफलम-- ` 
भूपणास्वरग्हासनशय्यागंधमाल्यचतुरंघ्रिसुखानि । 
आतनोति सततं मनुजानां चन्द्रमा हवगतो भृगुरृष्टः || ११ ॥ 
बृष राशि गत चन्द्रमा शुक्र से देखा जाता हो तो भूषण, वस्न, 
00 पयत 0 Phin ,मला, और पशुओं bye छुखी होता है ११ 


१३२ : जातकाभरणे-- 


वुषरादिगते चन्द्र शनिदष्टिफलम्‌- 
कलानिधिः पूर्षदले षस्य शनीक्षित्थन्निधनं जनन्याः 
करोति सत्यं युनिभियदुक्त तथा पराध खलु तातथातस्‌ ॥ १२॥ 
चूष राशि के पूर्वार्ध में गत चन्द्रमा यदि शानि से देखा जाता 
हेर ते| जातक की माता का ओर उत्तरार्थ सँ स्थित हो ता पिता का 


कारक हाता है ॥ १२॥ 
स मिथुनराशिगते चन्द्र रविदष्टिफलम- 


प्राज्ञ सुशीलं द्रविणेन हीनं क्लेशाभिभूत सततं करोति | 
नर॑ च सर्वोत्सवर्द प्रसूतो द्वन्द्व स्थितो भाहुमता च च्छ: ॥१३॥ 


मिथुन राशि गत चन्द्र के ऊपर रचि को. दि हे! ते! पण्डित 
सुशील, दरिद्र, कए से पोडित परश्च सच प्रकार के उत्सच से युक्त 


होता है ॥ १३॥ ७ 
ते चन्द्रे भोमदष्टिफलम- | 
उदारदार चतुर च शार प्राज्न च सुश धनवाइनादः 
युक्त मङुर्यान्मिथुनस्थितेन्दुनिरीक्षितो जन्मनि भूसुतेन ॥ १४.॥ 
मिथुन राशि गत चन्दर के पर मङ्गल की दृष्टि हा ता उदार खी 
चाला, चतुर, शर, पण्डित और घन चाइन से युक्त होता है ॥ १४॥ 
सिथुनराशिगते चन्द्रे चुधदष्टिफलम्‌- 
धीरं सदाचारशुदारसार नर नरेन्द्राधनं करोति। | 
निञ्ञाधिनाथो मिथुनाधिसंस्थो निशीयिनीनाथसुतेन दष्टः ॥ १५॥ 
मिथुन राशि गत चन्द्र फे ऊपर बुध की.-दष्टि हो ते .घीर, सदा 
चार युक्त, उदार और राजा से घन लाभ करने चाला होता है ॥११॥ 
शुस्ष्टिफल्रम्‌- 


विद्याविषेकान्वितमथ वन्त॑ ख्यातं. विनीतं सुतरां सुपुण्यस्‌। | 
करोति मत्यं मिथुनाधिसंस्थो निशीयिनीशो गुरुणा प्रष्ठः ॥१६॥ 
“2 मिथुन राशि गत चन्द्र फे ऊपर शुरु की दृष्टि हा ते विद्य 
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चन्द्रे डश्फिलम्‌ । १३३ 
विवेक से युक्त, धनी, विख्यात, विनीत और अतिपुण्यवान्‌ होता है ।१६। 
मिथुनराशिगते चन्द्रे शुगुदशिफलम 
बख्भसनाजवराङ्गनाथ्यः सद्वाइनेथ्यक्व विभूपणेभ्यः 
करोति सौख्यं हि सुधामयूखो इन्द्रस्थितो जन्मनि शुक्रदष्ट)॥१७॥ 
मिथुन राशि गत चन्द्र के ऊपर शुक्र की इष्टि हे! ता जातक 
ब, पुष्प, अझ, खुग्द्री स्त्री, सुन्दर वाइन और विभूषणों के सुख से 
युक्त होता है ॥ १७ ॥ 
सिथुनराशिगते चन्द्र शनिदष्टिफलम्‌-- 
'घनाङ्गनावाइननन्दनाचे विशछ्चेपमायाति विगर्दितत्वस्‌ । 
. नरो हि नीहारकरे नृशुगमे निरीक्षिते भानुसुतेन खतो । ।१८ ॥ 
सिथुन राशि गत चन्द्र के ऊपर शनि की दृष्टि हो तो जातक धन, 
श्री, चाहन और पुत्रों से चिरह पाने वाला, तथा निन्दित कमे करने 
चाला होता है ॥ १८॥ 
ककराशिगते चन्द्रे विदष्टिफलम्‌-- 
निरथककछ्केशकरं विकोणेटेपाश्रयं दुगकुताधिकारम्‌ । 
कुर्य्यात्कलावान्परिस्षतिकाले कुलीरसंस्थो नलिनीशदष्टः ॥ १९॥ 
कर्क राशि गत चन्द्रमा के ऊपर रवि की दृष्टि हो तो जातक निर 
. थेक नीच जातियों को क्लेश देने चाला, राजा के आश्रय में रहने चाला 
और किला का अधिकारी होता है ॥ १६ ॥ 
ककराशिगते चन्द्रे भोमदष्टिफलम्‌- | 
दक्षं च शूरं जननोविरुद्धं क्षीणाङ्गयष्टिं मनुंजं करोति । 


कुलीरसंस्थः परिखूतिकाले दः कलावान्किल मङ्गलेन ॥ २० ॥ 
कक शारि गत चन्द्रमा फे ऊपर मङ्गल की दृष्टि हो तो जातक 
चतुर, शुर, साता का विरोधी और छश शारीर घाला होता हे ॥ २० ॥ 


वुधरष्टिफलम्‌- . 
दाराथप्रोनतिनीतिमौसम,मेत्नापति,वा सचिवं मुनुष्यस्‌ । 


१३४ 5 ` जातकाभरणे- 


कर्काधिसंस्थे इते हिमांशो हिमांशुपुत्रेश निरीक्ष्यमाणे ॥ २१ | 
करक राशि गत चन्द्रमा फे ऊपर दुध की इष्टि हो तो जातक खो. 
पुत्रों की उन्नतिं करने घाला, नीतिमागे से सुखी और सेनापति या 
राजा का मन्त्री होता है ॥ २१ ॥ 
कर्कराशिगते चन्द्रे शुरूुदशिफलस--- 
बृपाविकारं शुणिनं नयज्ञं सुखान्वितं चार्पराक्रमं च। 
करोति जातं यदि ककती पीयूषसूविंगुरुणेल्यमाणः ॥ २२॥ 
कके राशि गत चन्द्रमा के ऊपर शुद की इष्टि हो तो जातक राजा 
का अधिकारी, गुणी, नीति, सुखी और अत्यन्त पराक्रमी होता है ।२२ 
कर्कराशिगते चन्द्रे श्षशुदष्टिफसघ्‌-- 
सदरत्नचामीकररत्रथूषाबराङ्गनासोर्ययुतं नितान्तस्‌ |. 
नर निजागारगतः करोति सुधाकर! सुक्ननिरीक्ष्य्याण) ॥२३॥ . 
कक राशि गत चन्द्रमा के ऊपर शुक्र की दृष्टि हो तो सुन्दर रल, 
सुवणे, रत्न, भूषण, खुन्दर खो इन के सुख से संयुक्त होता है॥ २३॥ 
_ कर्कराशिगते चन्द्रे शनिहष्टिफलम्‌-- 
सत्येन हीनं नननीविरुद्धं सदाटनं, पापरतं गताथस्‌ । 
करोति जातं निजगेहगामी चेधामिनीश्षो रविजेन: इष्टः ॥ २४॥ 
| षि गत चन्द्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि हो यो बा 
असत्य बोलने चाला, माता का विरोधी, अमणशोलत, पापी ओर ति 
ग अर रह हा वीत 
` ` सिदराशिगते चन्द्रे रचिदष्टिफलम्‌-- 
गुणयुत सततं नृपतिप्रियं वरपदं च विलस्बितसन्ततिस्‌ । 
इरिगतो वितनोति निशाकरः खरकर॒प्रविलोकनसंयुतः ॥२५॥ 
सिंह राशि गत चन्द्रमा के ऊपर रवि की इष्टि हो तो जातक गुणी? 
होता है. प्रिय, उच्च पद प्राप्त करने घाला और देश से सन्तान पाला 
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चन्दे दष्टिफलम्‌। १३५ 
सिहशशिगते चन्द्रे भोमदष्टिफलम्‌-- | 
नरपतेः सचिवो धनवाहनात्मजकलत्रसुखो हि भवेन्नरः । ॒ 
इरिणलक्ष्मणि केसरिणि स्थिते क्षितिसुतेन नलु प्रविलोकिते ॥२६॥ 
सिह शशि गत चन्द्रमा के ऊपर मङ्गल की इष्टि हो तो जातक: 
राजा का सत्ची ओर धन, चाहन, पुत्र, सत्री इन सवों के सुख से युक्त 
होता है॥ २६ ॥! 
स्लिहणाशिगते चन्द्रे वुधदष्टिफलम्‌- 
धनाङ्गनावाहननन्द्नेऽ्यः सुखप्रपूरं हि नरं करोति । 
द्विजाधिराजो एगराजसंस्थो द्विजाधिराजात्मजसंप्रदष्टः ॥ २७ ॥ 
सिंह राशि गत चन्द्रमा के ऊपर बुघ को इषि हो तो जातक धन, 
वाइन, स्त्री, पुचो फे डारा सुखी होता है॥ २७॥ 
सिहशशिगते चन्द्रे गुरुदष्टिफलम्‌- 
बहुश्रुतं विस्तृतसाधुटृततं कुर्यान्नरं भूमिपतेः प्रधानस्‌ । 
चन्द्रो सृगेन्द्रोपगतोऽमरेन्टरोपाध्यायदृष्टिः परिसतिकाले ॥ २८ ॥ 
सिह राशि गत चन्द्रमा के ऊपर गुरु की इष्टि हो तो जातक वहुत 
विषयों का ज्ञाता, प्रसिद्ध यश वाला ओर राजमन्त्री होता है ॥ २८॥ 
सिंहराशिगते चन्द्र भ्रुगुदडश्फिलम:- ` 
ख्रीवेभवं वे शुणिनं शुणाङ्ञं प्राज्ञं विधिङ्गं कुरुते मनुष्यम्‌ । 
पीयूषरश्मिज नने यदि स्यात्पः्वाननस्थो भुगुसजुदृष्ठ/ ॥ २९ ॥ 
सिद्द राशि गत चन्द्रमा के ऊपर शुक्र की दृष्टि हो तो जातक खी 
के सस्बन्ध से धन प्राप्त करने घाला, गुणी, गुण ज्ञाता, पण्डित और 
कार्यो को जानने चाला होता है ॥ २६ ॥ 
सिंहराशिगते चन्द्रेशनिदष्टिफलम-- 
कान्तावियुक्त; कृषिकम दक्षो दुर्गाधिकारी हि नरोऽ्पकाथः । 
सिंहोपयाते सति शीतभानौ निरीक्षिते सयंसुतेन सूतो ॥ ३० ॥ ` 
सिह सशि गत क्द्वसाकेरुपर-आानि की. दृष्टि होतो-ज्ञातक खी” 


)) 


१३६ : जातकाभरणे-- 

रहित, खेती करने में चतुर, किला का अधिकारी 

घाला होता है ॥ ३० ॥ त्री और चे बन 
| कन्याराशिगते चन्द्रे शविदृष्टिफलप्‌--- | 
सूमीशकोशाधिक्ृतं सुदत्त भार्यावियुक्तं शुरुभक्तियुक्तस्‌ । . 

जातं च कन्याश्रितशीतरश्मिस्तनोति जन्तुं खररश्मिहष्टः ॥ ३१ | 


कन्या रारि गत चन्द्रमा के ऊपर रचि की इहि हो तो जातक 


राजा का खजाश्ची, सुन्दर चरित्र चाला, खी से चियक्त 
होता है ॥ ३१॥ | र चियुक्त और गुरुभक्त 


` कन्याराशिगते चन्द्रे भोमडट्िफलसू-- 


. हिंसापरं शूरतरं . सकोपं उपाश्रितं लब्धजयं रणादौ । 


छुमारिकासंग्रितशीतभानुभूसुचुदष्यो मनुजं करोति ॥ ३२॥ 
कन्या रारि गत चन्द्रमा के ऊपर मङ्गल की इष्टि हो तो हिसा 


चाला, शर, कधी, राजा का आश्रित ओ >] 
घाला होता हे ॥ ३२॥ र Mrs 


(83: Mr कन्याराशिगते चद चुधदश्फिलम्‌--- . 

ज्यातिवधाकान्यसंगीतकिचं भङ्ग युद्धे लब्धकीर्ति विनीतम्‌ । 

कुर्यान्नूनं मानव मानयन्तं कन्यास्थोऽजश्चेन्दुजेन प्रहष्ठ/ ॥ ३३॥ 
कन्या राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि बुध से देखा जाता हो 


तो ज्योतिष विद्या, काव्य संगीत 
१ काव्य, इन को जानने चाला, पण्डित, 
में यश पाने घाला, नम्र और मानी होता है ॥ ३३ ॥ 


0 ` कन्याराशियते चन्द्रे गुरुदप्रिफलम-- 
भूरिवन्धुमवनीपतिप्रिय॑ चास्टत्तशुभकोतिसंयुतम | ः 
तेना मितयनमा सुरपुरोहितेक्षितः ॥ ३४ ॥ 
सत न राजा का स्नेही, श्रेष्ठ आचार और सुन्दर 
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चन्द्रे इष्टिफलम्‌। १३9 


1 


कन्याराशिगते चन्द्रे भ्रगुदश्टिफल पम: 
विलासिनीकेलिविलासचिचं कान्ताश्रितं भूपतिलब्धवित्तम्‌ | 
कुर्याचरै शीतकरः कुमाया स्थितः सितेन प्रबिलोकितश्च ॥ ३५ ॥ 
कन्या राशि से स्थितहों कर चन्द्रमा यदि शुक्र से देखा जाता हो 
तो जातक खियो के साथ विलास करने चाला, खो के आश्रय में 
रहने वाला और राजा से घन लाभ करने चाला होता हे ॥ ३५॥ 
कस्यारणाशिगते चन्द्र रानिदष्टिफलस- 
निष्किःवनं होनमति नितान्तं खरीप श्रयादाप्तधनं जनन्या । 
हीनं प्रकुर्यात्खलु कन्यकायां गतो सृगाङ्कोऽकसुतेन इष्टः ॥ ३६॥ 
कन्या शशि भें स्थित हो कर चन्द्रमा यदि शनि से देखा जाता 
हो तो जातक अकिञ्चन, बुद्धिहीन, स्त्री के सम्वन्ध से घन प्राप्त करने 
घाला झर माता के सुख से रद्दित होता हे ॥ ३६॥ 
ठुलाणशिगते चन्द्रे रचिदष्टिफलम- 
सदाटनः सोख्यधनेविहीनः सद्ङ्गनास्चुजने्विदीनः । 
मित्रेरमित्रेथ नरोऽतितसस्तुलाधरे शीतकरेऽ्कदष्ठे ॥ ३७ ॥ 
तुला शशि में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि खयं से देखा जाता हो 
तो जातक भ्रमण शील, खुख रहित, धन रहित, खो रहित, पुत्र रहित 
और मित्र, शत्रु दोनों से सन्तप्त होता है ॥ ३७॥ ` 
` तुलाराशिगते चन्द्र भोमरष्टिफलमः 
बुद्धया पराथाकरणकचित्तं मायासमेतं. विषयाभितपमू । 
, करोति जातं हि तुलागतेन्दुर्निरीक्ष्यमाणो धरणीसुतेन ॥ ३८ ॥ 
तुला राशि में स्थित होकर चन्द्रमा यदि मङ्गल से देखा जाता 
हो तो जातक अपनी वुद्धि से दूसरे के कार्य को विगाइने चाला; 
मायावी ओर विषयों से सन्तप्त रहता हे.॥ ३८॥ 
दुलाराशिगते चन्द्रे वुघडष्टिफलम-- 
कलाविधिङघुन्पाब्ययुक्त जजदलविद्यानिमत: पमे, 


९ 
‘ 


१३८ __ ज्ञातकाभश्णे- 


कुर्य्याक्षरं शीतकरस्तुलास्थः प्रसूतिकाले शशिजेन इष्टः ॥ ३९ ॥ 
टला राशि सें स्थित हो कर चन्द्रमा यदि चुघ से देखा जाता हो 
तो जातक कलाओं को जानने घाला, धन धान्य से युक्त, व्याख्याता 
और घनी होता है ॥ ३६॥ 2. 
तुलाराशिगते चन्द्रे शुखदष्टिफलम्‌- 
विचक्षणो वस्नविधूषणानां क्रयेऽथवा बिक्रयताविधाने | 
तुलाधरे शीतकरो नरः स्याद्‌ इः शुनासीरुरो हितेन ॥ ४० ॥ 
तुला राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि गुरु से देखा जाता हो 
तो जातक वस्न, विभूषण आदि के खरीदने वेचने मे चतुर होता है ॥४०॥ 
तुलाराशिगते चन्द्रे भुशुदश्टिफलम-- 
प्राजस्त्वनेकीयमसाधिताथ; स्यात्पार्थिवानां कृपया समेतः । 
ष्टो नर; पीनकसेवरअ् जूके मृगाङ्के भूगुजेन इष्टे ॥ ४१ ॥ 
तुला राशि सें स्थित हो कर चन्द्रमा यदि शुक्र से देखा जाता हो 
तो जातक पण्डित, अनेक प्रकारसे धन सञ्चय कचे वाला, राजा का 
कृपापात्र ओर हषित होता है ॥ ४१ ॥ 
So ठुलाराशिगते चन्द्रे शनिदृष्टिफलस्‌-- 
बन धान्येव रवाहनेश युतोऽपि हीनो विषयोपभोगः । 
भवेन्नरस्तोलिनि जन्मकाले कलानिधौ भानुतनूजदष्टे ॥ ४२ ॥ 
कासि में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि शनि से देखा जाता दो. 
१ धान्य, उत्तम चाहन इन से युक्त होने पर भी विषय 
सुख से रहित होता है ॥ ४२॥ म कट 
इचिहीन द चन्द्रे रचिदष्टिफलम्‌-- 
(4 धनिनं जनानामसह्यमत्यन्तकृतप्रयासस्‌ । 
[निवासं मनुजं प्रकुर्य्यात्ताराधिप! कौर्प्यगतोउ्कदृ्ठ: ॥ ४३॥ 
बृश्चिक राशि गत चन्द्रमा के ऊपर रचि को. दृष्टि हो तो जातक 
अ रदित, घनी, लोगों का अप्रिय, अधिक यत्न करने वाला और 
सनिक होता है॥ ४ छु 
१ 
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चन्द्रे दष्टिफलम। १३६ 


दुश्चिकराशिगते चन्द्रे भोमदष्टिफलम्‌- 
रणाङ्गनावा्तयशोविशेषो गभीरतायोरवसंयुतश्च । 
भूपालुकम्पासशुपात्तविचो चरोऽलिनीन्दौ क्षितिजेन इष्टे ॥ ४४ ॥ 
वृश्चिक राशि गत चन्द्रमा के ऊपर मङ्गल को उरि हो तो जातक 
युद्ध सें विजय पाने घाला, गंभीर, गौरवी ओर राजा की कपा से 
घन प्रास करने चाला होता हे ॥ ४४ ॥ 
डुश्चिकराशिगते चन्दे दुधदष्टरिफलम्‌-- 
वाग्विलासङ्शत्ी रणशीलो थीतनरत्यनिरतश्च नितान्तम्‌ | 
कूटकमणि नरो निपुणः स्याहुदविके शशिनि चद्रजदए ॥ ४५ ॥ 
वृश्चिक राशि गत चन्द्रमा के ऊपर बुध को इष्टि हो तो जातक 
वोलने में चतुर, रणभिय, चाच गान सें तत्पर और प्रपञ्ची होता है .४५॥. 
चुश्चिकराशिगते चन्द्रे गुख्दष्टिफलम्‌-- 
लोकाइुरूपः झुतरां सुरूपः सत्कर्षकृद्विसविशूषणाब्य; । 
स्यान्मानवो जन्मनि शितरश्मों संस्येऽसिनी्येन निरीक्ष्यमाणे ४६ 
वृश्चिक राशि में स्थित चन्द्रमा यदि शुरु से देखा जाता हो!तो 
जावक लोगों का प्रिय, अति सुन्दर, सुकमे करने घाला और धन 
भूषणों से युक्त होता है ॥ ४६ ॥ 
टक; दश्चिकरारिगते चन्द्रे श्रुद॒ुदष्टिफलम्‌-- 
प्रसन्नूतिः सम्ुदारकीर्ति! कूटक्रियाज्ञो घनवाइनाल्यः । ` 
कान्ताहताथ; पुरुषो$लियाते शीत्ुतौ देत्यगुरपदृष्टे ॥ ४७ ॥ 
वृश्चिक राशि गत चन्द्रमा के ऊपर शुक्र की दृष्टि हो तो जातक 
प्रसञ्च चद्न चाला, विमल कीति वाला, कूट नोति को जानने वाला, घन 
वाहन से युक्त और स्त्रियों के पोछे धन नाश करने चाला होता है ॥४७॥: 
५, तृश्चिकशशिगते चन्द्रे शनिदष्टिफलंस-- र 
स्थानभ्रंशं दैन्यनाशार्पवित्तं नीचापत्यासत्त्वयक्ष्मपप्रकोपम । 
कुर्याचन्दर: र द्ाम्रापत्नमेक्षणात्तव, प्रयात,,॥४८ ॥ 


फयांचन्द्र। ग्रतिक्रालेशलिसंस्थशछास़ाउवमक्षणत्वं 


२४० जातकाभरणे-- 


वृश्चिक राशि गत चन्द्रमा के ऊपर शानि को इष्टि हो तो जातक 
स्थान रहित, अतिदीन, थोड़े घन वाला, नीच सन्तान चाला, निवल 
ओर यच्मा से पीडित होता है ॥ ४८ ॥ 
धनराशिगते चन्द्रे रविदष्टिफलम-- 
प्रौढप्रतापोत्तमकीतिंसम्पत्सद्वाइनान्याइवजं जयं च । 
खुपमसाद कुरुते नराणां ताराधिपश्चाप्रगतोञ्कइष्ट; ॥ ४६ ॥ 
४ चु राशि गर्ताचन्द्रमा के ऊपर सूर्य की दृष्टि हो तो जातक वडा 
२ प्रतापी, उत्तम कीर्ति चाला, धन चाहन से युक्त, संग्राम में विजयी और 
राजा का कृपापात्र होता है ॥ ४६ ॥ 
धनराशिगते चन्द्रे भोमदश्फिलम्‌--- 
सेनापतित्वं च महत्मतापं पद्चालयालङ्करणोपलडिधिय्‌ । 
कुर्याबराणां इरिणाङ्क एष शरासनस्थोः्वनिजेन इ? ॥५०॥ 
बतु राशि गत चन्द्रमा के ऊपर मङ्गल की डश्टि हो तो जातक 
सेनापति, चडा प्रतापो और लचमीचान होता हे ॥ ५० ॥ 
घनराशिगते चन्द्रे ठुधदश्फिलम्‌--- > 
सद्वाग्विलासं वहुशत्ययुक्तं कुयान्वरं ज्योतिषशिपंविद्यस्‌ । 
तुरङ्गजङ्े हिं कुरङ्गजन्मा छुरङ्गलक्ष्मप्रभषेण दष्टः ॥ ५१ ॥ 
धनु राशि गत चन्द्रमा के ऊपर वुध को इष्टि हो तो जातक सुन्दर ` 
चचन बोलने धाला, बहुत नोकरा से युक्त, ज्योतिष और शिल्प 
“विद्या को जानने वाला होता है ॥ ५१॥ 


महापदर्थो धनवान्सुहत्तो भवेज्नरथारुशरीरयपछ्टि; 
घनुघरे शीतकरे प्रयाते निरीक्षिते शक्रपुरो दितेन ॥ ५२॥ 
घु राशि गत चन्द्रमा के ऊपर शुरु की दृष्टि हो तो जातक उच्च 
“यद्‌ पाने वाला, घनी, सदाचारी और सुन्दर शरीर चाला होता है ५२ 
गते चन्द्रे भ्रगुदष्टिफलमं--- 
सन्तानार्थात्यन्तसंज्चा वम) ऋच त्पोरूमेनाल्वितो! मानव स्यात 


“SO 


चन्द्रे दष्टिफलम | १४१. 


तारास्वामी चापगामी सन्तौ देत्यामात्यप्रेक्षणत्वं प्रयातः ॥ ५३ ॥. 
-. . घेवु राशि गत चन्द्र के ऊपर शुक्र को दृष्टि हो तो जातक:सल्तान,.! 
, धन, धर्म इन से युक्त और सदा सुखी रहता हे ॥ ४३ ॥ . 
घनराशिगते. चन्द्रे शनिदष्टिफलम्‌--- 
सत्त्वोपेतं नित्यशास्रातुरक्त सद्क्तारं मानव च भचण्डस्‌ । 
कोदण्डस्थस्तीक्ष्णरशस्यात्मजेन १७; सरतो शीतरश्मिः करोति ॥५४।॥ 
घडु राहि गत चन्द्रमा के ऊपर शनि को इष्टि हो तो जातक 
बलो, शास्त्राभ्यासी, सत्य योलने चाला ओर प्रतापी होता है ॥ ५४ ॥ 
मकरशशिगते चन्द्रे रविदिफलम्‌- . 
गतधनो मलिनश्चलनपियो इतमतिः खलु दुःखितमानसः । ` 
हिमकरे मकरे च दिवाकरेक्षिततनो हि नरः प्रभवेद्याद ॥ ५५ ॥ 
मकर राशि गत चन्द्रमा के ऊपर श्चि की दृष्टि हो तो जातकः 
निर्धन; मलिन, समणशील, निदि और दुखी होता है ॥ ५५ ॥ 
भकरराशिगते चन्द्रे भौमरष्टिफलम- 
अतिग्रचण्डो घनवाइनाढचः प्राज्ञश्व दारात्मजसोख्ययुक्तः । 
स्यान्मानवो वैभवभाङनितान्तं सगे मगाङ्कञ्वनिजेन इष्टे ॥ ५६॥ 
मकर राशि गत चन्द्रमा फे ऊपर मङ्गल की इछि हो तो जातकः 
बड़ा प्रतापी, धन चाइना से युक्त, पण्डित, स्त्री, पुच-के द्वारा खुखी. 
अर विभव युक्त हाता है ॥ ५६॥ | 
` _ मकरराशिगते चन्द्रे दुधदश्टिफलम--- 
बुद्धया दीनो निर्धनस्त्यक्तगेहो गेहिन्याचचेरुज्फितः पूरुषः स्यात्‌ । . 
आको केरः स्थावरे शीतरश्मौ पीयूषांशोरात्मजेन प्रदष्ट ॥ ५७ ॥ 
मकर राशि गत चन्द्र के ऊपर बुध को दृष्टि हा ते जातक चुद्धि- 
हीन, निर्धन, गृह के त्यागने वाला और'ख्जी पुत्र से रहित हाता है ॥५७॥ 
: . . „ मकरराशिगते चन्द्रे गुरुदष्टिफलम्‌- . 
'उपात्मजः सत्ययुतो गुणज्ञः कलत्रपुत्रादियुतो नर; -स्यात्‌.। ` 
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१४२ . जातकाभरणे-- 


सृगानने जन्मनि यामिनीशे वाचामधीशेन निरीक्ष्यमाणे ॥ ५८ ॥ 
मकर राशि गत चन्द्र के ऊपर शुर की दृष्टि हो ते जातक राज- 
'युच, सत्य वालने चाला, गुणज्ञ, और स्त्री पुचों से युक्त हाता है ॥५८॥ 
मकरराशिगते चन्द्र श्ृशुदश्ििफलसू-- 
सुनयनो धनवाहनसंयुतः सुतविभूषणवज्जजुखी नर; 
. कुमुदिनीदयिते सृगसंस्थिते भृगुसुतेन जना नु वीक्षिते ॥ ५९ ॥ 
मकर राशि गत चन्द्र के ऊपर शुक्र की दृष्टि होए ते खुन्द्र नेत्र 
चाला, धन चाहनों से युक्त और पुत्र, भूषण चर्म इन खबों से खुखी 


हा ह मकररादिगते चन्द्र शनिइष्टिफलम्‌- 
महालसो मन्दधनस्त्वसत्यो मलीमसः स्याद्वयसनाभिगूत; 
पीयूषमूर्तियेदि नक्रवत्ती त्रिमूर्तिपुत्रेण निरीक्ष्यमाणः ॥।६०॥ 
मकर राशि में स्थित हा कर चन्द्रमा यदि शनि से देखा जाता हे! 
त्ता जातक चहुत आलसी, अल्प धन वाला, असत्य बोलने चाला, 
मलिन और व्यसनी हाता हे ॥ ६० ॥ 
कुस्भरारिगते चन्द्रे रविदष्टिफलमू-- 
कृषीवलः केतवसंयुतश्च नृपाश्रितो धमरतो नरः स्यात्‌ । 
पोयूषमूतिर्योद कुम्भगामी त्वम्भोजिनीस्वामिनिरीक्ष्यमाणः ॥६१॥ 
कुश्भ राशि गत चन्द्रमा के ऊपर रवि की इष्टि हा ता जातक 


खेतीकरने वाला, घूते, राजा का आश्चित औरघर्म में रत रहता छै ॥६'॥ 
कुस्भराशिगते चद्रे भोमदष्टिफलस्‌-- 


धनभवनजनित्रीतातविश्लेषयुक्तो 
बिषमतमपदार्थात्पादकोऽनहपजर्पः । 
भवति मलिनचित्तोत्यन्तधूतों हि मत्यः 
शशिनि कलशयाते वीक्षिते भूसुतेन ॥ ६२॥ 
कुस्म राशि गत चन्द्रमा के ऊपर सङ्गल की दृष्टि हा ता जातक 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


चन्द्र दाएफलम। १४२ 


घन, घर, माता, पिता इन से रहित, कठिव चीज के! यनानें चाला, 
चहुत बोलने चाला, मलिन चित चाला और अति घूत हाता है ॥६२॥ 
कुस्भराशिगते चन्द्र चुधदश्टिफलम--- 
विषयसोख्यरतो$शनसंविधारचिरतीव शुचिः म़ियमापण! । 
युवतिगीतसुत्तीतिक्वादरो घटगतेन्दुरिह ज्ञनिरीक्षितः ॥ ६३ ॥ 
कुम्म राशि सें स्थित हो कर चन्द्रमायदि वुध से देखा जाता हो 
ते जातक बिषय सुख में निरत, भाजन प्रिय, अतिपवित्र, मिय दोल- 
ने वाला, स्त्री; खाडीत थर नीति में आदर रखने चाला हाता है ॥६३॥ 
छुम्भशशिगते चन्द्रे शुरुदष्िफलम- 
महीपुर्रामसुखादिसोर्यं भोगान्वितं साधुजनप्रहृत्तिम्‌। 
कुर्याजर अरछुवरं घटस्थो निशाकरः शक्रगुरुप्रहः॥ ३४ ॥ 
कुम्भ रादि में स्थित हे कर चन्द्रमा यदि बृहस्पति से देखा जाता 
हो ता जातक उथ्चो, शहर, गांव, सुख इन के! भागने वाला, भोगो; 
सज्जनो का प्रिय ओर प्रसिद्ध दाता है ॥ ६४ ॥ 
छुम्भराशिगते चन्द्रे ्णुदष्टिफलम्‌- 
मित्रात्मज ल्लीशृहसोर्यहीनो दोनो जनोत्सारितगारवः स्यात्‌ । 
निशाकरे कुम्भधरे प्रस्तो संवीक्षिते दानवपूजितेन ॥ ६५ ॥ : 
कुम्भ राशि में स्थित दे! कर चन्द्रमा यदि शुक्र से देखा जाता हो 
ते जातक मित्र, पुच, सो, ग्रह इन सर्वो के खुख से होन, दुखो ओर 
गौरव रहित हाता डे ॥ ६५॥ 
कुम्भरादिगते चन्द्रे शनिदष्टिफलम्‌-- 
खरोष्ट्वालाश्वतरादिलाभं छुस्तीरतं घर्मविरुद्ववत्तिम्‌ । 
करोति मत्यं हि घटेञ्धितिष्ठलिशाकरो भासकरखूनुद्् ॥ ६६ ॥ 
कुम्भ राहि में स्थित हे! कर चन्द्रमा यदि शाति से देखा जाता हा 
त्ता जातक गया, ऊँट, नया घाडा इन का लाभ करने वाला, नोच स्त्री 
में रत और धर्म का विरोधी हाता है ॥ ६६॥ 
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१४४ ' ज्ञातकाभरणे-- 


भीनराशिगते चन्द्र रबिदष्टिफलम्‌-- 
मनोड्भवोत्कपमतीव सौख्यं सेनापतित्बं बहुनिचद्ृद्धिस्‌। 
सत्कर्म सिद्धि कुरुते हिमांशों कषे दिनेशन निरीक्षमाणे ॥ ६७॥ 
मीन राशि में स्थित हे! कर चन्द्रमा यदि रवि से देखा जाता हो 
तो जातक अति कामी, सेनापति, घन की बृद्धि ओर कार्या को सिद्ध 
करने चाला होता है ॥ ६७ ॥ | 
मीनराशिगते चन्द्रे भोमद शिफलम-- 
पराभिमूतं इलाधिसख्यं सोख्योज्कितं पापरतं निताम्तस्‌ । 
करोति जातं हि निधिः कलानां मीनस्थितो भूगिसुतेन इष्टः ॥६८॥ 
मीन राशि सें स्थित हो कर चन्द्रमा यदि मङ्गल से देखा जाता हो 
तो जातक शत्रुओं से पराजित, कुलदा स्त्री से प्रेम करने घाला, दुखी 
ओर पापी होता है ॥ ६८॥. | 
,  , मीनराशिंगते चन्द्रे ुधदष्डिफलस:-- 
वराङ्गनासचुसुलानि नूनं मानं धन भूमिपतेः पसादस्‌ । 
कुर्याञराणां इरिणाङ्क एष वेसारिणस्थो ज्ञनिरीक्ष्यमाण! ॥ ६९॥ 
मीन राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि बुघ से देखा जाता हो तो 
जातक स्त्री पुत्रों से सुखी, मानी, राजा का ऊपापात्र हो कर धनी 
होता है ॥ ६६॥ । 
उदार मीनराशिगते चन्द्रे गुरुदशिफलम्‌---- 
उदारदेहं सुङुमारदेहं सदु हिनीस्ूनुधनादिसौर्यस्‌ । | 
उप॑ विदध्यात्पृथुरोमगामी तमीपतिर्वाक्पतिवीक्षितश्चेत्‌ ॥ ७० ॥ 
मीन राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि“गुरु से देखा जाता दो 
तो जातक उदार और कुसुमार शारीर चाला, तथा सुन्दर स्त्री, पुन 
धन आदि के सुख से युक्त होता है ॥ ७० ॥ 
| मीनराशिगते चन्द्र भृणुदष्टिफलम--- aR । 
सद्गीतविद्यादिरत॑ सुठत्त विलासिनीकेलिविलासशीलम्‌ ।. ... : 
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झौसे इष्टिफलस्‌। १ १४४ 


करोति मर्त्यं तिमिधुग्मराशौ शीतद्युतिजन्मनि शुक्रः ॥ ७१॥ 

_ मीन राशि में रिथत हो कर चन्द्रमा यदि शुक्र से देखा जाता हो 
तो जातक गीत आदि विद्या में निरत, रूदाचारी और छिया के साथ 
विलास करने चाला होता है ॥ ७१॥ क 

मीनराशिगते चन्द्रे शनिदष्टिफलसू-- 
कामातुरं दारझुतेबिहीन॑ नीचाङ्गनासख्यमविक्रमँ च । 
नीहाररशिशिः श्र प्रपन्नो नरं विदध्याद्रविसचुदृष्टः ॥ ७२॥ 
मीन राशि में श्थित हो कश चन्द्रमा यदि शनि से देखा जाता हो तो 
जातक कामाटुर, स्त्री पुत्र से हीन, नीच खिया से प्रेम करने 
घाला ओर निर्षेल होता है ॥ ७२॥ | 
अथ स्वसे भोमे रविदशिफलम्‌-- 
ाञ्गः सुवक्ता पितमातृभक्तो धनी प्रधानो5तितराझुदार! । 
नरो भवेदात्सण्है महीने सरोजिनीराजनिरीक्ष्यमाणे || १ | 
मेष या दृश्चिक में स्थित हो कर मङ्गल यदि रचि से देखा जाता 
हो तो जातक पण्डित, वक्ता, माता पिता का भक्त, धनी, प्रधान और 
उदार होता है॥ १॥ ` 
स्वसे भोमे चन्द्रदष्टिफलम्‌-- 
अन्यङ्गनासक्तमतीव शारं कृपाविहीनं हतचौरवर्गमू। 
नर प्रकुयान्निजधामगामी भूमीतनूजो द्विजराजइष्टः ॥ २॥ 
मेष या बृश्चिक में स्थित हो कर मङ्गल यदि चन्द्रमा से देखा जाता 
हो तो जातक परस्त्री के साथ रमण करने वाला, शर, निर्दयी और 
चोरों को नाश करने चाला होता है ॥ २॥ 
~ स्वे भौमे वुधदष्टिफलम-- 
इरणकडतिर्विचश्षणोऽन्यद्रविणापहारी | 

भवेन्नरः स्वक्षगते अ्रूतौ क्षोणीसुते सोमसुतेन इष्ठे ॥ ३॥ | 

मेष या वृश्चिक में स्थित हो कर यदि बुध से देखा 
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१४६ ४ जातकाभरणे-- 


जाता हो तो जातक वेश्याओं के लिये अखङ्करण बनाने चाला, चतुर 
और दूसरे का धन हरण करने चाला होता है ॥ ३ ॥ 
स्वसे भोसे शुरुदष्टिफलस-- 
चंशेऽत्रनीशो धनवान्सकोपो उपोपचारः कतचोरसरूयः | 
आरे निजागारगते नरः स्थास्सूतौ खुराचाय निरीक्ष्यमाणे ॥ ४ ॥ 
जेष या चुश्विक में स्थित हो कर मङ्गल यदि शुरु से देखा जाता 
हो तो जातक अपने कुल में प्रधान, धनवान्‌ , कोधी, राजा के सदृश 
कार्य करने चाला ओर चारों से मित्रता करने चाला होता हे ॥ ७॥ 
स्वसे भोमे भुगुदशिफलस:- 
भूयो भूयो भोजनोत्सुक्‍्ययु कर! कांतादेतोयानचिन्ता नितान्तम्‌ । 
पाणी पुण्ये कर्मणि भोतिमान्स्यात्स्वर््ष भौमे भागवेण प्रदष्ठे ॥५॥ 
सेष या वृश्‍विक में स्थित दो कर सङ्ग यदि शुक्र से देखा जाता 
हो तो जातक वार २ भोजन को अभिलाषा रखने चाला, स्त्री के लिये 
सवारी की चिन्ता करने चाला और पुण्य काथ में प्रेम रखने घाला 


होता है ॥ ; 
Fe स्वसे भोसे शनिडष्टिफलम-- 
मित्रोज्तित मातृवियोगतपं कृशाङ्गयष्ठिं विषमं कुटुम्बे । ` ` 
ईर्ष्याबिशेष पुरुषं विद्ध्याकुज; स्वभस्थोञ्कसुतेन दृष्टः ॥ ६॥ 
मेष या वृश्‍चिक राशि में स्थित हो कर मङ्गल यदि शनि से देखा 
जाता हो तो जातक मित्र से रहित, माता के वियोग से संतप्त, दुदेल 
शर कुटुस्व के साथ देष रखने चाला होता है.॥ ६॥ 
| शुक्रगहस्थे भोसे रविदष्टिफलम्‌-- 
` कन्तामनोहत्तिविहीनपुचेजनाद्रिसंस्थानदचि विपक्षस्‌ । 
प्रचशठक्रोपं कुरुते मनुष्यं कुज! शितागारगतोऽकदृ्ठः ॥ ७॥ 
वृष या तुला में स्थित हो कर मङ्गल यदि रवि से देखा जाता 
तो जातक काम रहित, चन पर्वत में रुचि रखने चाला, पक्त 
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भोपे ष्टिफलम्‌। १४७ 


- शुक्रगृहस्थे भौसे चन्द्रदष्टिफलम-- 
अस्वाविरुद्रः खलु युद्धभीर्वद्दकुनानामपि नायकश्च । 
स्यान्मानवो झूतनये सितक्षे नक्षत्रनाथेन निरीक्ष्यमाणे ॥ ८ ॥ 
` बृष या तुला में स्थित हो कर मङ्गल यदि चन्द्र से देखा जाता हो 
तो जातक साता का विरोधी, युद्ध से डरने वाला और अनेक स्त्रियों 
का पति होता हे ॥ ८ ॥ 
शुक्रगुदस्थे भोसे चुधदष्टिफलम्‌-- 
शाक्रप्रद्वत्तिः कलहप्रियः स्याद नटपजल्पोञ्दपधनागमश्च । 
-सत्कायक्रांतिः पृथिबीतनूजे सितालयस्थे शशिजेन इष्टे ॥ ९ ॥ 
बृष या तुला में स्थित हो कर मङ्गल यदि वुध से देखा जाता हो 
तो जातक शाल्माभ्यासी, कलद्दप्रिय, वहुत बोलने चाला, अहप धन 
चाला और सुन्दर होता हे ॥ ६ ॥ 
शुक्रगृद्दस्थे भौमे गुरुडष्टिफलम-- 
वन्धुप्रिये स्याञ्निरतोऽतिभाम्यः सहीतिरत्यादिविधिमवीणः । 
सोणीतनूजे थृगुजक्षयाते निरोक्षिते वाक्पतिना प्रसूतौ ॥ १० ॥ 
वृष या तुला में स्थित हो कर मङ्गल यदि शुरु से देखा जाता हो 
तो जातक यन्घुआं का स्नेही, अति आग्यचान्‌ , नृत्य गीत आदि को 
जानने वाला होता है ॥ १० ॥ 
ः शुक्रणुहर्थे भौमे शुक्रदप्टिफलम्‌-- 
सुश्लाघ्यनामा क्षितिपालमंत्री सेनापतिर्वा बहुसौख्ययुक्तः । 
स्यान्मानवः शुक्रग्रहोपयाते निरीक्षिते भूमिसुते सितेन ॥ ११ ॥ 
बुष या तुला में स्थित हो कर मङ्गल यदि शुक्र से देखा जाता हो 
तो जातक प्रशंसा के योग्य, राजा का मन्त्री या सेनापति और अनेक 
मकार के सुख से युक्त होता है ॥ ११ ॥ 
` शुक्रमुहस्थे भोमे शनिदष्टिफलम--- 
ख्यातो विनीतो घनवान्सुमित्रः पवित्रबुद्धिः कृतशा्रयत्नः । 
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१४८ जातकाभररे-= 


नरः घुरग्रामपतिः सितक्षे भूनंदने भानुसुतेन इष्टे ॥ १२॥ 
चुष या तुला में स्थित हो कर मङ्गल यदि शनि से देखा जाता हो 
तो जातक प्रसिद्ध, नम्र, घनो, सुन्दर सिच चाला, निमलवुद्धि, 
शाए्ञाम्यासी और शहर या गाँव का स्वासी होता है ॥ १२॥ 
वुघगृहे भोसे शविद्टिफलम- 
विद्याधनेश्वर्ययुतं ससत्त्वमरण्यदुर्णाचलकषेलिशीलस्‌ । 
कुर्यान्नरं सोमसुतालयस्थः क्लोणीसुतः सूर्य निरीक्ष्यमाणः ॥ १३॥ 
मिथुन या कन्या राशि में स्थित हो कर सङ्गर यदि सूये से देखा 
जाता हो तो जातक चिद्या, धन ओर झनेक तरह फे धन से युक्त, वली, 
चन पर्वत में विहार करने चाला होता है ॥ १३॥ 
चुघण्हे भसे चन्दरडष्टिफलस्‌-- 
- संरक्षणे भूपतिना नियुक्तं कांतारतिं सत्त्वयुत॑ सतोषस्‌। 
` भूमीसुतः संजनयेन्मुष्यं बुधक्षसंस्थः शशिना प्रष्ठः ॥ १४ ॥ 
मिथुन या कन्या राशि गत मङ्गल के ऊपर चन्द्र को इष्टि हो तो 
जातक राजा के द्रघार में रक्षक, स्त्री में रत, वली और सन्तोषी 
होता है ॥ १४॥ | 
| चुधगृहे भोले चुघदष्टिफलस्‌- 
अनल्पजटपं गणितप्रगरभं काव्यभ्रियं चानतचार्वाक्यम्‌ । 
दौत्ये प्रयास; सहितं प्रकुर्याद्धरातनूजो ज्ञग्हे ज्ृदृष्टः ॥ १५॥ 
मिथुन या कन्या राशि में स्थित हो कर मङ्गल यदि चुध से देखा 
हो तो जातक अधिक चोलने घाला, गणित में कुशल, काव्य का प्रेमी, 
. असत्य प्रिय बोलने वाला और दूतकमं में कुशल होता है ॥ १५॥ 
न : वुघण्दे भोमे गुरूदष्टिफलम-- 
अन्यदेशगमनं व्यसनायेः संयुतं हि कुरुते नरमुच्चे; । 
सोसस्रूनुभवनेश्वनिसुचुर्दानवारिसचिवैन च दृष्ट! ॥ १६॥ 
मिथुन या कन्या सें 


स्थित हो 
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भोसे दश्फिल्म ` १४६ 


हो तो जातक विदेश में गमन करने चाला, व्यसनी और उन्नत 
होता है ॥ १६॥ 

$ वुधणृहे भौमे शुक्रडष्टिफलम-- 

बज्जान्नपानीयसुखेः समेतं कान्ताभसक्त सुतरां समृद्धम्‌ । 

कूर्यानरो थूमिसुतो बुधक्षसंस्थः प्रद्ठो भूगुनंदनेन ॥ १७॥ 
मिथुन या कन्या राशि में स्थित हो कर मङ्गल यदि शुक्र से देखा 

जाता हो तो आतंक यस्म, अन्न, पानी आदि के सुख से युक्त, स्त्री में 

शत और अति खम्पत्तिशाली होता हे ॥ १७॥ 


वुघगृहे भोसे शनिदष्टिफलम-- 
अतीव शूरो मलिनोऽलसश्च दुर्गाचलारण्यविलासन्षीलः । 
भषेन्नरो भास्करपुत्रष्ण्टे धरासुते सोमसुतालयस्थे ॥ १८ ॥ 
मिथुन या कन्या में स्थित हो कर मङ्गल यदि शनि से देखा जाता 
हो तो ज्ञातक अत्यन्त शूर, मलिन, आलसी, वन और परंत के ऊपर 
विहार करने घाला होता है॥ १८॥ 


ककेस्थे भोमे रविदृष्टिफलम-- _ 
'पित्तप्रकोपार्वियुतो$तिधीरो दण्डाधिकारी सुतरां महोजाः | 
भवेन्नरः ककंगते महीजे निरीक्ष्यमाणे रविणा प्रसूतौ ॥ १९ ॥ 
कर्के राशि में स्थित मङ्गल के ऊपर रवि की दृष्टि हो तो जातक 

योगे पीडित, अति धीर, दण्ड देने चाला और अति चली 

है॥ १६॥ mR RTs 
. गदाभिभूतो गतवस्तुशोको विहीनवेषो गतसाधुइत्त; । 

भधेन्नरः ककेटगे महीजे सोमेन सती च निरीक्ष्यमाणे ॥ २० ॥ 
- कक राशि में स्थित मङ्गल के ऊपर चन्द्र की दृष्टि हो तो जातक 
शेगी, गत का शोच करने चाला, कुरूप ओर आचारहीन होता है ॥२०॥ 


भौसे युधरष्टिफलम्‌- ` 
मित्रेवियुक्तो$्ट्पकुदुस्बमार! पापप्रचारः खलचित्ततत्तिः | . 
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टी ) १ 9 हे हु 
१५० / ) जातकांभरणे-- 


बुधेन इष्टे सति कर्कटस्थे भौमे नरः स्याङ्यसनाभिशूत; ॥ २१। 
' कक राशि गत मङ्गल के ऊपर बुध की दृष्टि हो तो जातक मित्रो 
से चियोग पाने वाला, कुडुस्वियो की थोड़ा देखभाल करने बाला, पाए 
का प्रचार करने चाला और ठुए होता हे ॥ २१ ॥ 
कर्कस्थे भोसे शुरूदशिफलमस्‌-- 

नरेंद्रमंत्री णुणगौरवाढ्यो मान्यो वदाल्यो मचुजः भसिद्ध! । 
कुलीरसंस्थे तनये धरित्र्या निरीक्षिते चित्रशिखण्डिजेन || २२ || 

कक राशि गत मङ्गल यदि शुरू से देखा जाता हो तो जातक राजा 
का मन्त्री, गुण गौरवों से युक्त, माननीय, दाता और विख्यात 
होता हे ॥ २२ ॥ 

र ककस्थे भौमे सुशुदष्टिफलस-- 

७ ७ ७ ०० १५ 

अथक्षयो दुव्यसनेन नूनं निरन्तरानर्थसश्ुङ्भवः स्यात्‌ | 
भवेन्नराणां भृगुणा प्रदष्टे लवज्ञारके कर्कटराशिसंस्थे || २३ ॥ 

कक राशि गत मङ्गल यदि शुक्र से देखा जाता हो तो जातक बुरे 
व्यसन में धन नाश करने चाला ओर सदा अनर्थ करने चाला होता है २३ 

कर्कस्थे भोसे शानिदष्टिफलसू- 

कोलालधान्यादिधनः सुकान्तिमहीपतिपासधनो मलुष्य! । 
महीसुते ककटराशिसंस्थे निरीक्षिते सूर्यसुतेन सूतौ ॥ २४ ॥ 

कक राशि गत मङ्गल यदि शानि से देखा जाता हो तो जातक 
जल से उत्पन्न धन घाला, सुन्दर और राजा से धन प्राप्त करने बाला 
होता है ॥ २४॥  . 

. ' सिंहस्थे भोसे रविदष्टिफलम्‌-- 

हितमकर्ताऽभिमतेषु नूनं द्विपजनानामहितमदाता । 
बनाद्रिजेषु तमचारः सिंहे महीजे रविणा प्रहष्टे || २५॥ 

[सिह राशि गत मङ्गल पर रवि की इष्टि हो तो जातक मित्रों का 
ठका अमिय करते नाला होता है 4४1 


भोसे दृष्टिफलम्‌। १५१ 


सिहस्थे ओमे चन्द्रदष्टिफलम्‌- 
अपुएमूर्ति! कठिनस्वभावश्वास्वाविनीतो निपुण; स्वकार्य । 
तीव्र? पुमांथरा रमतिः भ्रस्तो सिंहे महीजे द्विजराजइ्ष्टे ॥ २६ ॥ 
सह राशि में स्थित मङ्गल यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो तो 
जातक पुट शरीर वाला, कठिन प्रकृति वाला, माता का भक्त, आपने 
“ कार्य में कुशल, तीम और बुद्धिमान होता है ॥ २६॥ 
सिहस्थ भोसे दुद्धदष्टिफलम--- 
सत्काव्यशिष्पादिकलाकलापे विज्ञोऽपि लुव्धश्वलचित्तष्टचि; । 
स्वकार्य सिद्धौ निपुणो नर; स्यात्सिहे महीजे शशिजेन इष्ट ॥२७॥ 
सिंह राशि गत मङ्गल फे ऊपर दुघ की इष्टि हो तो जातक सुन्द्र 
काव्य तथा शिवपकला में चहुर, लोभी, चञ्चल ओर कार्य को साधन 
करने चाला होता है ॥ २७ ॥ 
सिहस्थे भौमे गुरुदश्िफिलम्‌-- 
प्रशस्तबुद्धिईपतेः सुद्दद्च सेनाधिनाथोऽभिमतो वहूनास्‌ । 
विद्याभवीणो हि नरः प्रसूतौ जीवेक्षिते सिंहगते महीजे ॥ २८ ॥ 
सिह राशि में स्थित हो कर मङ्गल यदि गुरु से देखा जाता हो तो 
जातक उत्तम वुद्धि चाला, राजा का मित्र, सेनापति, वहुतों का स्नेद्दी 
और अनेक विद्या को जानने चाला होता हे ॥ २८॥ 
सिहस्थे भोमे भुशुदश्फिलप्‌-- 
गर्वो्नतोज्त्यन्यशरीरकान्तिर्नानाज्ञनाभोगयुतः सम्दध; | 
भूमीसुते सिंहगते प्रसूतौ निरीक्षिते देत्यपुरोहितेन ॥ २६ ॥ . 
सिंह राशि में स्थित हो कर मङ्गल यदि शुक्र से देखा जाता हो तो 
जातक महा गौरवी , अति सुन्दर, अनेक स्त्रियों के साथ रमण करने 
चाला और, धनो होता है ॥ २६ ॥ | 
सिंहस्थे भौमे शनिदष्टिफलम्‌-- 
भवेन्निवासोऽन्यगरहेऽतिचिता इद्वाकृतित्वं विणोज्फितत्वम्‌ । . 
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१५२ जातकामरणे-- ` 


भवेत्वराणां धरणीतनूजे सिंहस्थिते भानुसुतेन इटे ॥ ३०॥ 
र शि या डः मङ्गल यदि शानि से देखा जाता हो 
तक दूसरे के ग्रह में रहने चाला, चिन्ता युक्त, [त 
चाला और निर्धन होता है ॥ ३० ॥ Wier 
` शरुभवतस्थे भोमे रविदष्टिफलम्‌-- 
वनाहिदुर्गेषु कृताधिवासं करं सथाण्यं जनपूजितं च | 
करोति जातं धरणीतनूजो जीवक्षयातस्तरणिप्दष्टः ॥ ३१ ॥ 
घडु या ने के हो च मङ्गल यदि रि से देखा जाता हो तो 
जातक वन, पचत और शुद्द में निवास करने चाखा, 
और माननीय होता हे ॥ ३१॥ हर अं 
` ` ` शुरुभवनस्थे भोसे चन्द्रदष्टिफलम्‌--- 
बिदृद्विघिज्ै उपतेरसद्यं कलिप्रियं सर्वनिराकृत च । 
माह मकुय्यान्मनुजं धराजो जीवक्षगः शोतकरपद्! ॥ ३२ ॥ 
क घड या मौन में स्थित हो कर मङ्गल यदि चन्द्र से देखा जाता हद 
३ जातक पाण्डित्य को जानने चाला, राजा का अप्रिय, फगड़ालु , सव 
स अलग रहने चाला और चतुर होता है ॥ ३२॥ 
ता शुरुभचनस्थे भोमे वुधदष्टिफलम्‌-- 
राज्ञं च शिप निपुण सुशील समस्तविद्याकुशलं विनीतम्‌ । 
करोति जातं खजु लोहिताङ्गः सौम्येन इष्टो गुरोहयातः ॥३३॥ 
शतक प जि हा मङ्गल यदि वुध से देखा जाता हो 
और. पर्छ) श्‌ || |] श सब य 
कुशल ओर नन्र होता है. ॥ ३३ ॥ ne र 
| तठ, गुरुभवनस्थे भौमे गुरुदष्टिफलम्‌-- 
काँतातिचितासहित॑ नितांतमरातिवगेः कलहातुरक्तम्‌ । . 
प सूमिसुत; प्रकुय्याज्जीवेक्षितो ज़ोबग्रह्धिसंस्थ! ॥ ३४॥ 
उ या मीत में स्थित हो कर महज यदि गद से देखा जाता हो 
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भोसे इष्टिफलम्‌। १५३ . 
तो जातक खी के लिये अधिक चिन्ता करने वाला, शत्रओं से झगडा 
करने चाला और अपने स्थान से च्युत होता है ॥ ३४॥ 

शुरुभवनस्थे भोमे भ्रगुदष्टिफलमू- 
उदारचेता विषयाजुसक्तो विचित्रभूवापरिभपितश्र । 
भाग्यान्वितः सत्युरुषोज्वनीजे जीवक्षगे दानवपूज्यहष्टे || ३५ ॥ 
घनु या मीन में स्थित हो कर मङ्गल यदि शुक्र से देखा जाता हो तो 
जातक उदार लिस जाला, विषय में रत, नाना तरह के भूषणो से 
भूषित, भाग्यवान्‌ और सज्जन होता है ॥ ३५॥ 
| शुरुअवनस्थे भोमे शनिदष्टिफलम- 
कायकान्तिरहितथ नितान्तं स्थानसंचलरतोऽपि च दुःखी । 
_ अन्यकर्पनिरतश्व लर! स्याजीवधाप्ति झुसुतेकजब्ष्टे ॥ ३६ ॥ 
घनु या मीन में स्थित हो कर सङ्गल यदि शनि से देखा जाता हो 
तो नातक काल्विहीन, अनेक स्थान सें अमण करने पर भी दुखी 
और दूसरों का काये करने वाला होता हे ॥ ३६॥ 
शन्यागारगते भौमे रविदष्टिफलम- 
: कलत्रपुत्राथंसुखेः समेतं श्यामं सुतीक्ष्णं सुतरां च शरम्‌ । 
कर्यान्नरं थूतनयोज्क दृष्टययाकात्मजागारगतः प्रस्तो ॥ ३७ ॥ 
मकर या कुस्भ में स्थित हो कर मङ्गल यदि रवि से देखा जाता 
हो तो जातक ख्री-पुत्र के सुख से युक्त, श्याम, तोचण प्रकति चाला 
शूर होता हे ॥ ३७॥ 
शन्यागारगते भौमे चन्द्रदष्टिफलम्‌- 
सदृभूषणं मातृसुखेन हीनं स्थानच्युतं चश्चलसौहृदं च । 
उदारचित्तं प्रकरोति जातं कुजोञ्कजक्षै शशिना प्रहष्टः।। ३८ ॥ 
मकर या कुम्भ में स्थित हो कर मङ्गल यदि चन्द्रमा से देखा 
जाता हो. तो जातक सुन्दर भूषण वाला, माता के सुख से हीन, 
रहित, चञ्चल मित्र उदार होता है ॥ ३ ॥ 
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१५४ ज्ञातकाभसरशे--- 


शन्यागारगते भौमे चुधरष्टिफलम्‌- 
म्रियोक्तियुक्तो$टनवित्तलब्धः सत्त्वान्वितः कैतवसंगुतथ । ` 
अभीनरो मन्दं परयाते पृथ्वीसुते चन्द्रसुतेन इष्टे ॥ ३९ ॥ 
मकर या कुम्भ में स्थित हो कर मङ्गल यदि बुध से देखा जाता हो 
तो जातक प्रिय बोलने वाला, घुम कर द्रव्य संग्रह करने चाला, वल- 
चान्‌ , धूते और भय रहित होता है ॥ ३६ ॥ 
, शन्यागारगते भौमे गुरुदरिफलम-- 
दीर्घायु भूपकृपाशुणाढ्यं ब भुमियं चाण्शरीरकातिम्‌ । 
कार्यप्रलापं जनयेन्मतुष्यं जीवेक्षितों मन्दश॒हे सहीज) ॥ ४० ॥ 
मकर या कुम्भ में स्थित हो कर सङ्गस यदि शुरू से देखा जाता हो 
तो जातक दीघेजीची, राजा का कृपापात्र, शुणों से युक्त, सुन्दर और 
समय पर चोलने घाला होता है ॥ ४० ॥ 
शन्यागारगते भोमे भ्गुदशिफलस:-- 
सङ्गोगसौभाग्यसुखेः समेतः कांताप्रियोऽत्यंतकलिभियश्च । 
्षोणीसुते मन्दग्हं प्रयाते निरीक्ष्यमाणे शृशुणा नरः स्यात्‌ ॥४१॥ 
मकर या कुस्भ रारि में स्थित हो कर मङ्गल यदि शुक्र से देखा 
जाता हो तो जातक सुन्द्र भोग करने चाला, सुन्दर सुख से युक्त, 
स्त्री का प्रिय और कलह का अत्यन्त प्रेमी होता है ॥ ४१॥ 
. शन्यागारगते भौमे शनिदष्टिफलम्‌-- 
दपात्तवित्तो वनिताविपक्षी बहुभ्रुतोऽस्यन्तमतिः सकष्ठः । 
रणमियः स्याद्वरणीतनूजे मंदेक्षिते मंदग्॒हं प्रयाते ॥ ४२ ॥ 
मकर या कुस्भ राशि में स्थित हो कर मङ्गल यदि शनि से देखा 
जाता हो तो जातक राजा से धन लाभ करने चाला, जरी का शत्र 
बहुत जानने चाला, अत्यन्त बुद्धिमान्‌ , दुखी और युद्धप्रिय होता है ॥ 
Se गा अथ औमगेहे बुघे राचिदष्टिफलम-  . | 
बधुमिय सत्यवचोविलासं  नृपालसहरोरबसंयुत च । 
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दुधे दष्टिफलम । १५५ 


करोति जातं ल्लितिसूनुगेहे संस्थो बुधो भानुमता प्रदष्ठ! ॥ १ ॥ 

मेष या वृश्‍चिक में स्थित हो कर बुध यदि रवि से देखा जाता हो 
तो जातक वन्छुओं का स्नेही, सत्य बोलने चाला, ओर राजा के डार 
गौरव युक्त होता है ॥ १॥ 
क: भोसऽहे बुधे चंद्रदष्टिफलम्‌-- 

- सदुगीतनत्यादिज्च; प्रकास कांतारतिर्वाइनभृत्ययुक्तः |. , 

कौटिल्यभावस्यान्पबुजः कुजक्षेसोमात्मने शीतकरप्रदष्ठे ॥ २ ॥ 

मेष या वृश्चिक गत घुध पर चन्द्रमा की इछि हो तो जातक 
गीत, नृत्य में रि रखने चाला, छिर्यो का प्रेमी, वाहन और नोरक से 
युक्त तथा कुटिल होता है ॥ ₹॥ 

भोमगदे घुधे भोमदष्टिझलम्‌- . 

भूपत्रियं भूरिधनं च शूरं कलाम्रवोणं कलहोधतं च । 
चुधान्वितं सञ्चनयेन्मदुष्यं सौस्यः झुजक्षें कुसुतेन इः ३॥ 

मेष या वृश्चिक गत घुध पर मंडल की इष्टि हो तो जातक राजा 
का प्रिय, अत्यन्त घनी, शर्‌, कलाओं में चतुर, झगड़ाल और बहुत 
भोजन करने चाला होता है ॥ ३॥ 

सौमगेहे दधे शुरषठिफलम्‌-- 

सुखरोपपन्नं चतुरं सुवाक्यं कांतासुताद्येः सहितं प्रसन्नम्‌ । 
करोति मत्यं कुजगेहगामी सोमात्मजो वाक्पतिना प्रदष्टः ॥ ४॥ 

मेष या वृश्चिक राशि गत बुध पर गुरु की दृष्टि हो तो जातक 
जप चतुर, सुन्द्र बोलने चाला, स्त्री पुत्रां से युक्त और प्रसन्न होता 
है॥४॥. ` ; j 

; भौमरेहे वुघे झृशुदष्टिफलम्‌- र 

कांताविलासं शुणगोरवाढचं सुहृत्मियं चारुमतिं विनीतम्‌ । 
करोति जातं शशिजः कुज संस्थश्च शुक्रेण निरीक्ष्यमाणः ॥ ५॥ ` 

मेष या दशश्‍चिक, राशि काल, ह. पुर धक्तकी,, इंच हो, तो जातक 


१५६ जातकाभरणे-- 


स्त्री के साथ विलास करने चालला, गुणगौरव से युक्त, मित्र का प्रिय, 
सुन्दर वुद्धि चाला और नघ होता है ॥ ५॥ 
भौमगेहे दुधे शानिद्टिफिलम्‌-- 
सुसाइसं चोग्रतरस्वमावं छुलोकलिमीतिमसाघुदत्तिम्‌। | 
करोति मर्त्यं हरिणाईसनुभोमक्षसस्थः शनिना ष्ठः ६ ॥ 
मेष या बृश्चिक में स्थित हो कर वुध यदि शनि से देखा जोता 
हो तो जातक साहसी, उग्र स्वभाव याला, अपने चन्छुझओं के साथ 
कलह करने चाला ओर कुत्सित चरित्र वाला शोता है ॥ ६॥ 
| शुक्रगेहे दुधे रचिदष्टिफलस-- 
दारिद्रचदुःखामयतप्तदेहं परोपकारातिरतं नितांतस्‌ । 
शांतं सुचित्त पुरुषं प्रकुर्यात्सौस्यो शृशुचेत्रयुतोऽकद्ठः॥ ७ ॥ 
बुष या तुला में स्थित हो कर बुध यदि सूय से देखा जाता हो तो 
'ज्ञातक दरिद्र, दुखी, रोगी, परोपकारी, शान्त ओर स्थिर होता है॥ण। 
शुक्रले बुधे उन्द्रदष्टिफलम्‌-- 
वहुमपळ्च धनधान्ययुक्त इढत्रत भूमिपतिप्रधानम । 
ख्यातं प्रकुर्यान्मचुज हि सोस्यः शुक्रक्षसंस्थः शशिना प्रष्ठः ॥८॥ 
दुष या तुला में स्थित हो कर वुध यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो 


-तो जातक अधिक , धन घार रा चोर 
प्रसिद्ध होता है ॥ पी हे य से युक्त, इढ, त्री अ 


शुक्रकषं दुघे भोमदष्टिफलम्‌- 

राजापमानादिगदमतसं त्यक्तं सुहृङ्भिर्विषयेश्च नुनस्‌। ` 
इयात्नरं सोमसुतः सितत्ते स्थितो धरापुत्रनिरीक्ष्यमाणः ॥ ९॥ 

वृष या तुला में स्थित हो कर बुध यदि मङ्गल से देखा जाता हो 
चो जातक राजा से अपमानित होकर रोगी, मित्र रहित और विषय 
'घासना से रहित शा ॥ ६॥ 

| करतत बुधे गुरुदश्टिफलम्‌-- 
देशोत्तमग्रामपुरधिराजं भाङ्ग गुणज्ञं गुणिनं सुद्चीलम्‌ । 
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दुधे इष्टिफलम्‌। १५७ 


कुर्य्यालरं चन्द्रसुतः सितक्षंसंस्थः सुराचायनिरीक्ष्यमाणः ॥ १० ॥; 

बुष या तुला में स्थित हो कर दुध यदि शुरु से देखा जाता हो तो 
ज्ञातक देश, उत्तम आम या शहर का अधिकारी, पण्डित, शुणों को 
ज्ञानने चाला, शुणी ओर सुशील होता है ॥ १० ॥ 


शुक्रक्षे बुधे भ्रगुदश्टिफलम: 
अतिझुललितवेष वस्रभूपाविशेषे- 
सुवतिजनमनोज्ञं मन्मथोत्कपहपस्‌ । 
अतिचतुरझुदार, चारभाग्य च कुयादू 
शृगुश्ुहतसोस्यो भागवेण प्रष्ट; ॥ ११ ॥ 
वृष या तुला में स्थित हो कर बुध यदि शुक्र से देखा जाताईहो तोः 
जातक अति खुन्दर, बस्तर भूषणा से युक्त, स्त्रिया का प्रिय, कामी, अति: 
चतुर, उदार और भाग्यशाली होता है ॥ ११॥ 
शुक्तक्ष युधे शनिदष्टि्फिसम- 
` कलत्रमित्रात्मजयानपीडासंतप्तचित्त सुखवित्त दीनम्‌ । 
कुर्य्यान्नर शत्रुजनाभिमृतं मंदेक्षितो ज्ञः सितधामंगामी ॥ १२॥ 
वृष या तुला में स्थित हो कर वुध यदि शनि से देखा जाता हो तो. 


जातक स्त्री, पुत्र, मित्र, चाद्दन इन से पीड़ित, सुख और धन से रहित. 
होता है ॥ १२॥ 
_ स्वच्तेत्रस्थे वध रचिदष्टिफलम्‌- 

सत्योपैतं चारुलीलाविलासं भंमीपालात्माप्मानोत्रति च । 
चञ्चत््षीणं चापि कुर्यान्मनुष्यं स्वचेत्रस्थश्चद्रपुत्रोञ्कइ्टः ॥ १३ ॥ 

मिथुन या कच्या में स्थित हो कर बुध यदि रवि से देखा जाता होः 
तो जातक सत्य चोलने चाला, कोड़ा विलास करने चाला, राजा से: 
आद्र पाने चाला ओर छश होता है ॥ १३ ॥ 

.  स्व॒तेत्रस्थे बुधे चन्द्रदष्टिफलम्‌ः 
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१५८ जातकाभरणे-- 


भवेज्नरः सोमछुते स्वगेहे निरीक्ष्यमाणे बगलाञ्छनेन॥ १४ ॥ 
मिथुन या कन्या सें स्थित हो कर घुध यदि चन्द्र से देखा जाता 
हो तो जातक बहुत बोलने चाला, असुत के समान वचन वोलने 
कलद प्रिय और राजा के समीप में रहने चाला होता हे ॥ १४॥ 
स्वत्तेस्थे दुघे भोमदष्टिफलम्‌-- 
असन्नगात्रं कुटिलं कलाञ्च नरेनद्रकृत्ये सुतरां प्रवीणम्‌ । 
जनप्रियं सञ्जनयेन्मचुण्यं भोमेक्षितो ज्ञः स्वग्रहे$थिसंस्थः ॥ १५ ॥ 
मिथुन या कन्या सें स्थित हो कर तुच यदि मङ्गल से देखा 
जाता हो तो जातक प्रसन्न, कुटिल, कलाओं का ज्ञाता, राज काय में 
चतुर और जन प्रिय होता है ॥ १५॥ 
५ ८... स्वक्षेतरस्थे चुघे शुरुदधिफलम:-- 
वहयसामथ्य विराजमानं सद्राजमानाप्तपदाधिकारस । 
सुतं प्रकुर्याञ्चिजमदिरस्थ; सौम्यः प्रष्ठः तुरपूजितेन ॥ १६ ॥ 
मिथुन या कन्या में स्थित हो कर वुध यदि शुरू से देखा जाता हो 
तो जातक अधिक धन चल से युक्त, राजा से आदर और अधिकार 
याने वाला होता है ॥ १६॥ 
त स्वक्षेत्स्थे चुघे म्रुग्दृष्टिफलम्‌-- 
नरेद्रदूतो विजितारिवर्गः संधिक्रियामार्गविधिप्रगल्भः । 
वाराङ्गनासक्तमनोभिलाषः शुक्रेक्षिते ज्ञ निजमे नरः स्यात ॥ १७॥ 
मिथुन या कन्या में स्थित हो कर' बुध यदि शुक्र से देखा जाता हो 
ततो जातक राजा का दूत, शत्रुओं को नाश करने वाला सन्धि कराने 
में कुशल और वेश्यागामी हीता है ॥ १७ ॥ 
स्वक्षेत्रस्थे बुधे शनिदष्टिफलम्‌- 
आस्स्थसिद्धि विनयं विशेषातसद्रख्रमूषादिसमृद्धियुच्ने; । 
कुर्यान्नराणामग्रतांशुजन्मा स्वमंदिरस्थो रविसूनुदृष्ठः ॥ १८ ॥ 
मिथुन या कन्या में स्थित हो कर बुध यदि शनि से देखा जाता हो | 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


दुधे इष्टिफलन्‌ । १५६ 


तो जातक कार्य को आरम्भ कर अन्त करने चाला, विनयी, वस्त और 
: भूषण से युक्त होता है ॥ १८॥ 
कांतानिमिचाप्तमहव्यलीको द्रव्यव्ययात्यन्तकुश्ांगयष्टि! । 
बहूपसर्गो पि भवेम्मदुण्यः झुलीरगे जे नलिनोशहष्टे ॥ १९ ॥ 
कर्क शशि में स्थित हो कर वुध यदि सूर्य से देखा जाता हो तो 
जातक स्त्री के हेतु अनाद्दत, दृब्यके व्यय होने से दुर्वल और अनेक 
उत्पात से थुक्त होता है ॥ १६ ॥ 
ककेस्थे बुध चन्द्रदशिफलम-- 
बख्रादिशुद्ौ मणिसंग्रहे च शहादिनिर्माणविधो प्रवीणः | 
प्रसूनमालाग्रथनेञपि मर्त्य! छुलीरण जे शशिना प्रच्ष्टे ॥ २० ॥ 
कर्के शशि में स्थित हो कर वुध यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो 
तो जातक चस्मों को साफ करने में, मणियों के संग्रह करने में, ग्रह 
। आदि बनाने में और माला गँथने में चतुर होता है ॥ २० ॥ 
ककेस्थे दुघे भौमदष्दिफलम्‌ 
स्वसपश्रुत॑ चार्थरत॑ च शूर प्रियंवदं कूटविधो प्रवीणम्‌ । 
कुर्यान्नरं शीतकरस्य . सनु; कुलीरसंस्थोञ्चनिसूतुद्ृष; ॥ २१ ॥ 
कक में स्थित हो कर बुध यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक 
थोड़े सुन कर ज्यादा जानने चाला, शर, प्रिय योलने चाला ओर कूट 
नीति में चतुर होता हे ॥ २१ ॥ 
कर्कस्थे वुधे गुरुदशिफलम्‌-- 
' ग्राज्ञो विधिज्ञो विधिनातिशाली सद्वास्िलासोञ्चनिपालमान्य; | 
स्यान्मानवो जन्मनि सोमसूनो कुलोरगामिन्यमरेज्यदृ्ष्ट ॥ २२ ॥ 
कके राशि में स्थित हो कर दुध यदि गरु से देखा जाता हो तो 
जातक पण्डित, कार्यो को जानने वाला, भाग्यवान्‌, खुन्द्र चोलने 
चाला और राजा का माननीय होता है ॥ २२॥ 
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४. १९७  जातकाभरणे-- 
व कर्कस्थे वुघे भृगुदष्टिफलम्‌- 
थार्शीरभाक च सङ्गीतवाद्यादिबिधौ प्रवीण! । 
स्यान्मानवो दानववंददृष्ट कर्काटकस्येञ्यतमाचुसूनौ ॥ २३ ॥ 
कक राशि में स्थित हो कर घुध यदि शुक्र से देखा जाता हो तो 
` "जातक प्रिय वोलने चाला, सुन्दर, सङ्गीत ओर चाय चादि बजाने में 
कुशल होता है ॥ २३ ॥ 
गण __ ककेस्थे दुधे शनिदष्टिफलम--- 
हीनं स्वजनेर्वियुक्तमलीकदस्थाघुरवं कृतध्नम्‌ | 
करोति मत्य परिसूतिकाले कुलीरगो ज्ञो रविज्तुच्छः ॥ २४ ॥ 
कक राशि में स्थित हो कर बुध यदि शनि से देखा जाता हो तो 
जातक ग्रुणहीन, अपने वन्घुओं से त्यक; मिथ्या सें रत, गोरची और 
उपकार को नहीं मानने चाला होता है ॥ २७ ॥ | 
Ss सिहस्थे दुघे रविदष्टिफलम-- 
विहीन च चलस्वभावं सेष्य च हिंसाभिरतं च रौद्रस्‌। 
छुद्र प्रकुय्यान्मनुज प्रसूतो बुधोषकच्शी शृगराजसंस्थ/॥ २५ ॥ 
आ सिह राशि सें.स्थित बुध के ऊपर रवि को दृष्टि हो तो; जतक 
» चञ्चल, इप्या करने वाला, डिसक, भयानक और छुद्र 
होता है ॥ २५॥ 
के सिहस्थे बुधे चन्द्रदृ्टिफलम-- | 
रूपान्वितं चारुपति विनीत॑ सङ्गीतऱृत्याभिरतं नितांतस्‌ । 
सदूषटततषटत्तं झुरते हि मत्यं चंद्रेक्षितः सिंहगतो बुधार्यः ॥ २६ ॥ 
सिंह राशि में स्थित हो कर बुध यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो 
तो जातक सुन्दर, सुन्दर बुद्धि चाला, नन्न, सङ्गीत और नृत्य में रव 
` तथा सदाचारी होता है ॥ २६॥ १ | 


Or सिहस्थे बुधे भौमदष्टिफलम्‌-- 
` कन्दपसत्त्वोज्मितयुक्तरत्त क्षताङ्कितै हीनमति विचित्रम्‌ |... .. | 
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बुधे इष्टिफलम्‌। १६१ 


सुदुःखितं संजनयेत्पुमांसं भोमेक्षितः सिंहगतश्र सौम्यः ॥ २७॥ 
सिंह राशि में स्थित हो कर बुध यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो 
जातक काम रदित, चरित्र हीन, क्षत शरीर चाला, वुद्धि रहित और 
दुखी होता है ॥ २७ ॥ 
सिंहस्थे बुधे शुरुदष्टिफलम्‌- 
. कोमलामलरुचिः झलवर्यश्चार्लोचनयुतश्च समर्थः । 
बाहनोत्तमधनो मलुजः स्यादिन्दुजे इरिगते गुरुदृष्टे | २८ ॥. 
सह शशि सें स्थित हो कर घुघ यदि शुरु से देखा जाता हो तो 
जातक कोमल और निर्मल कान्ति चाला, कुल में प्रधान, सुन्द्र 
नेत्र वाला, समर्थे, वाहन और उत्तम धन से युक्त होता है ॥ र८ ॥ 
सिहस्थे वुघे भुशुदष्टिफलम्‌- 
सद्ूपशाली थियवाग्विलासो नृपाश्रितो वाहनवित्तयुक्तः । 
भवेन्नरः सोमसुते भ्रस्तो सिंहस्थिते दानववन्द्रहष्टे || २९ ॥ 
सिह राशि में स्थित हो कर बुध यदि शुक्र से देखा जाता हो तो 
जातक सुन्दर रूप वाला, प्रिय बोलने चाला, राजा का आश्रित और 
'चाहन धन से युक्त होता है ॥ २६॥ 
सिंहस्थे बुधे शनिदष्टिफलम्‌--- 
सेदोदृगमोदभूतमहोग्रगंथं विस्तीणंगात्रं च कुरूपयुग्रम्‌ | 
सुखेन हीनं. मनुज प्र्कुर्यान्मंदेक्षितः सिंहगतो यदि इः ॥ ३०॥ 
सिह राशि में स्थित हो कर बुध यदि शनि से देखा जाता हो तो 
जातक पसीने के डुगंन्धों से युक्त, विशाल देह चाला, कुरूप, उग्र और 
सख रहित होता है ॥ ३० ॥ 
शुरुभचनस्ये बुघे रविदष्टिफलम्‌- 
अलाशमरीमेहनिपीडिताङ्गो सङ्गोज्कितः शांतिमुपागतश्न । 
स्यातपूरुषो गीष्पतिवेश्मसंस्थे निशीथिनीस्वामिसुतेज्करष्टे || ३१ ॥ 
जड या मोन राशि में सिय, हो. कर, डा. सुयो देता जाता . 
१२ जा० 


१६४ ' जातकाभरणे-- 


हो तो जातक शल, सुगो ओर प्रभे से पीड़ित, सत्सङ्घ से रहित 
ओर शान्त होता हे ॥ ३१॥ 
शुहमचनस्थे बुधे चन्द्रदष्टिफलम:--- 
लेखक्रियायां सुतरां प्रवीणः सुसंगत! साघुखुदजनानाम्‌ । 
नरः सुखी शीतमयूखपुन्रे चन्द्रेक्षिते जीवग्रहं पयाते || ३२ ॥ 
घडु या मीन में स्थित हो कर बुध यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो 
तो जातक, लेख करने में कुशल, सञ्जम ओर प्रित्रों से सङ्गति करने 
वाला ओर सुखी होता है ॥ ३२॥ 
शुरूमवनस्थे दुघे भोमडशिफलम्‌--- 
परम्पराचोरवनस्थितानां स्युर्लेखक्रा धान्यधनेर्विहीनाः 
नरास्तु नोहरकरपसूतों जीवालये मंगलच्छंदेहे ॥ ३३ ॥ 
घनु या मीन में स्थित हो कर बुध यदि मङ्गल से देखा जाता हो 
तो जातक कुल परम्परा से चोर, बन में रहने चाला, लेखक ओर धन 
चान्य से रहित होता है ॥ ३३ ॥ 
गुरुभवनस्थे बुधे गुरुदडशिफलम- 
विज्ञातशाली स्वकुलावतंसो नपालकोशालयलेखकर्ता । 
` भर्ता बहूनां मनुजस्तु सोम्ये जीवेक्षिते जीवञ्चहं प्रयाते॥ ३४ ॥ 
घडु या मीन में स्थित हो कर बुध यदि गुरु से देखा जाता होतो 
जातक विश्वान को जानने वाला, अपने कुल में मुख्य, खजाश्वी ओर | 
अनेकों का पालन करने धाला होतां है ॥ ३४ ॥ | 
2 गुरुभचनस्थै बुधे शुक्रर्रिफलम- 
भूपामात्यापत्यलेखाधिकारं चोर्यासक्त सौकुमार्येण युक्तम्‌ । 
द्रव्योपेत मानवं सोमसनुर्जीवक्षस्थ; शुक्रः करोति ॥ ३५ ॥ 
यनु या मोन में स्थित हो कर बुध यरि शुक्र से देखा जाता 
तो जातक राजा का मन्त्री, लेख के अयिकार को पाने, वाला! 


चोरों आसक्त सुकुमार. ॥ २५॥ . , 
में र 19 adi Math रु घनी हो ता है २ 


वुधे दष्टिफलम्‌ [ १६३ 


' शुरुभवनस्थे वुघे शनिदष्टिफलम-- 
'बहन्नमोक्ता मलिन? कुष्टच; कांतारदुर्गाचलवासशीलः । 
.क्ार्योपयुक्तो. न भवेन्मनुष्यो, जीवक्ष गो ज्ञोज्कसुतेन इषः ॥ ३६ ॥ 
__ धवु या सोन में स्थित हो कर बुघ यदि शनि से देखा जाता हो 
तो जातक वहुत अन्न खाने घाला, मलिन, दुराचारी, दुग और पचत 
में रहने चाला तथा काम के लायक नहीं होता हे ॥ ३६ ॥ 
र शन्यालयणे वुधे रचिदष्टिफलम्‌-- 
आरब्धकार्याकसितगताप सन्मछ्विधाङुशलं कुशीलम्‌ । 
ृडुस्विनं संजनयेन्मनुष्यं बुधः शनिच्चेत्रगतोकदु ४; ॥ ३७ ॥ 
(मकर या छुम्म राशि में स्थित हो कर बुध यदि खयं से देखा 
जाता हो तो जातक अपने प्रारब्ध से प्रतापी, युद्ध में कुशल, दुष्ट 
स्वभाव चाला और अधिक कुडम्बों से युक्त होता हे ॥ ३७॥ 
शन्यालयगते युधे चन्द्रदष्ठिरलम्‌- 
जलोपजीवी धनत्रांश्च भीर? प्रसूनकन्दोद्रमतत्परथ । 
सुपान्भवेङ्गानुसुतालयस्ये बुधे सुधार शिमनिरीक्ष्यमाशे ॥ ३८॥ 
मकर या कुम्भ में स्थित हो कर बुध यदि चन्द्रमा से देखा जाता 
हो तो जातक जल से जीवि का करने चाला धनवान्‌, डरपोक और 
पुष्प कन्दों का संग्रह करने घाला होता है ॥ ३८ ॥ 
| शन्यालयगते वुधे भोमदष्टिफलम्‌- र 
बौदालसस्तब्धतरस्वभाव; सौम्यः सुखो वाक्चपलोज्ययुक्तः । 
स्पान्मानबो भानुसुतर्शसंस्थे दृष्टे्ञ्नस्‌नौ क्षितिनन्दनेन ॥ ३६ ॥ 
मकर या कुम्भ राशि में स्थित हो कर . बुध यदि मङ्गल से देखा 
जाता हो तो जातक लज्जा और आलस से स्तब्ध स्वभाव चाला, 
इनर, सुखो, बोलने में चञ्जल, ओर घनी होता है ॥ ३६ ॥ 
शन्यालयरे बुधे शुरुदष्टिफलम- 


| न्यवाहनधनारि ८३ १, ९, (a 
न्यवाहनधनान्बित्‌; सुखी ग्रामपत्तनपतिमंहाम॒ति) |... 


१६४ जातकोभरणे-- 


भालुस्रतुभवनेऽजनंदने देवदेवसचिवेक्षिते नरः ॥ ४० ॥ 
मकर या कुम्भ राशि में स्थित होकर बुध यदि शुरु से देखा जाग 
हो तो जातक घन धान्य वाइनों से युक्त, गाँव और शहर का अपि, 
पति और अति बुद्धिमान्‌ होता है ॥ ४० ॥ 
` शन्यालयणे बुधे भृशुदष्टिफलस्‌-- 
बहुप्रजासंजनक॑ कुरूप परज्ञोज्फितं नीचजनानु यातस्‌ । 
कामापिक संजनयेन्मनुष्यं शुक्रेक्षितो ञः शनिगेहस॑स्थः ॥ ४१ | 
मकर या कुम्भ राशि में स्थित दो कर युध यदि शुक्र से देखा 
जाता हो तो जातक अधिक सन्तति वाला, कुरूप, आशानी, नीच जनों 
का सङ्ग करने चाला और कामी होता है ॥ ४१ ॥ 
शन्यालयगे दुघे शनिदष्टिफकस्‌-- 
पुखोज्कितं पापरतं च दीनमर्किचनं हीनजनालुयातस्‌ । 
करोति मत्यः शनिधामसंस्थः सोम्यस्तमोहं तृसुतेन इष्टः ॥ ४२॥ 
मकर या कुम्भ राशि सें स्थित हो कर बुध यदि शनि से देखा जाता 
हो तो जातक सुख रहित, पापी, दरिद्र, दीन, अकिञ्चन और नीचों के 
सङ्गति करने वाला होता है ॥ ४२॥ 
अथ भौमचंगे शुरो रविदश्टिफलम्‌ - 
असत्यभास्च हुधमकत्ता ख्यातश्च सद्भाग्ययुतो विनीतः । 
भवेज्नरों देवशुरो प्रयाते भौमस्य गेहे रविदष्ठदेहे ॥ १ ॥ 
मेष या वृश्चिक राशि में स्थित हो कर गुरु यदि सूये से देखा 
जाता हो तो जातक मिथ्या से डरने घाला, अनेक धर्म कार्य करने 
चाला, प्रसिद्ध, भाग्यवान, और नप्न होता है ॥ १ ॥ 
भोमक्षेगे शुर चन्द्रदष्टिफलम्‌-- | 
ख्यातो विनीतो बनितानुयातः सतां मतो धमरतः प्रशांतः | 
जातो भवेदरभूमिसुतक्ष याते वाचां पतौ शीतकरेण दष्टे ॥ २ ॥ . 
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गुरो दश्फिलम । १६५ 


: मेष या वृश्चिक राशि में स्थित हो कर शुरु यदि चन्द्रमा से 
देखा जाता हो तो जातक विख्यात, नन्न, स्री के चश में रहने घाला, 
सज्ञनो का प्रेमी, धर्म में रत और शान्त होता है ॥ २॥ 
सोमचागे शुरौ भोमदष्टिफलम्‌- 
(2६-10 प्रशर्ध A + ~ 

्ूरोऽतिधूतः परगवं दर्ता नृपाश्रयाजीवनहत्तिकर्ता । 

भर्त्ता बहुनां नशु मानव! स्याज्ञीचे कुजर्षष च कुजेन दष्टे ॥ ३ ॥ 

. मेष या वृश्‍चिक राशि गत शुरु फे ऊपर मङ्गल को दृष्टि हो तो 
जातक मूर, अति धूत, शत्रुओं के गोरच नाश करने चाला, राजा के 
` ग्राध्रय में रह कर जीविका चलाने चाला और यइुतों का पालन 
करने चाला होता है ॥ ३॥ 

भोमक्षेगे शरौ दुधदश्फिलम्‌-- 
सदृहृत्तसत्योत्तमवाग्विददीनङ्छिद्रभतीक्षी प्रणयानुयात; । 

म्यों भवेत्कैततरसंभयुक्तो वाचस्पतौ भौमग्हे ज्ञब्छे ॥ ४ ॥ 

मेष या वृश्‍चिक राशि में स्थित हो कर शुरु रदि बुध से देखा 
जाता हो तो जातक श्रेष्ठ आचार, सत्य आर प्रिय चचन से हीन, 
दूसरे का छिद्र खोजने चाला, नम्रता से बश में आने वाला और धूतं 


होता है ॥ ४ ॥ 

: भौमर्चगे गरो भ्रगुदश्टिफलम-- 

गन्धमारयशयनासनभूषायोषिदम्वरनिकेतनसोर्यम्‌ । 

संप्रयच्छति तृरणां भूगुणा चेद्रीलितः सुरगुरुः कुजभस्थ; ॥ ५ ॥ 
मेष या वृश्‍चिक राशि में स्थित हो कर गुरु यदि शुक्र से देखा 

जाता हो तो जातक सुगन्धि, माला, शय्या, आसन, भूषण स्त्री, वस्त्र, 

और ग्रह के सुख से युक्त होता है ॥ ५ ॥ 

| भोमचागे युरी शनिदष्टिफलम-- 

ुब्धं रौद्रै साहसै; संयुतं च भित्रापस्योदृभूतसौख्योज्फितश्च । 


निक दनम इचे, |. ॥ 


हैं। 1४ 


| | 


१६६ जातकाभर रों-- 


मेष या वृश्चिक राशि में स्थित हो कर शुरु यदि शनि से देख 
जाता हो तो जातक लोभी, इए, साहसी, मित्र और सन्तान के सुद 
से हीन ओर निष्ठुर विचार करने चाला होता है ॥ ६॥ ३ 

शुक्रव शुरो रविदष्टिफलम्‌-- 

सद्गराप्तविजयं क्षतगात्रं सामयं च वहुवाइनथृत्यम्‌ । 
मन्त्रिणं हि कुरुते सुरमन्त्री दैत्यमन्त्रिशृहयो रबिदृछः ।। ७ ॥ ` 

वृष या तुल में स्थित हो कर शुरु यदि रूये से देखा जाता हो ते 
जातक युद्ध में विजय पाने चाला, छत शरीर घाला, शेगी, . चहुत 

बाहन और नोकरों से युक्त तथा राजमन्त्री होता है ॥७॥ . 

द शुक्रषें गुरे चंद्रदष्टिफलसू-- ` 
सत्येन युक्त सततं विनीतं परोपक्राराभिरतं खुचिचम्‌ । 
सद्भाग्यभाजं कुरुते मनुष्य जीवः सित्षोऽघृतरश्मिदष्टः ॥ ८॥ 

। चृष या तुला राशि मै स्थित हो कर शुरु यदि चन्द्रमा से.देखा 
आता हो तो जातक सत्य बोलने वाला, सदा-नम्र, परोपकारी, स्थिर 
द्य चाला और भाग्यवान्‌ होता हे ॥ ८ ॥ | | 
र शुक्रो युरो भोमदष्टिफलम्‌-- 
भाम्योपपन्नं सुतसोर्यमाजं प्रियंवदं भूपतिलब्धमानम्‌ । 
नरं सदाचारपरं करोति भौमेक्षितेज्यो भृगुजालयस्थः॥ & ॥ 

बुष या ठुला राशि में स्थित हो कर शुरु यदि मङ्गल से देखा जाता 
तो जातक भाग्यवान, पुत्र सौख्य पाने चाला, प्रिय चोलने धाला, 
राजा से आद्र पाने चाला और सदाचारी होता है ॥ ॥ | 
` शुक्रे गुरे बुघरटश्‍िफलमू-- ` कः 
सन्मन्त्रविधानिरतं नितान्त भाम्यान्बितं भूपतिलब्धवित्तम्‌ । ` 
चंचत्कलाङ्गं पुरुष परकुयादशुर्भुच्ेत्रगतो ज्ञदष्ठः ॥ १० ॥ 
दप या तुला हें स्थित हो कर शुरु यदि बुध से देखा जाता 
तो जातक मन्त्र विद्या में निरत, अति भाग्यशाली, राजा से घन 


पाने चाला और कलाओं को जानने चाला होता है.॥ ३० ॥ 


गरौ 'दष्टिफलम्‌ । १६७: 
` 'शुक्रच शुरो भगुरप्टिफलम- 
घनान्वितं चारविभूपणाढ्यं सदृद्ृत्तचित्त विभवः समेतम्‌। | 
करोति मत्यं सुरराजमन्त्री शुक्रालयस्थो शृशुख्रनुदष्टः ॥ ११॥ 
वृष या तुला में स्थित हो कर गुरु यदि शुक्र से देखा जाता हो तो 
जातक धनी, सुन्दर चिसूषणों से युक्त, सदाचारी ओर अनेक विभवां 


युक्त होता है ॥ ११॥ 
सय त शुक्र गुरे शनिदश्फिलम्‌ - 


सप्युत्रदारादछुखएपत भाजू पुरग्रामभवात्सवाळ्यस्‌ | 
नरं प्रकुर्याचतुर॑ सुरेज्यो देत्येज्यभस्थोकसुतेन इष्टः ॥ १२ ॥ 
चुष या तुला शशि मै स्थित हो कर गुरु यदि शनि से देखा जाता 
हो तो जातक सुन्दर पुच घोर खियो के सुख से युक्त, पण्डित, शहरू 
और ग्रामीण उत्सवों से युक्त तथा चतुर होता है ॥ १२॥ 
वुधदी गये शविदष्टिफलम्‌. 
सत्पुत्रदार॑ धनस्रित्रसोख्य श्रेष्ठप्रतिष्ठाप्तविराजमानस्‌ । 
नरं प्रकर्य्यात्सुरराजमन्त्री रविभ्रदृष्टी बुधवेश्‍मसंस्थः ॥ १३ ॥ 
मिथुन या कन्या राशि मैं स्थित हो कर गुरु यदि रवि से देखा 
जाता हो तो जातक सुन्दर पुत और स्त्री से युक्त, घन ओए. मित्र के 
सुख से युक्त तथा उत्तम प्रतिष्ठा पाकर शोभित होता है ॥ १३ ॥ 
. , ५ _ युधक्षे शुरो चन्द्रदष्टिफलम्‌: 
गुणान्वितं ग्रामपुरोपकारं विराजमानं वहुगोरवेण । 


कुय्यान्नरं देवगुस्बंधक्ष संस्थो.निशानाथनिरीक्ष्यमाण! ॥ १४ ॥ 
मिथुन या कन्या में स्थित हो कर गुरु यदि चन्द्रमा से देखा जाता 
तो जातक गुणी, गाँव और शहर सें रहने बालों का उपकारी और 
. अधिक गौरव से युक्त होता है ॥ १४॥ 
बुधच्तं गुरौ भोमदश्फिलम-- 
संग्रामसस्प्रापजयं क्षताङ्ग धनेन सारेण समन्वितं च । 


ति जातं विबुधेन्द्रमन्त्री बुधांलयस्थः सितिससुदष्ठः ॥ १५॥ 


१६८ जातकाभरणे-- 


मिथुन या कन्या में स्थित हो कर शुरु यदि मङ्गल से देखा जाता 
हो तो जातक लशा पी पाने घाला, ब्रणाङ्कित शरीर वाला, 

दुघक्ष युरो वुधदष्टिफलस्‌- 
सन्मित्रदारात्मजवित्तसोख्यो दक्ष भवेज्ज्योतिषशिल्पवेत्ता । 
स्याच्चारुभापी पुरुषः प्रकामं जीवे बुधक्ष च चुधेन द! ॥ १६ ॥ 

मिथुन या कन्या में स्थित हो कर गुरू यदि बुध से देखा जाता हो 


तो जातक सुन्दर मित्र, स्त्री, पुत्र, धन इन से सुखी, चतुर, ज्योतिष 
ओर शिल्प विद्या को जानने चाला होता हे ॥ १६ ॥ पे 


वुधक्षे शुरो सुशदष्टिफलम्‌-- 
घनाङ्गनासूतुसुखेर्पैतः प्रासादवापीकृषिकर्म चिचत! । 
भवेस्रसन्नः पुरुषः सुरेज्ये देत्येज्यदृष्ठे बुधवेश्मसंस्थे || १७ ॥ 
मिथुन या कन्या में स्थित हो कर शुरू यदि शुक्र से देखा जाता हो 
तो जातक धन, स्त्री, पुत्र इन के सुख से सुखी, कोठा यनघाने घाला, 
इयर मीण करवाने चाला, खेती करने चाला और प्रसन्न 
_ घुधक्षं गरी शनिदष्टिफलप:-- 
नरेंद्रसददगोरवसंप्रयुक्त नित्योत्सवं पूणंगुणाभिरामम्‌ । 
नर॑ पुरग्रामपतिं करोति गुरुज्ञगेहे शनिना प्रहृष्टः ॥ १८ ॥ 
या कन्या में स्थित हो कर गुरु यदि शनि से देखा जाता 
हो तो जातक राजा से गौरव पाने चाला, नित्य उत्सव कराने घाला, 
शणो ओर शहर गाँव का अंधिपति होता है ॥ १८॥ 
र कुलोरस्थे शुरो रविदष्टिफलम- 
दारात्मजार्थोद्धवसोख्यहानि पूव च पश्नात्खलु तत्सुखानि । 
कुय्यात्नराणां हि गुरु; सुराणां कुलीरसंस्थो रविणा प्रदष्टः ॥१९॥ 
क स्थित हो कर शुरु यदि सूय से देखा जलाच 
जातक 3 3 3 च न 
४: से युक्त ह के सुजन होन म की 


गुरो इष्टिफल्वम्‌ । १६६ 


कुलोरस्थे गुरौ चन्द्रदष्टिफलम्‌-- 
नरेन्द्रकोशाधिकतं सुकांतं सद्वाहनार्थादिसुखोपपन्नम्‌ । 
सदुदत्तचित्त॑ जनयेन्मलुश्यं कक स्थितेज्यो शशिना हि इष्ट; ॥२०॥ 
कक राशि में स्थित हो कर गुरु यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो 
तो जातक राजा का खजानची, सुन्दर, सुन्दर वाहन, धन आदि के 
सुख से युक्त ओर सदाचारो होता है ॥ २० ॥ 
कुलीरस्थे शुरो भौमदष्टिफलम- 
कुमारदाराम्वरचारुभूपाविशेषभाजं गुणिनं च शूरम्‌ । 
प्राज्न क्षताङ्गं कुर्ते मचुण्यं ककस्थितेज्योज्वनिमेन दष्टः ॥२१॥ 
कक राशि में स्थित हो कर शुरु यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो 
जातक पुत्र, स्री, वस्त, विभूषण इनका सुख पाने चाला, गुणी, शर, 
पण्डित और व्रणाङ्कित शारीर चाला होता हे ॥ २१॥ - 
कुलोरस्थे युरी चुधदष्टिफलम्‌-- 
मित्राश्रयोत्पादितसव सिद्धि! सदृष्टच्तिबुद्धिबिलासत्मतापः । 
त्रो नरः कक्टराशिसंस्थे गीर्वाणवन्ये शशिसूनुदृष्टे ॥२२॥ 
कक राशि में स्थित हो कर गुरु यदि बुध से देखा जाता हो तो 
जातक मित्रों के डारा कार्थ सिद्ध करने घाला, सदाचारी, बुद्धिमान; 
ग्रतापी और मन्त्री होता है ॥ २२॥ 
कुलोरस्थे गुरौ स्गुदष्टिफलम्‌- 
चहङ्गनावेभवमात्मजादिनानासुखानाश्पलब्धयः स्युः । 
कुलोरयाते वचसामधीशे निरोक्षिते देत्यपुरोहितेन || २३ ॥ 
कक राशि में स्थित हो कर बृहस्पति यदि शुक्र से देखा जाता दो 
तो जातक बहुत स्त्रियों: से युक्त, पुत आदि के द्वारा अनेक तरह के 
सुख पाने चाला होता है ॥ २३॥ 
| कुलीरस्थे गुरो शनिदष्टिफलम्‌- 


सन्मानभूषागु पलक 
( > गुणचारुशील!, सेनापुरग्रामपंतिनर; स्यात | 


१७० जातकाभरणे-- 


अनल्पजल्पः खलु ककटस्थे वाचस्पतो सर्यसुतेन इष्ठे ॥२४॥. 

कक राशि में स्थित हो कर शुरु यदि शनि से देखा जाता होते 
जातक मानी, थूपर्णो से युक्त, गुणी, सुन्दर स्वभाव वाला, सेना, पुर 
आम का स्वामी तथा अधिक बोलने वाला होता है ॥ २४ ॥ 

सिहस्थे शुरी रविद्टिफलम- 

. व्ययान्वितं रूपातमतीब धूतं उपाप्तवित्तं शुभकर्म चित्तम्‌ । 
नरं फ्रुर्यात्सुरराजपज्य: सूर्येण इष्टो शृगराजसंस्थः ॥२५॥ 

सिंह राशि सें स्थित हो कर शुर यदि सूये से देखा जाता हो तो 
जातक अधिक खच करने चाला, प्रसिद्ध, धूत, राजा से घन लाभ करने 
चाला और उत्तम कार्य करने घाला होता हे ॥ २४ ॥ 

सिहस्थे शुरो चन्द्रदष्टिफलम्‌-- 

प्रसक्षमूर्ति गतचित्तशुद्धि ख्रीहतुसंप्रापरधनं वदान्यम्‌ । ॒ 
झुर्यात्युमांसँ वचसामधीशः शशांकदृ्ट! करिवेरिसंस्थः ॥ २६॥ 

सिंह राशि में स्थित हो कर शुरु यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो 
तो जातक प्रसन्न सुख चाला, अपवित्र चित्त चाला, स्त्री के कारण धन 
प्राप्त करने चाला और दानी होता है ॥ २६ ॥ 


.. सिहस्थे गुरौ भौमदष्टिफलम्‌-- ॒ 
मान्यो गुरुणां गुणगोरवेण सत्कर्मनिर्माणविधो प्रबीणः। .: | 
माणी भवेत्केसरिणि स्थितेडस्मिन्गीर्वाणवं घे्वनिजेन इष्टे ॥२७॥ | 

सिंह राशिमें स्थित हो कर गुरु यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो _ 
जातक गुरुजनों के मध्य में भी अपने गुण-गौरव से माननीय और 
उत्तम कायं करने में कुशल होता है ॥ २७॥ 
 . `. सिंहस्थे शुरौ वुघदष्टिफलम्‌-- १ 
ग्रहादिनिर्माणविधो प्रबीणो शुणाग्रणोः स्यात्सचिवो जपाणाम | ` 
वाणीविलासे चतुरो नरः स्यात्सिहस्थिते देवगुरौ ज्ञहष्ठे ॥२८॥ ठ 


सिह राशि में स्थित दो कर स यति वब्नुष्ष से देज़ा,,जाता द दो 


शुरो इष्टिफलम्‌। . १७१: 


तक घर चनाने में कुशल, गुणियां में रे, राजमन्त्री और चहुर 
होताहै॥ रण ॥ 
सिहस्थे गुरौ अगुदृष्ट्रिफलस्‌-- 
थूमीपतिमासमहापदस्थ; कान्ताजनप्रीतिकरो शुणज्ञः । 
भवेन्नरो देवणुरौ हरिस्थे निरीक्षिते चासुरपूजितेन ॥ २९ ॥ 
सिंह राशि में स्थित हो कर गुड यदि शुक्र से देखा जाता हो तो 
जातक राजा से उच्च पद पाने चाला, खो को प्रखन्न'करने चाला और 
गुणज्ञ होता है ॥ २६॥ 
सिंहस्थे गुरौ शनिदष्टिफलम्‌- . PR 
सुखेन हीनं मलिन सुवाचं इशाङ्गयाष्टि विगतोत्सषं च । 
९ ल्न र 
करोति मत्यं मस्ताममात्य/ सिंहस्थितः सूय सुतेन इष्टः ॥ ३० ॥ ` 
सिंह राशि में स्थित हो कर शुरू यदि शनि से देखा जाता हो तो. 
जातक डुखो, मलिन, सुन्दर घोलने चाला, डुबेल और उत्सचरहित. 
होता है ॥ ३० ॥ 
स्वगेहस्थे शुरो रविदटिफलम- 
राज्ञा विरुद्धत्वमतीव नूनं सुहज्जनेनापि च वैमनस्यस्‌ । | 
° 4 री र ७ ० 
शतूढुगम; स्याजियतं नराणां जीवेज्कद्ष्टे स्वगृह प्रयाते ॥ २१ ॥|, 
घनु या मीन राशि में स्थित हो कर गुरू यदि स्यं से देखा जाता 
हो तो जातक राजा का अति विरोधी, मित्रों के साथ घेमनस्य रखने: 
चाला और अनेक शाजत्रुओं से युक्त होता हे ॥ ३१॥ 
Er स्वगेहस्थे गरी चन्द्र रष्टिफलम्‌ 
सुगर्वित भाग्यधनाभिष्टद्ध्ा प्रियाप्रियत्वाभिमतं विशेषात्‌ । 
करोति जातं सुखिनं दिनीतं चन्द्रेक्षितो देवशुरुः स्वभस्थः ॥ २२ । 
घनु या सीन राशि में स्थित हो कर गुरु यदि चन्द्र से देखा जाता. 
हो तो जातक भाग्य और घन के वृद्धि से गौरव युक्त, विशेष कर स्त्री 


च 


से अम्‌ करने ताला, सूखी, नीर नम होता है ॥ ३२ Dp 


२७२ जातकाभरणे-- 


ॐ 


स्वगेहस्थशरौ औमदष्टिफलम्‌- 
त्रणाङ्कित सङ्गरकमदच्षं हिंसापरं क्ररतरस्वभावम्‌। 
परोपकाराभिरतं प्रकुर्य्याद गुरु; स्वभस्थः क्षितिजेन इष्ठः॥। ३३॥ 
थु या मीन राशि में स्थित हो कर शुरु यदि मङ्गल से देखा 
जाता हो तो जातक गण से अङ्कित शरीर जाला, युद्ध में कुशल 
हिसक, अति ऋर स्वभाव वाला और परोपकारी होता है॥ ३३॥ र 
'स्वगेहस्थे युरो वुघडक्षिफल म्‌--- 
चपाश्रयप्रापमहाधिकारो दाराधनेश्वयसुखोपपन्न; । 
च्छ अ च 
परोपकारादरतेकचित्तो नरो गुरौ स्वक्षगते जदष्ठे ॥ ३४ ॥ 
घनु या मीन राशि में स्थित हो कर शुरु यदि वुध से देखा जाता 
दो तो जातक राजा के आशय से उच्च पद पाने चाला, स्त्री, धन और 
येशवय से युक्त तथा परोपकारी होता हे ॥ ३४ ॥ 
_ ` स्वगेहस्थे गुरो झगुद्टिफ्लप-- | 
सुखापपन्न सधनं प्रसन्नं प्रज्ञं सदेश्वय विराजमानम्‌ । 
चूनं अकुर्यान्मनुज सुरेज्यो देत्येज्यदष्ठो निजमन्दिरस्थः ॥ ३५॥ 
‘ol मीन स मे स्थित हो कर शुद यदि शुक्र से देखा जाता 
क सुख ] सन्न 
हो जतक खुल से युक्त धनी, प्रसन्न, पण्डित और सदा पेशवयं 
न स्वगेदस्थे गुरौ शनिदष्ट्रिफलम्‌--- 
च्युतं सौर्यसुते विहीनं संग्रामसंजातपराभव च | 
करोति दीनं स्वग्रहे सुरेज्यः सूर्यात्मजेन प्विलोक्यमानः ॥ ३६॥ 
थजु या मीन राशि में स्थित हो कर शुरु यदि शनि से देखा जाता 


तो जातक अपने पद से ग्राम - में 
पराजित तथा दीन होता है होत और पुच से दीन; ज 


शनिक्षेचगते गुरौ रविदष्टिफलम-- 
मसन्ञकान्ति शुभवाग्विलासं परोपकारादरतासमेतम्‌ । 
.. फुले नुपाल कुरुते सुरेज्यो मंदालयस्थो यदि भु; ॥ ३७ ॥ 
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गुरौ दश्फिलम | १७३. 


मकर या कुस्भ शाशिमें स्थित हो कर गुरु यद्‌ रवि से देखा जाता 
हो तो जातक प्रसन्न कान्ति वाला, सुन्दर वोलने चाला, परोपकारी, 
आदरणीय और कुल में श्रेष्ठ होता है ॥ ३७ ॥ 
शनिक्षेत्रणते गुरौ चन्द्रदष्टिफलप्‌-- 
कलोद्रहस्तीव्रमति; सुशीलो घर्मक्रियायां सुतरासुदारः । 
नरोऽभिमानी पिठमातभक्तो जीवे शनिक्षेत्रगतेन्दुद॒प्ट ॥ ३८॥ 
मकर या कुम्भ शशि में स्थित हो कर गुरु यदि चन्द्रमा से देखा 
जाता हो तो जातक अपने कुल जन का पालन करने दाला, तीव्र बुद्धि, 
सुशील, धर्म कार्य करने वाला, अभिमानी और माता पिता का भक्त 
होता हे ॥ शे८ ॥ 
शनिक्षेत्रणते गुरो भोमदष्टिफलम्‌- 
स्पाद्थ सिद्धित पते! प्रसादात्कीर्ति; सुखानाझुपलब्धिरेव । 
सूतौ सुरेज्ये शनिमन्दिरस्थे निरीक्ष्यमाणे धरणीसुतेन ॥ ३९॥ 
मकर या कुस्भ राशि में स्थित हो कर गुरु यदि मङ्गल से देखा 
जाता हो तो जातक राजा को प्रसन्नता से प्रयोजन सिद्ध करने वाला, 
यशस्वी और खुखों को प्रति करने चाला होता हे ॥ ३६ ॥. 
शनिक्तेत्रणते गुरो वुधदृष्टिफलम्‌- . 
शान्तं नितान्तं वनितानुकूलं धर्मक्रियाथे निरतं नितान्तम्‌ | 
करोति मत्यं मरुतां परोधा बुधेन दष्टः शनिमन्द्रस्थः ॥ ४० ॥ 
मकर या कुम्भ राशि में स्थित हो कर बृहस्पति यदि बुध से देखा: 
जाता हो तो जातक शान्त, स्त्री के वश में रहने चाला, और घर्मकायं. 
में निरत होता है ॥ ४० ॥ 
शनिक्षेत्रणते गुरो सुगुदष्टिफलम्‌- 
` विद्याविवेकाथ गुणेः समेतः पृथ्त्रीपतिम्राप्तमनोमिलाषः । 
सयात्पूरुषः सूयंसुतर्श्षसंस्थे जीवे प्रसूतौ भृगजेन दष्ट ॥ ४१ ॥ 
मकर या कुम्भ रादि में स्थित हो कर शुरु यदि शुक्र से देखा. 
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३१७४ जातकाभरणे-- 


जाता हो तो जातक विद्या, विवेक, धन ओर गुण से युक्त तथ 
7 विवेक, थ्‌ 
(से अपनी अभिलाषा पूरा करने बाला होता है ॥ ४१ 1 है 
,_, शातिक्षेत्रगते गुरे शनिदश्फिलस-- । 
कामं सकामं सुगुणाभिरामं सद्माथप्राप्ति धनधान्ययुक्तस्‌ | 
ख्यातं विनीतं कुरुते मनुष्य मन्देक्षितो मन्दग्रहस्थजीव! ॥ ४२ ॥ 
मकर या कुम्भ में स्थित हो कर शुरू यदि शनि से देखा जाता 
हो तो जातक कामो, खुन्दर गुणों से युक्त, गृह, धन, धान्य से युक्त 
असिद्ध और नग्न होता है ॥ ४२ ॥ ; 
| भोमक्षंगते शुक्रे रचिदष्टिफलम्‌-- 
कुपाविशेषं चृपतेनितान्तमतीव जायाजनितव्यलीक्रस्‌ । 
कुर्य्यान्ञराणां तरणिपच्छ! शुक्रो हि वक्रस्य ग्रह प्रयातः ॥ १॥ 
के A बृश्चिक राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि रवि से देखा 
जाता हो ता जातक राजा का कपापात्र, ल्ोजनित व्यवहार को 
समझने वाला होता है ॥ १॥ के 
टल भोमक्षेंगते शुक्रे चन्द्हष्टिफलम्‌- 
अ्ठमतिष्ठ चलचिचदृत्ति कामातुरत्ा विकृतिं प्रयातम्‌ । 
करोति मत्यं कुजगेहयातो भगोः सुतः शोतकरेण इष्ट: | २॥ . 
सेष या वृश्विक राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि चन्द्र से देखा 
जाता हो तो जातक उत्तम प्रतिष्ठा पाने चाला, चञ्चल ओर कामी _ 


होता है ॥ २॥ 

; अथ भोमदांगते शक्रे भौमदष्टिफलम्‌-- 

भनेन मानेन सुखेन हीनं दीन विशेषान्मलिनं करोति । 

नून रित्रीतनयालयस्थः शुक्रो धरित्रीतनयेन इषः ॥ ३ ॥ i: 
मेष या वृश्चिक राशि में स्थित हो कर शुक्रं यदि मङ्गल से देखा 

खास तो जातक घन, धान्य, सुखां से हीन, दीन और मलिन 

होता है ॥ ३॥ म 
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शुक्र ड्टिफलम्‌। १५५ 
व कुजच्षेगते शुक्र दुघदटिफलम- 
अनायमर्थत्मजनर्पिहीन स्वबुद्धिसामथ्यपराड्मुखं च । 
क्रं परार्थापहरं नरं हि करोति शुक्र; कुजमे जब ॥ ४ ॥ 
मेष या वृश्चिक राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि चुध से देखा 
जाता हो तो जातक दुष्ट, धन-पुत्रों से हीन, कर और के घन 
को हरण करने वाला होता हे ॥४॥ 
ओोम्नक्षंगते शुक्रे गुरदप्टिफलम- 
कलत्रपत्रादिसु लें! समेत सत्कायकान्ति सुतरां विनीतम्‌ । 
उदारचित्तं करोति मत्यं जोवेश्षितों देत्यगुरुः झुक्ने ॥ ५ ॥ 
मेष या वृश्चिक राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि शुरु से देखा 
जाता हो तो जातक स्त्री, पुघ आदि के सुख से युक्त, सुन्दर शरीर 
चाला, नत्र और उदार होता है ॥ ५ ॥ 
भौम्चीगते शुक्रे शनिदष्टिफलम- 
सुगुप्वित्ताभिप्रतं प्रशान्तं मान्यं वदान्य स्वननाचुयातम्‌ । ; 
करोति जात शितिपुत्रगेदै संस्थः सितो भानुसुतेन दष्टः ॥ ६॥ 
मेष या वृश्चिक शशि में स्थित हो कर शुक्र यदि शनि से देखा 
, जाता हो तो जातक धन को शुत्त रखने चाला, शान्त, माननीय, दाता 
' और चन्छुओं को मानने चाला होता है ॥ ६॥ 
स्वगेहगते शुक्रे रविदष्िफलम्‌ः 
वराङ्गनाभ्यो धनवाहनेभ्यः सुखानि नूनं लभते मनुष्य; 
सूतिकाले निजवेश्सयाते सिते पतङ्गेन निरीक्ष्यमाणे ॥ ७॥ 
चुष या तुला राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि रवि से देखा जाता 
होतो मनुष्य श्रेष्ठ छो, घन, वाहन से सुख भोगने चाला होता है ॥७॥ 
` ` स्वगेहगते शुक्रे चन्द्रदष्टिफलम: 
बिलासिनीकेलिविलाससक्तः कुलाधिपासोऽपलबुद्धिशाली । 
नरः सुशोलः शुभत्राख्बिलासः स्त्रोयाल यस्थास्फुजितीन्दुदष्ठे॥ ८ ॥ 
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१७६ जातंकाभरणे-- 
बृष या तुला में स्थित हो कर शुक्र यदि चन्द्र से देखा जाता हो 
तो जातक स्त्रियों के. साथ क्रीडा करने चाला, अपने कुल सें प्रधान 
निर्मल वुद्धि वाला, सुशील ओर प्रिय बोलने चाला होता है ॥ ८॥ ' 
स्वगेहगते शक्रे भोमर्दाएटफलम्‌- 
गृहादिसौख्योपहत नितान्तं कलिप्रसङ्गाभिभवोपलब्धिस्‌ | 
कुर्य्यान्नराणां दचुजेन्द्रमन्त्री स्वचतेत्रसांस्थः क्षितिपुत्रदृष्ठः ॥ ९॥ 
वृष या तुला राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि सङ्गल से देखा 
जाता हो तो जातक घर के सुख से हीन और कलह करने से पराभव 
पाने वाला होता है ॥ ६ ॥ 
स्मक्षेत्रगते शुक्रे वुधदशिफलस--- 
गुणाभिरामं सुभग प्रकामं सोम्यं छुसत्त्वं धतिसंयुतं च । 
स्वच्चेत्रगो देत्यणुरु; प्रकूर्यर्यानरं तुषारांशुसुतेन इष्टः ॥ १०॥ ` 
वृष या तुला राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि दुघ से देखा जाता 
हो तो जातक गुणी, सुन्द्र, वली और घेये से संयुक्त होता है ॥ १०॥ 
स्वक्षेत्रगते शुक्रे गुर्दष्टिफललू-- 
सद्राहनानां ग्रहिणीगणानां सुमित्रपुत्रद्रविणादिकानास्‌ । 
करोति लब्धि निजवेशमयातः सितः झुराचार्यनिरीक्षितश्चेत्‌ ॥११ 
वष या तुला में स्थित हो कर शुक्र यदि गुरु से देखा जाता हो तो 
जातक सुन्दर चाइन, स्त्रीगण, सुन्दर मित्र, पु, धन आदि की प्राहि 
करने चाला होता हे ॥ ११॥ > 
स्वक्षेत्रगते शुक्रे शनिदष्टिफलम्‌-- 
गदाभिभूतो हतसाधुृत्तः सोख्याथ हीनो महुजोऽतिदीनः । 
भवत्मसूतो निजवेश्म याते भृगोः सुते भाुसुतेन इष्टे ॥ १२॥ 
इष या तुला राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि शनि से देखा जाता 
हो तो जातक रोगी, सदाचार रहित, सुख तथा घन से रहित 
द्रिद्र हाता है ॥ १२ ॥ .., Collection. Digitized by eGangotr 


शुक्रे इष्टिफलम्‌ । १७७ 


वुधवेश्मगत शुक्र रचिद्रष्टिफलम्‌-- 
डृपावरोधाधिकृत विनीतं गुणान्वित शास्रञ्रतमवेशम्‌ । 
नरं EN गुरु SS Ces ७ 
कुर्य्याजर दत्यणुङ; प्रस्तो साम्यक्ष संस्थो रविणा प्रद; ॥१३॥ 
मिथुन या कन्या राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि सूर्य से देखा 
जाता हे! ता जातक राजान्तःपुर का अधिकारी, नम्र, गुणी और 
शास्त्रा में वेश करने वाला होता है ॥ १३ ॥ 
बुधवेश्मणते शुक्र चन्द्रदष्टिफलम्‌- 
सदन्नवस्रादिएुखरोपपन्नं नीलोत्पलश्यामलचारनेत्रम्‌ । 
सुकेशपाश मझुजं भुर्या्सौम्यक्ष संस्थो भृणुरिन्दुध्छः ॥ १४ ॥ 
मिथुन या कन्या राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि चन्द्रमा से दष्ट 
हो तो जातक थे अन्न चख आदि के सुख से युक्त, सुन्दर नेत्र और 
काले केश बाला होता हे ॥ १४॥ ) 
बुधबेश्मगते शुक्रे भोमदष्टिफलम- 
भाग्यान्वितः कामविधिप्रवीणः कान्तानिमित्त द्रविणव्यय; स्यात्‌ । 
कुर्यान्राणाप्ुशना; भरकामं बुधक्षसंस्थ; कुसुतेन ष्टः ॥ १५॥ 
मिथुन या कन्या राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि मङ्गल से देखा 
जाता हो तो जातक भाग्यशाली, कामी, स्त्री के हेतु व्यर्थ खर्चे करने . 
चाला होता है ॥१४ ॥ 
बुधवेश्मगते शुक्र वृधदष्टिफलम्‌- ` 
७ 0९ तितं न RS 
भाङ्ग महावाहनवित्तदद्धि सेनापतित्वं परिवारसोख्यम्‌ । 
कृय्यान्नराणामुशना: भवीणं वुधक्ष संस्थश्व वुधेन इष्टः ॥ १६॥ 
मिथुन या कन्या राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि बुध से देखा 
जाता हो तो जातक पण्डित, धन वाहनों को अधिक वृद्धि करने 
चाला, सेनापति और परिवारों से सुखी होता है ॥ १६॥ 
बुधवेश्मगते शुक्रे गुरुदष्टिफलम:-- 


| 2 दिदि ० विनीत oY 
| र दुब इवे भवाळ्यः असन्नचेताः सुतरां विनीतः । 
छ 


“१७६ ज्ञातकामरणे-- 


मर्त्यो भवेत्सोम्यग्रहोपयाते दृष्टे सिते देवपुरोहितेन ॥ १७ ॥ 
मिथुन या कन्या शशि में स्थित हो कर शुक्र यदि शुरू से देख 
ज्ञाता हो तो जातक श्रेष्ठ वुडि चाला, अति विभव से युक्त, प्रसन्न और 
गति नत्र होता हे ॥ १७ ॥ 
बुधवेश्मगते शुक्रे शनिदश्िफल प- 
पराभिभूतं चपलं विविक्तं सुदु;खित सबजनोज्कितं च । 
मत्यं करोत्येव भृगोस्तनूजः सोमात्मजक्षे रविजेन च; ॥ १८॥ 
मिथुन या कन्या राशि में स्थित हे! कर शुक्र यदि शानि से देखा 
जाता हो ते जातक शत्रुओं से पराजित, चञ्चल, अकेला, दुखी ओर 
सच से पृथक रहने वाला हाता है ॥ १८॥ 
ककराशिगते शुक्र रचिदष्टिफलम्‌- 
सराषयांपादुतहष नाश; स्यात्पूरुषः शत्रुजनाभरत; 
देत्याचिते ककटराशियाते निरीक्षिते$्हपतिना प्रस्तो ॥ १९ ॥ 
कक राशि में स्थित हे! कर शुक्र यदि सूर्य से देखा जाता हो तो 


ह क्रोधी, खरी के सम्बन्ध से दुखी ओर शत्रं से पीड़ित होता 
॥ १६॥ 


ककराशिगते शुक्र चन्द्ररष्टिफलम्‌- 
कन्याप्रजापूव कपुत्रलाभमम्बां सपत्नीं वहगोरवाणि । 
कुय्यान्नराणां हरिणाङ्कष्टः झुलीरगो भागवनामघेयः || २०॥ 
कक राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि चन्द्र से देखा जाता हो तो 


जातक को पहले कन्या और पीछे पुत्र होता है। और माता, बिमाता 
दोनों का भक्त होता है ॥ २० ॥ 


ककराशिगते शक्रे कुजदष्टिफलम्‌-- 
कलाएु दक्षो हतशत्रुपक्षो बुध्या च सौख्येन युतो मनुष्यः 
परतु कान्ताङृतचिन्तयातों भो मेक्षिते सिते स्यात्‌॥ २१ ॥ 


करक राशि में स्थिः Math i, युत्रि महल से देषा जाता हो 


शक्रे दष्टिफल्म्‌। १७६ 


ज्ञातक कलाओं में चतुर, शत्रुओं का नाश करने वाला, बुद्धिमान, 
सुखी होता है, किन्तु र्री सम्बन्धी चिन्ता से पीड़ित रहता है ॥२१॥ 

| ककराशिगते शुक्रे वुधदटिफलम-- 
बिद्याप्रवीण गुणिन गुणज्ञ कतत्रपुत्रो्धवडुःखतप्तम । 

ञ्कितं € लीरोपगतो = 

' जनोज्कित चापि करोति मत्य काव्य; छुलीरोपगतो ज्ञः ॥२२॥ 

. कक राशि सें स्थित हो कर शुक्र यदि दुध से देखा जाता हो तो 
जातक विद्या में प्रयोग, शुणो, शुणज्ञ, स्त्री पु से दुखी और अपने 
जनों से त्यक्त होता है ॥ २२ ॥ 

ककेराशिगते शुक्रे गुदद्ष्टिफलम्‌-- 
अतिचहुरशुदार चारुहति विनीत- 
यतिविभवसमेतं कामिनीखूडुसोर्य्‌ । 
मियवचनविलासं मानुषं संविधत्ते 
हे 
सुरपतिगुरूदशे भागवः ककटस्थ! ॥ २३ ॥ 

कक राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि गुरु से देखा जाता होतो. 
जातक चतुर, उदार, खुन्दर आवरण वाला, नम्न, महायन, स्त्री पुत्र से 
सुखो ओर प्रिय वोलने वाला हाता है ॥ २३ ॥ 

गोर ककराशिगते शुक्र शानिद्वष्टिफलम्‌-- 

सदुहचसोख्योपद्दत॑ गतार्थं व्यथ प्रयत्नं बनिताजितं च । 
स्थानच्युतं संजनयेन्मचुष्यं मन्देशितः ककत! सिंतारयः॥२४॥ 

कक राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि शनि से देखा जाता हो ता 
जातक आचार रहित, दुखी, : निर्धन, व्यर्थं अयत्न करने चाला, स्त्री 


के चश में रहने चाला और स्थान रदित देएता है ॥ २० ॥ 
` सिहराश्िगते शुक्र रविदष्टिफलम्‌- 


सद्धांतिसंवर्द्धितचि्तहत्ति कान्ताश्रयोत्पन्नधनो मदुष्यः । 
कमेलकायेयंदि वा युतःस्यादके्षिते सिंहगते सिताख्ये॥ २५ ॥. 
सिद पथि मे लिए का, यक यदि १ पि यसे, देखा वा जाता हे 4 


0072. 
१८० जांतकाभरणे-- 


तो जातक दूसरे के साथ स्पर्धा से मनो दसि को बढाने घाला, खो 
कसय से धन लाभ करने वाला और उँट आदि वाहन से युत्त 
॥ २५ ॥ 
सिंहराशिगते शक्र चन्द्रदष्टिफलम्‌- 

नूनं जनन्याश्च भवेत्सपत्नी पत्नीविरोधो विभवोङ्कवश्च । 
यस्य प्रसूती दचुजेन्द्रमन्त्री चन्द्रेक्षित! सिंहगतो यदि स्यात्‌ ॥२६ 

सिंह राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो 
ता जातक दे! माता घाला, खरी से विरोध रखने चाला, और विभव 
से युक्त हाता है ॥ ॥ २६ ॥ 

सिहराशिगते शुक्रे भोमदश्टिफलम-- 

उपमिय घान्यघनेरुपेत कन्दपेजातव्यसनाथिभूतस । 
करोति मर्त्यं मगराजसंस्थो भृगोस्तनूजोऽवनिभेन इष्टः ॥ २७॥ 

सिद्द राशि में स्थित हा कर शुक्र यदि मङ्गल से देखा जाता हो 
ते जातक राजा का प्रिय, धन धान्य से युक्त और काम सम्बन्धी 
व्यसन में निरत हाता है ॥ २७॥ 

- सिहराशिगते शुक्रे वुधदष्टिफलम्‌- 

घनान्वितं संग्रइचिचटर्ति लुब्धं स्मराधिक्यविकारनिम्धयम्‌ । 
देतेन्रमनत्री झरे मनुष्य सिहस्थितः सोमसुतेन दष्टः ॥ २८॥ 

सिंह राशि में स्थित हा कर शक्र यदि बुध से देखा जाता हो ते 
जातक धन से युक्त, संग्रही, लोभी और काम के आघिषय होने फे 
कारण निन्दनीय होता है ॥ २८॥ ' 

हक सिदराशिगते शुक्रे गुरुद टिफलम-- 

नरेंद्रमंत्री धनवाहनाढयो वहज्जनानंदनभृत्यसौरूपः । 
विख्यातकर्मा च भृगोस्तनूजे जीवेक्षिते सिंहगते नरः स्यात्‌ ॥२९॥ 

सिह राशि में स्थित हा कर शुक्र यदि गुरु से देखा जाता हो ते 
जातक राजा का मन्त्री, धन चाहनों से युक्त, स्त्री, पुत्र, नौकरों के सुख 
से युक्त और विख्यात या चाला हाता कै.॥.१६.॥...... ¢ 


शुक्ते दष्टिफलम्‌। १८१ 


सिंहराशिगते शुक्रे शनिहृष्टिफलम-- ` 

बृपोपमं सर्वसग्द्धिभाजं दण्डाधिकारेञ्प्यथ वा नियुक्तम्‌ । 
करोति मत्यं शुगराजवर्ती देत्याचितः खूयसुतेन इष्ट ॥ ३० ॥ 

सिंह राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि शानि से देखा जाता हा 
वे जातक राजा के समान, सव सम्पत्ति से युक्त या न्यायाधीश 
होता है ॥ ३० ॥ 

शुरुणेहणते शक्रे रविदष्टिफलम्‌- 

रद प्राज्ञ भाग्यसोभाग्यभाजं सतत्वोपेतं वित्तवन्तं विशेषात्‌ । 
नानादेशप्रापयानं मनुष्य कुर्य्याच्छुक्तों जीवभे भानुदृष्ठ! ॥ ३१ ॥ 

घनु या मीन राशि में स्थित हे! कर शुक्र यदि सूर्य से देखा जाता 
हो ता जातक कर, पण्डित, भाम्यशालो, वली, धनवान आर अनेक 
देशां मे आसण करने चाला होता हे ॥ ३१ ॥ 

गुरुगेदगवे शुक्त चल्द्रहृष्टिफलम-- - 

सद्राजमानेन विराजमानं ख्यातं विनीतं वहुभोगयुक्तस्‌ । 
धीरं ससार॑ हि नरं करोति भृणु्र्देत्रगतोऽजदष्टः २२ 

घनु या मीन राशि में स्थित हा कर शुक्र यदि चन्द्रमा से देखा 
जाता हे! ता जातक उत्तम राजा फे आदर से युक्त, प्रसिद्ध, नग्न, बहुत 
मागी, धीर और चली होता है ॥ ३२॥ 

[ गुरुगेहगते शुक्रे ओमदष्टिफल प-- 

दविषामसह्चं धनिनं प्र सञ्चं कान्ताकृतमं मभर सुपुण्यस्‌ । 
सद्वाहनाढ्यं कुरुते मनुष्य भौमेक्षिते ज्यालयगामिशुक्रः॥ २३ ॥ 

घनु या मीन राशि में स्थित हा कर शुक्र यदि मङ्गल से देखा 
जाता हो ता जातक शात्रओं को नाश करने वाला, धनी, सच, 
! स्त्री का प्रेमी, पुण्यात्मा ओर वाइन से युक्त दोता7ंहै ॥ ३३॥ 
गुरुगेहगते शुक्रे ,बुधदश्टिफलमू-- पी जु 5७ 


सद्वाहनार्थास्बरभषणानां लाभं सदन्नानि सुखानि नूनम्‌ । 


«© ज्य 
१८२ जांतकाभरणे-- 


कुर्य्यान्नराणां गुस्मन्दिरस्थो देत्या्चितः सोमसुतेन इष्टः ॥१॥॥ 
धनु या मीन राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि बुध से देखा 
हो तो जातक सुन्दर वाहन, धन, परत, भूषण इन का लाभ करने घाला 
और उत्तम अन्न के खुख से युक्त होता हे ॥ ३७ ॥ 
> ` शुरुगेहगते शुक्रे झुरुहुशिफलस-- 
तुर गहेमास्वरभूषणानां महागजानां वनितासुखानाय । . 
करोत्यवासिं भुगुनः प्रसूती जीवेक्षितों जीवग्रह्वश्रितथ ॥ ३५॥ 
घनु या मीन राशि में स्थित हे। करशुक्त यदि शुरु से देखा जाता 
'हो ता जातक घोड़ा, सुवण, वस्त, भूषण, हाथी और स्त्री इन के सुख क्‍ 
की प्राप्ति करने वाला होता है ॥ ३४ ॥ 

क गुर्गेहगते शुक्रे शबनिदर्टिफलम्‌-- 
स्योत्तमकर्मभार्ज: नित्योत्सवोर्कषंयुत शुवित्तम्‌। ` 
करोति मत्य गुरुगेहयातो देत्याचितो भाझुसुतेक्षितश्च ॥ ३६ ॥ 

धनु या मीन राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि शनि से देखा जाता 
हो तो जातक उत्तम चीजों का भोग करने चाला, उत्तम कार्य करने 
चाला, नित्य उत्सव कार्य करने चाला और उत्तम घन से युक्त होता 


है॥ ३६॥ मि 
र श ते शुके रचिदष्टिफलम्‌- 
स्थिरस्वभाषं विभवोपपत्न॑ महाधनं सारविराजमानम्‌ । 
¦ सहितं परु्यादृसृशुः शनिक्षेत्रगतोकदृष्टः ।॥३७॥ 
मकर या कुम्भ राशि सें स्थित हो कर शुक्र यदि सूयं से देखा 
जाता हो तो जातक स्थिर स्वभाव घाला, विभा से ! युक्त, महाधन, 

. बली और खरी es लिला करने वाला होता है ॥ ३७॥ 

Re ` .. शनिक्षेत्रगते शुक्रे चन्द्रदष्टिफलम्‌- 
ओजस्विनं चारुशरीरयष्टिं प्रकृष्ठसत्त्व. घनवाइनाठयम्‌ lr 
करोति मर्त्यं शनिगेहयातों भृगोः सुतः शीतकरेण ६्ः.॥ ३८॥ 

मकर या कुम्भ राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि चन्द्रमा से देखा. 
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शक्रे दृष्टिलम। १८३. 
ज्ञाता हो तो जातक तेजस्वी, सुन्दर शरोर.चाला, महावलो ओर 
धन बाहनों से युक्त होता हे ॥ ३८॥ 

शनिल्लेचगते शुक्र भौमइप्टिफलम्‌-- 
अ्रमामयाभ्यामतितपमूर्तिमनथ तोथ क्षतिसंयुतं॑ च। 
कु्या्नरं दानवराजपूज्यः कुजेक्षितः सूयसुतालयस्थः ॥ ३९ ॥ 
' मकर या छुम्स शशि में स्थित होकर शुक्र यदि मङ्गल से देखा 
` जाता हो तो जातक परिश्रम और रोग से संतत्त तथा वयर्थं घन का 
नाश करने वाला होता है ॥. ३६ ॥ 
शनिक्षेत्रगते शुक्रे दुधदश्टिफलंमू-- 
विदृद्विधिज्ञ धनिनं सुतुष्टं प्राज्ञं सुसश्चं वहुलप्रपश्चस्‌ । 
सद्राग्विलासं महुजं भकुर्य्यादभूगुः शनिद्ेत्रयतो जद ॥ ४० ॥ 
मकर या कुम्भ राशि में स्थित दो कर शुक्र यदि वुध से देखा . 
जाता हो तो जातक पण्डितों के कार्य को जानने चाला, घनी, सन्तोषी 
बहुत प्रपश्ली और सुन्दर बोलने चाला होता है ॥ ४० ॥ 
शनिद्षेत्रणते शुक्र मुद्डंशिफलम--- 
सहन्धमाल्यास्वरचारवाद्यसंजातसड्ञीतर्चिः शुचिश्च । | 
स्यान्मानवो दानवराजपूज्ये सुरेज्यदप्टे शनिमन्दिस्ये ॥ ४१॥ 
मकर या कुम्भ राशि मे स्थित हो कर शुक्र यदि गुरु से देखा 
जाता हो तो जातक सुगन्ध, माला, घस, सुन्दर वाजा और संगीत में 
रुचि रखने चाला, तथा पवित्र हाता है ॥ ४१॥ ड 
न 'शनिक्षेत्रणते शुक शनिदृधिफलम-- . 
प्ंसन्‍नगात्रं च विचित्रलाभं धनाङ्ग नावाइनसुचुसौख्यम्‌ । 
कर्यान्नरं दानवहन्ददेवों मन्देक्षितो मन्दणहाधिसंस्थ || ४२ ॥ . 
मकर या -कुस्भ राशि में स्थित हा कर शुक्र यदि शनि से देखा 
जाता हो ते जातक प्रसन्न वदन वाला, -नाना प्रकार के चस्तु का 
लाभ करने घाला, वाहन और पुत्र से सुखी होता है ॥४२॥: 
th” 
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२5९ ज्ञातकाभरणे-- 


अथ भोमालयस्थे शनौ रविदष्टिफलम--- 
लुजायगोजाविसमृद्धिभाजं ऋषिक्रियायां निरतं सदैव । 
सत्कमंसक्त जनयेन्मनुष्यं भौमाजयस्थः शनिरकदृएः ॥ १ ॥ 
मेष या वृश्‍चिक राशि में स्थित हो कर शनि यदि रवि.से देखा 
जाता हो ता जातक भैंस, गाय, सेड, घकड़ा इन से युक्त, खेती करने 
में सदा निरत और सत्कम करने चाला होता है ॥ १॥ 
। भौमालयस्थे शनो चन्द्रदष्टिफलप््‌-- 
नीचाजुयातं चपलं कुशीलं खलं सुखायें! परिवर्चितं च ॥ 
कुर्यादवश्यं रविजो मनुष्यं शशीक्षितो भूसुतवेश्मसंस्थः ॥ २॥ 
मेष या वृश्चिक में स्थित हो कर शनि यदि चन्द्र से देखा जाता 
हो तो जातक नीच जनों का संसर्ग करने चाख) चञ्चल, कुत्सित 
गरुति चाला, दु, सुख और धन से रहित होता है ॥ २॥ 
पी भोमालयस्थे शनी भोमरश्टिफलमू-- 
अनल्पजल्पं गतसत्पदाथ कार्यक्षतिं जातविनष्टवित्तम । 
करोति जातं नलु भानुसूनु) कुजेन दृष्ट! कुजवेश्मसंस्थः ॥ ३ ॥ 
मेष या वृश्चिक में स्थित हो कर शनि यदि मङ्गल से देखा जाता 
हो तो जातक अधिक बोलने वाला, सुन्दर चीजों से रहित, कायं को 
नाश करने धाला और निर्धन होता हे ॥ ३ ॥ 
> ९ ० भोमालयस्थे शनो दुधदष्टिफलम्‌-- 
चायकमकलहादितत्परं कामिनीजनगतोत्सवं नरम्‌ । 
शक्षितो हि इर्तेःकनन्दनो भूमिसुचुभवनाधिसंस्थितः ॥ ४॥ 
मेष या बृश्चिक राशि में स्थित हो कर शनि यदि बुध से देखा 
जाता हो ता जातक चोर, झगडालू ओर स्त्री जन में उत्सव मानने 
घाला होता है ॥ ७ ॥ - 
। यस्ये शनौ गुरुदृशिफलप्‌-- | 


॒ भे 
सुपने; 2 रपमन्त्रिणं रपसमाश्रितमुख्यतयान्वितम्‌ । . 
छरडरोहितवीशितमातुजोबनिजवेश्‍मगत). बते तरस.) ५ ॥ 


“चळ 


शनो इष्टिफलम्‌। हि 


मेष या बृश्चिक राशि में स्थित हे! कर शनि यदि गुरु से देखा 
जाता हा ता जातक सुख-घनों से युक्त, राजमन्जी, राजा के आश्रय में 
रह कर मुख्य होता है ॥ ५ ॥ 
. _ भोसाखयस्थे शनौ सृगुदश्टिफलस:--- 
बहुप्रयाणाभिरतं विकानिति पापाङ्गनासक्तमतिं विचित्तम्‌ । 
करोति मत्यं क्षितिजालयस्थो भानोस्तनूजो भृगजेन इः ॥ ६॥ 
मेष या वृश्चिक शादि सें स्थित हा कर शनि यदि शुक्र से देखा 
` ज्ञाता हा तो जातक अनेक जगह यात्रा करने चाला, कान्ति रहित, 
-यरस्त्री में रत ओर ठुए हाता हे ॥ ६॥ 
सृगुज्ञाल्यस्थे शनो रचिरष्टिफलम्‌- 
विद्याविचारे प्रचुरोड्तिवक्ता परान्नभोक्ता विधनश्च शान्तः । 
भवेन्नरस्तिम्मक्रेण इठे सूर्यात्मने भागववेश्मसंस्थे ॥ ७॥ 
वृष या तुला राशि सें स्थित हा कर शाति यदि सूर्य से देखा 
"जाती हो तो जातक शास्त्रीय विचार में अत्यधिक वोलने वाला, 
परान्न माजी, निधनं ओर शान्त हाता है ॥ ७॥ 
खुगुजालयस्थै शनो चंद्ररष्टिफलम्‌-- 
७ ७ ~ = 
र॒पप्रसादापमहाधिकारं यांषांवभूपास्वरजातसाख्यस्‌ | 
बलान्वितं सञ्जनयेन्मनुष्यं मन्दः सितक्षै हरिणाङ्कष्ठं ॥ ८ ॥ 
वृष या तुला में स्थित हा कर शनि यदि चन्द्रमा से देखा जाता 
ह ते जातक राजा की अनुकम्पा से उत्तम अधिकार के पाने चाला, 
ख्री,भूषण और वस्त्रों से सुखी हाता है ॥८॥ 
साया खुगुजालयस्थै शनौ भौमष्टिफलम्‌-- 
सं्रापकायांभिरतं नितान्तमनरपजस्प च महत्मसादम्‌ । 
यन्नरं तिम्मकरस्य सूनुभूसचुदृष्टो भ्रयुजालयस्थः ॥ ९ ॥ 
बृष या तुला राशि में: स्थित हो कर शनि यदि मङ्गल से देखा 


जाता हो तो जातक युद्ध में रत, अत्यधिक योलने चाला और अति 
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१८६ ज्ञातकाभरणे-- छ 


खगुजालयस्थे शनी वुघडट्िफलम-- 
. कान्तारतो मीचजनाजुयातो बिनोदहास्याभिरतो गतार्थः | 
छ्वीबादिसख्यथ भवेन्मचुष्यः शनौ सितक्षे शशिसुहष्ट ॥ १०॥ 
इष या हुला राशि सें स्थित हो कर शनि यदि घुध से देखा 
जाता हो तो जातक स्त्री सें रत, नीयां के सङ्ग रहने वाला, हास्य 
विनोद में रत और नपुंसक का मित्र होता हे ॥ १० ॥ 
` भशुजालयस्थे शनो गुरडरिफलप-- 
परोपकारे कृतचित्त्टात्तः परस्य दु;खेन सुदुःखितश्च । 
दातोद्यमी सवजनमियश्व मन्दे सितक्षें गुरुणा प्रहे ॥ ११ ॥ 
बुष या ठला में स्थित हो कर शानि यदि शुरू से देखा जाता हो 
तो जातक परोपकार में मन लगाने चाला, दूसरों के दुखों से दुखी, 
दाता, उद्योगी और सर्वा का स्नेही होता है ॥ ११॥ 
सुगुजालयस्थे शनी शुक्रदशिफलम्‌-- 
रत्रादिलाभ॑ वनिताविलास॑ जलाधिकत्वं उुपगोरवाप्तिय्‌ । 
कुयान्नराणां तरणोस्तनूजः शुक्र क्षितः शुक्रग्रृहं प्रयात) ॥ १२॥ 
इष या तुला राशि में स्थित हो कर शनि यदि शुक्र से देखा 
जाता हो तो जातक रत्नों का लाभ करने वाला, स्त्री के साथ विलास 
करने घाला, जल को अधिक चाहने चाला और राज्ञा से गोरव पाने 
घाला होता हे ॥ १२॥ मेट 5 
र बुध शनी रविदृष्टिफलम-- 
जत नीचरतं सकोपमधार्मिक द्रोहकर सुधीरम्‌। 
कुर्यान्नरं तिम्मकरस्य सूलुर्भानुप्रदष्टो बुधमन्दिरस्थः ॥ १३॥ 
“मिथुन या कन्या राशि में स्थित हो कर शति यदि सूर्य से देखा 


जाता हो तो जातक सुखरहित, नीचों का साथी, क्रोधी, अधर्मी, द्रोही 
ओर धीर होता है ॥ १३॥ न पृ" 
° फलम्‌ दर 


सितति बुध शनो चंद्रदष्टिफलम- 
प्रसन्न मरसादात्मासाधिकारोच्तिका्यष्त्तिः। 


°, ~ 
C-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


शनो दष्टिफलम्‌। १८७ 


कान्ताधिकारो यदि वा नर! स्यान्न्मदे ज्ञ मस्येञ्यृतरश्मिदष्ट ॥१४।; 
मिथुन या कन्या राशि में स्थित हो कर शनि यदि चन्द्रमा से 
देखा जाता हो तो जातक प्रसन्न शरीर वाला, राजा से अधिकार 
प्राप्त कर उन्नति करने याला, और स्त्रिया का अधिकारी होता है.॥१४॥ 
चुधक्षे शनी भोमदष्टिफलम्‌- 
 प्रकृठवुद्धि सुतरां विधिज्ञं ख्यातं गभीरं च नरं करोति । 
'सोमात्मजचेत्रणतोऽकस्सनुष्टः परिस्रतिकाले ॥ १५ ॥ 
मिथुन या कन्या में स्थित हो कर शनि यदि मङ्गल से देखा जाता 
हो तो जातक थे इद्धि चाला, कायं को जानने चाला, प्रसिद्ध ओर 
गंभीर होता छे ॥ १४ ॥ 
| बुध शनो दुधदष्टिफलम्‌- 
घनान्वितं चाण्मति विनीतं शीतधियं सङ्गरकरमंदक्षस्‌ । 
शिस्पेष्प्यभिज्ञ मनुजं परङुर्यात्सौस्मेज्षितः -सौस्यशस्थमन्दः । १६॥ 
मिथुन या कन्या राशि सें स्थित हो कर शनि यदि चुघ से देखए 
जाता हो तो जातक धनी, सुन्दर वुद्धि चाला, नम्न, गोत प्रिय और 
युद्ध कार्य में कुशल होता हे ॥ १६॥ 
बुध शनौ गुरुदशिफलम्‌-- 
राजाश्रितभारुणुणे! समेत; प्रियः सतां गुप्ततनों मनस्वी । 
भवन्नरो मन्द्चरो यदि स्याउ्ज्ञराशिसंस्यः सुरपूज्यदृष्ठः ॥ १७॥ 
मिथुन या कन्या राशि में स्थित हो कर शनि यदि शुरु से देखा 
जाता हो तो जातक राजा के आश्रय में रहने चाला, श्रेष्ठ गुणों सेः 
युक्त, साधुओं का प्रिय, गुत्त धन रखने वाला और मनस्वी होता है॥१७॥ 
चुधक्ष शनी सृगुदष्टिफलम्‌- 
योषाविभूषाकरणे प्रवीण सत्कर्म धर्माच्ुरतं नितान्तम्‌ । 
श्नीसक्तचित्त प्रकरोति मर्त्य सितेक्षितो भानुसुतो राशो ॥ १८ ॥ 
मिथुन याकरता सुसिल के, काए्ाति०परक्िशक्रनसे/देखा जाता 


"९८८ जातकाभरणे-- 


'डो तो जातक स्त्रियों के भूषण चनाने में चतुर, स्काय और धमे 
दत तथा स्त्रिया में रत होता है ॥ १८॥ 
। करस्थे शनो रविदृष्टिफल र 
'आनन्ददाराद्रविणेर्विदह्दीनः सदान्नभोणेरपि वोज्छितथ । 
'मातुमहाक्लेशकरो नरः स्यान्मन्दे छुलीरोपयतेऽक्दष्ठे ॥ १ ॥ 
कक में स्थित हो कर शनि यदि शबि से देखा जाता होते 
जातक आनन्द, स्री ओर धन से रहित या अन्न और साग विलास 
ससे हीन तथा माता को कष्ट देने चाला होता है ॥ १६॥ 
ककस्थे शनो अन्द्रदष्टिफम्‌- 
'निपोडिनं बन्धुजने जनन्यां नूनं घनानामभिवद्धनं च । 
कुर्यान्नराणां द्युमणेस्तनूज; कुलीरसंस्थोः द्विजराजदष्ठः ॥ २० ॥ 
कक राशि में स्थित हो कर शनि यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो 
तो जातक चन्छुजन और माता को उलेश देने वाला, किन्तु निश्चय 
धन को चढाने वाला होता है ॥ २० ॥ 
। कर्कराशिगते शनो भोमदश्टिफलम्‌-- 
'गलहवलः क्षीणकलेवरथ पापितार्थात्तमवेभवोऽपि । 
स्यान्मानुषी भालुसुते पसरतो ककस्थिते क्षोणिसुतेन इष्टे ॥२१॥ 
कक राशि में स्थित हो कर शनि यदि मङ्गल से देखा जाता 
'हो तो जातक क्षोणवलो, च्ञोण शरीर घाला, किन्तु राजा के द्वारा 
आत उत्तम घन और विभव वाला होता हे ॥ २१ ॥ 
। ककराशिगते शनौ वुधदष्टिफलम--- 
'चाम्बिलासकठिनोण्टनबुद्धिश्रेष्टितेवंहुबिधैरपि युक्तः । 
द्स्मृत्तिचतुरोऽपि नरः स्यात्ककगामिनि शनो बुधदृष्टे ॥ २२॥ 
कक राशि में स्थित हो कर शनि यदि बुध से देखा जाता हो ते 
जातक कडोर वाणी बोलने वाला, अ्रमणशील, अनेक तरह की चेश 
करने वाला, छलो ओर चतुर हाता है ॥ २२ ॥ 
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शनी इष्टिफलम्‌। १८& 
कर्कराशिगते शनौ शुरुदष्टिफलम्‌- 


तरुत्रशृहगेहिनीथने रत्नवाहनविभूपणैरपि । 

संयुतो भवति मानवो जनो जीवदृष्टियुजि ककगे शनो ॥ २३ ॥ 
कक राशि सें स्थित शनि के ऊपर शुरु की दृष्टि हा ता जातक: 

जमीन, पुत्र, एड, एहिणो, धन, रत, वाहत, भूषण इन सवां से युक्त- 


ह 1.२१ ककराशिगते शनो भुगुदश्फिलम- 


उदारतागोरवचाण्मान! सोन्दय वयामलवाग्विलासः । 
ननं विहीना भठुजा भवेशु? शुक्रक्षिते ककगतेष्कपुत्रे || २४ ॥ 
कक राशि सें स्थित हे! कर शनि यदि शुक्र से देखा जाता हेह 
ता जातक उदारता, गोरच, भान, सोन्द्य, श्रेष्ठता ओर प्रिय वचन 
से हीन होता हे ॥ २७ ॥ 
सिहराशिगते शनौ रविद्टिफलमू-- 
घनेन धान्येन च वाहनेन सदूटत्तसत्योत्तमचेष्टितेश्च । 
~ रि ¢ ° 
भवेद्विदीनो मनुजः प्रसूतो सिंइस्थिते भालुसुतेऽक दष्ट | २५ ॥ 
सिंह राशि में स्थित हो कर शनि यदि सूयं से देखा जाता हाता 
जातक धन, धान्य; चाहन, आचार और उत्तम कायं से रहित हाता है॥२५॥: 
सिहराशिगते शनो चन्द्रडष्टिफम्‌- र 
सदरबभूषाम्वरचास्क्रर्ति कलत्रमित्रात्ममसोख्यपूर्तिम्‌ । 
. पसन्नमूर्ति कुरुतेज्कसूजुनरं हरिस्थो हरिणाडूदृष्टः ॥ २६ ॥ 
राशि में स्थित हा कर शनि यदि चन्द्रमा से देखा जाता 


[ जातक रल, भूषण, चसन, सुन्दर यशा, स्त्री, मित्र, पुत्र, सुख इन 
से पूर्ण होता हे ॥ २६ ॥ 


सिंहराशिगते शनो भोमदश्फिलम: | 
सग्रामकमण्यतिनेपुण;ः स्यात्कारुण्यहीनो मचुजः सकोपः । 


केरस्वभावोलनु आसलो सिहसिपतेप्यूम्िसुवेक्षिति 00२७ ॥: 


१६० 'जातकाभंरणे-- 


सिड शशि में स्थित हा कर शनि यदि सङ्गत से देखा जाता हे 
हा जातक युद्ध में अति कुशल, निदेयी, बशी और ऋर प्रकृति वाला 
हाता है ॥ २७॥ 
सिहराशिगते शनो चुधदश्टिफलसू-- 
धनाइ्नासूलुसुखेन होन॑ दीनं च नीचव्यसनाभिशूतम्‌ । 
करोति जातं तपनस्य सूनुः सिंहस्थितः सोमसुतेक्षितश्च ॥ २८ | 
सिद्द राशि में स्थित हे! कर शनि यदि बुध से देखा जाता हे 
ता जातक घन, स्त्री, पुत्र इन के सुख से हीन, दीन ओर नीच कगे 
शत हेता है॥ २८॥ 
` सिंहराशिगते शनौ शुरूदशिफलम-- 
सन्मित्रपुत्रादिगुणोरुपेतं ख्यातं सुदत्तं सुतरां विनीतम्‌ । 
नर॑ घुरग्रामपतिं करोति सोरिहरिस्थो शुरुणा प्रह्ठ/ ॥ २९ ॥ 
सिह गशि में स्थित हा कर शनि यदि शुरू से देखा जाता हे 
ते जातक श्रेष्ठ मित्र, पुच आदि ओर गुणों से युक्त, प्रसिद्ध, सदाचारी, 
"अति नग्न तथा पुर ग्राप्र का स्वामी हाता है ॥ २६॥ 
३ ७, सिंहराशिगते शनौ भूशुदष्टिफम्‌-- 
'घनथ धान्येरपि वाइनश्च सुखेरुपेतं बनिताप्रतश्म्‌ । 
कुर्य्यान्मनुष्यं तपनस्य लुः पश्चाननस्थो थृगुस्नुदृष्टः ॥ ३०॥ 
व सह राशि में स्थित हा कर शनि यदि शुक्र से देखा जाता हो 
जातक घन, धान्य, वाहन, सुख इन से युक्त ओर स्त्री के द्वारा 
'योड़ित हाता हे ॥ ३०॥ क 
र पर शुरुगहगते शनो रविदृष्टिफलम्‌-- 
नारि बहुगोरवाणि स्नेहप्रहत्ति परनन्दनेषु ।. 
। देवगुरोरगारे शनेश्वरे पद्चिनिनाथदृष्टे ॥ ३१ ॥ 
... धड़ यामोन में स्थित हो कर शनि यदि सूर्य से देखा जाता दो 
ते जातक प्रसिद्ध, धन लाभ करने घाला, अधिक गौरवी और दूसरे 
“के खड़कों के प्यार करने वाला हाता है ॥ ३१ ॥ | 
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शनौ दष्टिफलम्‌। १६१ 


शुरुगहगते शनो चन्द्रदष्टिफलम्‌- - 
सदृह्तशाली जननीवियुक्ती नामद्रयालङ्करणप्रयात; | 
तुतार्थभार्यासुलभाङनरः स्यात्सोरे सुरेज्याजयगेञ्चनष्टे ॥ ३२ ॥ 
घनु या मीन राशि में स्थित हे! कर शनि यदि चन्द्रमा से देखा 
जाता हा ते जातक आचार युक्त, माता से वियेग पाने चाला, दो 
नामों से युक्त, खत के देउ स्त्री सुख चाहने चाला होता है.॥ ३२॥ 
शुरुणंहगते शनौ भोमदश्फिलम-- 
बातान्वितं लोकविरुद्धचेष्ट भवासिनं दीनतरं करोति । 
नरं घरासूचुनिरीक्ष्यमाजो मातण्डपुत्र; सुरमन्त्रिणो मे ॥ ३३ ॥ 
` घडु या सीन शशि में स्थित हो कर शनि यदि मङ्गल से देखा 
जाता हो तो जातक घात रोग से युक्त, लोगों से विरुद्ध रहने वाला, 
विदेश में निवास करने धाला और दरिद्र होता है ॥ ३३ ॥ 
` ` शुष्गहणते शनो वुधदश्फिलम्‌-- 
युणाभिरामो धनवान्मक्रामं नराधिराजास्तमदाधिक्रारः । 
नरः सदाचारविराजघानः शनो ज्ञहष्टे युर्मन्दिस्ये | ३४ ॥ 
घनु या मीन राशि में स्थित होकर शनि यदि बुघ से देखा जाता 
हो तो जातक गुणा से सुन्दर, धनवान , महाराजा से अविकार 
करने चाला और संदाचारी होता है ॥ ३४ ॥ | 
| शुरुगेहगते शनो शुरुदष्टिफलम्‌-- | 
उपप्रधानः पृतनापतिर्वा सर्वाथशालो वलवान्सुशीलः । . 
स्पान्मानवो भाजुसुते प्रमुतो जीवेक्षिते जीवग्रह प्रयाते ॥ २५ ॥ 
धवु या सीन राशि में स्थित हो कर शनि यदि गुरसे देखा जाता 
हो तो जातक राजा का मन्त्री या सेनापति, सव सम्पत्तियों से युक्त, 
पलवान और सुशोल होता है ॥ ३५॥ .. : 
*... « शुरुगेहगते शानो सुगुदशिफिलम- .. 
विदेशवासी बहुकायसक्तो द्रिमाठपुत्र सुतरां पवित्रः । 
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१३२ जातकाभरणे-- 


स्यान्मानवो दानवमन्त्रिद्ये मन्देऽमराचाय ग्रहं प्रयाते ॥ ३६॥ 
धनु या मीन राशि में स्थित हो कर शनि यदि शुक्र से देखा जाता 
हो तो जातक विदेश में रहने घाला, बहुत कायं करने वाला, विमाता 
चाला और अति पवित्र होता हे ॥ ३६ ॥ 
स्वगृहगते शनो रविदष्टिफलस-- 
कुरूपभायश्र परान्नभोक्ता नानापयासापयसंयुतश्च । 
विदेशवासी प्रभवेन्मचुण्यो मन्दे निजागारगतेञ्कच्छे ।। ३७॥ 
मकर या छुम्भ राणि सें स्थित हो कर शनि यदि शचि से देखा 
जाता हो तो जातक ङुरूपा खी चाला, दूसरे का अन्न खाने चाला 
अनेक प्रयास करने पर रोग युक्त और विदेश सें निवास करने घाला 
होता है ॥ ३७॥ 
.. स्वग्हगते शनो चन्ट्रदष्टिफलूम्‌- 
घनाङ्कनाळ्यं हजिनाचुयातं चलस्वभावं जननीविरुद्धस्‌ । 
कामातुरं चापि नर प्रकुर्यान्मन्दरः स्वभस्थोञ्यतरश्मिदृष्ट || ३८ ॥ 
मकर या कुम्भ राशि मे स्थित हो कर शनि यदि,चन्द्रमा से देखा 
जाता हो तो जातक धन, औरत से युक्त, पापी, चञ्चल, माता से 
विरुद्ध रहने चाला और कामी होता है ॥ ३८॥ : 
स्वरेहगते शनो भोमदष्टिफलम्‌- 
शूरः क्रूरः साहसी सुद॒गुणाब्यः सर्वोत्कृष्ट; सर्वदा हृष्टचित्तः । 
ख्यातो मत्यश्ात्मभस्थेञ्कपुत्रे धात्रीएुत्रमेक्षणत्वं प्रयाते ॥ ३६॥ 
मकर या कुम्म राशि में स्थित हो कर शानि यदि मङ्गल से देखा 
जाता हो तो जातक शर, ऋर, साहसी, झुन्द्र गुणों से युक्त, लोगों में 
थे, सदा प्रसन्न और प्रसिद्ध होता है ॥ ३६॥ | 
स्वगेहगते शनो बुघदष्टिफलम्‌-- . 
सद्वाइनान्साइसिकान्ससत्त्वान्धीरांश्च नानाविधकायसक्तान्‌ । 
करोति मर्त्यान्ननु भानुपुत्र स्वचतेत्रसंस्थः शशिपुत्रचष्ट! ॥ ४0॥ ' 
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मकर या कुम्भ राशि में स्थित हो कर शनि यदि वुध से देखा 
जाता हो तो जातक खुन्दर वाइन, साहस, वल तथा थैय से युक्त और 
“अनेक तरह फे काय में सक्त होता है ॥ ४०॥। 
स्वगेहगते शनौ गुरुदश्टिगलम्‌-- 
गुणान्वितं क्षोणिपतिप्रधानं निरामयं चारशरीरयषटिम्‌ । 


दुर्याचर देवणुस्र्टथण्डांशुस्नलुर्निजवेश्मसंस्थः ॥ ४१ ॥ 
मकर या छुर्भ राशि सें स्थित हो कर शनि यदि गुरु से देखा 
. जाता हो तो जातक एणी, राजमन्त्री, निरोग और सुन्दर शरीर वाला 
होता है ॥ ४१ ॥ 
स्वणेहगते शनौ भूणुइष्टिफलम-- 
कामातुर सञ्चियधेन हीनं भागयोपपञ्नं सुखिनं धनाळ्यस्‌ । 
' भोक्तारमीश इस्ते स्वभस्थो रवेः सुतो भागसनुच्ः ॥४२॥ 
मकर या झुस्भ शशि में स्थित दो कर शनि यदि शुक्र से देखा 
जाता हो तो जातक कामाहुर, नियम से हीन, भाग्यशाली, सुखी, घनी, 
भोगो और प्रधान होता है ॥ ४२॥ 
(अथ ग्रहाणां राशिफलानि- तत्र मेषराशितसुर्यफलम्‌- 
भवति साइसकर्मकरो नरो रुधिरपित्तविकारकलेवरः । 
क्षितिपतिमतिमान्सहितस्तदा 'सुमहसामहसामधिपे क्रिये ॥ १ ॥ 
जन्म समय में सूये यदि मेष रादि में हो तो जातक साहसी, रक्त 
पित्त विकार से युक्त शरीर चाला, राजा, वुद्धिमान और तेजस्वी 
होता हे ॥ २॥ . ं 
१३ वृषराशिगतसूयफ लम्‌ 
परिमलेविमलेः छुसुमाशने! सुवसने? पशुभिस्सुखमद्धतम्‌ । 
गवि गतो हि रबिजलभीरुतां विहितमाहितमादिशते दृशाम्‌ ॥ २ ॥ 
सुर्य इष राशि सें हो-तो जातक सुगन्ध, पुष्प, भोजन, वस्त्र तथा 
॥ के सख से सुक्त-ओर/ भीड़, होता हे,॥ DNikzed by eGangotri 


१३ ज्ञा० 


१६४. जातकाभरणे-- 


ईन सिथुनराशिगतस्‌ येफलम--- 
गणितशास्रकलामलशीलतासुललिताङ्ुतवाकप्रथितो भवेत्‌ । . 
दिनपतौ भिथुने ननु मानवो विनयतानयतातिञ्यान्बितः ॥ ३ | 
सूर्य मिथुन राशि में हो तो जातक गणित शास्त्र ओर 'कलाशओों को 
जानने वाला, सुन्दर और आश्चर्य अनक वाणी दोलने वाला, प्रसिद्द 
विनयी ओर नीति शाख को जानने वाला हाता है ॥ ३॥ 
| कर्कशाशिगतसूयफलम्‌- 
सुजनतारहितः फिल कालबिजनकवाक्यविद्योपकरों नरः । 
दिनकरे हि कुलीरगते भवेस्सधनताधनतासहिताधिकः ॥ ४ ॥ 
सूर्य यदि कक राशि में हे! ते जातक सुजनता से रहित, काह 
के! जानने चाला, पिता को आज्ञा के न मानने वाला, सघनता 
( चनी) अधनता सहित ( निधन ) देखो सें माननीय होता है ॥ ४॥ 
खिहराशिगतसूयफलम्‌-- 
स्थिरमतिश्च पराक्रमताधिको विश्चुतयादञ्चतककीर्तिसमन्वितः । 
दिनकरे करिवेरियते नरो रपरतो परतोषकरो भवेत्‌ ॥ ५॥ 
सूये यदि सिंह राशि मे बेठा हो तो जातक, स्थिर बुद्धि, पराक्रमी, 
पराक्रम से यशस्वो, राजा का निय ओर परोपकारी होता है ॥ ५॥ 
कन्याराशिगततू येफलम-- 
दिनपतो युवती समवस्थिते नरपतेद्रेविणं हि नरो लभेत्‌ । 
खढुवचा; भ्रुतगेयपरायणः सुमहिमामहिमापहिताहितः ॥ ६ ॥ 
सूय यदि कन्या राशि में स्थित हो तो जातक राजा से धन लाम | 
करने चाला, कामल देलने वाला, संगीत का प्रेमी और अत्यत 
सामथ्य से शत्रु को नाश करने चाला होता हे ॥ ६॥. | 
1  _ तुलाराशिगतसयफलम्‌-- . 
नरपतेरतिभीररहनिश जनविरोधविधानमघं दिशेत्‌ ।; - | 
कलिमनाः परकमरतिधदे दिनमणिन मणिदविणादिकप ॥ ७। | 
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सूर्थ यदि तला राशि में स्थित हा तो जातक सदा राजा से 
भयभीत, लोगो से विरोध करने चाला, पापो, झगड़ालू, दूसरे का 
कार्य करगे वाला ओर सणि घन आदि से होन होता है ॥ ७॥ 
Fg , ज्रक्भिकराशिगतसरर्यफलम्‌- 
कृपणतां कलहं च सुश रुषं विषहुताशनशस्रमर्यं दिशेत्‌ । 
अलिगतः पिठृमातृविरोधितां दिनकरो न करोति समुन्नतिम ॥८॥ 
सूर्य यदि वृश्चिक शशि में स्थित हो दा जातक कपण, झगड़ालू , 
रोधी, विष, अभि, शा इन से सय पाने चाला, माता पिता का 
बिरोधी और उन्नति न करने चाला होता है ॥ ८॥ 
| घनूशशिगतलूयफलम्‌--- 
नर 2 ० ४ 
सननकोपमतोब सहमतिं वहुधन हि घबुधरगो रविः। 
पुजनपूजनमादिशते ब्रणां सुपतितो मतितोषविवद्धनप्न ॥ & ॥ 
सूये यदि घच राशि में स्थित हो तो जातक अपने जनों पर क्रोध 
करने वाला, वड़ा वु द्विमान, वहुत घन चाला, सञ्जनों का पूजन करने 
वाला, अपनी खुन्द्र' बुद्धि से मउुप्यो का दषं बढ़ाने वाला होता है॥थ॥। 
मकरराशिगतसूयेफलम -- 
अटनतां निज्ञपक्षविपक्षतासधनतां कुरुते सततं नृणाम्‌ । 
मकरराशिगतो विगतोत्सवं दिनविशुन विथुत्वसुखं दिशेत्‌ ॥१०॥ 
सूर्य यदि मकर राशि में स्थित हो ता जातक भ्रमणशील, अपने ` 
जनों का विरोधो, निर्धन, उत्सव रहित और प्रमुता रहित होता है ॥१०॥ 
Rt कुंभराशिगतसूयंफलम-- 
कलशगामिनि पंकजिनीपतो शठतरो हि नरो गतसौहदः। ` 
. मलिनताकलितो रहितः सदां करुशयारुणयात्तसुखो भवेत्‌।११॥ 
सूय यदि कुस्म राशि में येठा हो तो जातक अति शठ, मित्रता से 
, मलिन, आर जहा होता है ॥ ११॥ 
गतसूयेफलम्‌-- न 
हुं क्रयबिक्रयतसुखं"मिजजमादापि गुद्यमहाभयम१” . | 


है 


१६६ 9 जातकाभररे--- 
दिनपतौ गुरुमेऽभिमतो भवेत्सुजनतो जनतोषदसन्भतिः॥१शा 


सूर्य यदि मीन राशि में स्थित हे! तो जातक कय विक्रय से 
धनी, अपने जनों से सुखी, युतत वात से भयभीत, और खुजनता से 
` जनां फो सुख देने वाला होता है ॥ १२॥ 
मेषराशिगतचंद्रफलस--- 
स्थिरघनो रहितः सुजनेनरः सुतयुतः भमदाविजितो भवेत्‌ । 
अजगतो द्विजराज इतीरितं विशुदयाहुआु॒तया स्वसुकीतिभाक ॥१३| 
चन्द्रमा यदि मेष राशि में स्थित हो ते! जातक स्थिरघन चाला, 
सजानो से हीन, पुत्र युक्त, स्त्री के वश में रहने चाला और अदभुत 
पराक्रम से छुयश चाला हाता हे ॥ १३॥ 
दृषराशिगतचंद्रफलम्‌-- 
स्थिरगति सुमति कमनीयतां कुशलता हि नृणापुपमोगताम्‌ । 
ृषगतो हिमगुथृशमादिशेत्सुकृतित; कृतितश्च सुखानि च ॥१४॥ 
चन्द्रमा यदि दृष राशि में स्थित हो ते! जातक स्थिर गति, 
खन्दर वुद्धि घाला, झुन्द्र, झुशली, मझुष्यों का पोषण करने चाला 
और सुन्दर कार्य से सुख पाने वाला होता है ॥ १४॥ 
मिथुनराशिगतचंद्रफलम्‌-- 
प्रियकरः करमत्स्ययुतो नरः छुरतसौर्यभरो युदतिम्रियः । 
मिथुनराशिगते हिमगो भवेत्सुजनताजनताङ्तगोरवः ।।१५॥ 
चन्द्रमा यदि मिथुन राशि में स्थित दा दे! जातक प्रिय करने | 
चाला, मत्स्य रेखा से युक्त इस्त चाला, सुरत से अति सुखी, स्री का 
प्रिय और अपनी सुजनता से जनसमूहों में शुरुता युक्त होता है ॥१४॥ | 
1 ककराशिगतचंद्रफलस--. | 
श्रुतकलावलनिमलरत्तयः इसुमगंधजलाशयकेलयः । | 
किल नरास्तु कुलीरगते विधो वसुमती सुमतीस्मितलब्धयः ॥१६॥ 
७७ के १) 
$ जलसा मा यदि कक राशि श से बला देए पा जातक शास्त्र का छुने 
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वाला, कला के जानने हा निदेश आचार वाला, कुसुम गन्ध से 
युक्त जलाशय में क्रीडा करने घाला, पृथ्वी पाने वाला, 
ओर ईषद हास्य से युक्त हाता हे ॥ १६॥ पर 2 
खिहराशिगतचंदफलम - 
: अचलकाननयानमनोरथ ग्रहकलिः्व गलोद्रपीडनस्‌ । 
हिजपतिग्गराजगतो रुणां बितनुते तनुतेजविदीनताम्‌ ॥१७॥ 
चन्द्रमा यदि लिइ राशि में येठा हे! ते जातक पर्वत चन में भ्रमण 
करने घाला, घर में झगड़ा करने चाला, गला और पेट में राग युक्त 
तथा तेज हीन शरीर चाला हाता है ॥ १७ ॥ 
कन्याराशिगतचंद्रफलम्‌- 
युवतिगे शशिलि प्रमदाजनप्रवेलकेलिविलासकुतूहलैः । 
विमलशीलसुताजननोत्सवे! सुविधिना निधिना सहित! पुमान्‌ ॥१८॥ 
चन्द्रमा यदि कन्या राशि में स्थित हो ता जातक खी के साथ 
विशेष केलि, विलास, कुतूइल करने चाला, निर्मल स्वभाव चाला, 
कन्या सन्तति वाला, उत्सच से युक्त, सत्कार्य से युक्त और भाग्य 
शाल दाता है ॥ १८॥ 
तुलाराशिगतचंद्रफलम्‌- 
शषतुरं गमविक्रमविक्रमदूद्विजसुराच नदानमनाः पुमान्‌ । 
शशिनि तोलिगते बहुदारभाग्विभवसंभवसञ्चितविक्रमः ॥१९॥ 
चन्द्रमा यदि तुला राशि में चेठा हो ता जातक वेल, घोड़ा आदि 
रखने घाला, महा पराक्रमी, त्राह्मण देवताओं का पूजक, बहुत स्त्रियों 
का साग करने घाला और विभव के तुर्य पराक्रम से युक्त हाता हे ॥१६॥ 
दुश्चिकराशिगतचंद्रफलम्‌- 
शशधरे हि सरीसपगे नरो रपदुरोदरजातधनक्षयः । 
कलिरचिविवलः खलमानसः कृशमनाः शमनापहतो भवेत्‌ ॥२०॥ 
चन्द्रमा यदिण्वृश्विक राशि स्थितहो ते/जातक गाजधऔर जूए ' 


१६८ जातकाभरणे-- 


से घन नाश करने घाला, झगडाल्‌ , . निवस, दुष्ट स्वभाव घात 
दुल मन चाला और शान्ति रहित हाता है ॥ २०॥ 
धनूराशिगतजफ No 
बहुकलाकुशलः प्रबलो महाविमलताकलितः सरलोक्तिभाकू। 
शशपरे तु घनुधेरगे नरो धनकरो न करोति बहुव्ययम्‌ ॥२१॥ 
चन्द्रमा यदि घु राशि में स्थित हे! ते! जातक अनेक कलाग्ने 
के जानने चाला, वली, अत्यन्त निर्मख स्वभाव वाला, सरल घाणी 
बोलने घाला, धनी ओर थोडा व्यय करने चाला हाता हे ॥ २१॥ 
मकरराशिगतर्च॑द्रफलसू-- 
कलितशीतभयः किल गौतवित्ततुख्वासहितो मदनातुर; । 
निजङुलोत्तमदृत्तिकरः परं हिमकरे मकरे एुरुषो भवेत्‌ ॥ २२॥ 
चन्द्रमा यदि मकर राशि में स्थित हा ते! जातक शीत से भयभीत, 
गीत जानने चाला, थोड़ा रोष करने चासा, कामी और अपने कुल के 
अनुसार उत्तम कार्य करने घाला होता है ॥ २२॥ 

/ इुंभरादिगतचंद्रफलम- 
अलसतासहितोन्यसुतप्रियः झुशलताकालतोऽतिविचक्षणः। 
कलशयामिनि शीतकरे नरः प्रशमितः शमितोर्रिपुत्रजः ॥२३॥ 

चन्द्रमा यदि कुम्भ राशि में वेठा हो तो जातक आलसी, दूसरे रै 
लड़के से प्रेम करने चाला, अति चठुर, पण्डित, शान्त प्रकृति चाही 
र शनुओं को नाश करने चाला होता है ॥ २३॥ 
| ह - मीन्राशिगतचंद्रफलम्‌-- 
शशिनि मीनगते बिजितेंद्रियो बहुणुण; कुशलो जललालसः। :| 
बिमलधीः किल शख्रकलादरस्त्ववलताबलताकलितो नरः ॥२४॥ 
चन्द्रमा यदि मोन राशि में वेडा हो तो जातक जितेन्द्रियः अवे 
गुणा से युक्त, चतुर, जल की अधिक लालसा रखने वाल," ..| 
बुद्धि चाला, शास्त्र विद्या यें आद्र रखने चाला और अति 
होता है.॥ २४. ॥, Math Gollection. Digitized-by eGangotri " 


राशिफल । ` १६६ 


सेबरारिगतभोमफलम--- 
क्षितिपते; क्षितिमानधनागमै; सुवचसा महसा वहुसाहसेः । 
अवनिजः कुरुते सततं युतं त्वजगतो जगत्तोभिमतन्जरस्‌।२५॥ 
मङ्गल यदि मेष राशि में वेठा हो तो जातक राजा फे ठारा मान 
घन से युक्त, प्रिय चोलने चाला, तेजस्वी, बहुत साहसी और संसार 
में सब का प्रिय होता है ॥ २४ ॥ । 
चुषशाशिगतभौमफलस:-- 
ग्ृहधनाल्पसुखभ्व रिणूदयं परग्रहस्थितिमादिशते दृणास । 
अविनयाभिरुजी पभस्थितः क्षितिसुतोऽतिसुतोङ्भवपीडनस्‌ ।।२६॥ 
मङ्गल यदि बृष राशि में बेठा हो तो जातक गृ और घन से थोड़ा 
'सुखी, रचय की बुद्धि चाला, दसरे के घर में चास करने वाला, 
अविनयी, 'अश्चिनाल्य रोग युक्त और पुत्र से पीड़ित होता है ; २६॥ 
भिथुनराशगतमौमफलम्‌- 
वहुकलाकलनं झुलजोत्कलि प्रचलनणियताञ्व निजस्थलात्‌ । 
नतु उणां कुरुते मिशुनस्थितः कुतनयस्तनयप्रमुखात्सुखम्‌॥२७॥ 
मङ्गल यदि मिथुन राशि में वैठा हो तो जातक अनेक कलांओं में 
निपुण, वन्छुओं के साथ कलह करने वाला, अमण का प्रिय और पुत्र 
आदि से सुख पाने चाला होता है ॥ २७॥ 
ककरारिगतमोमफलप-- 
परशृहस्थिरतामतिदीनतां विमतितां शमिताश्च रिपूदयम्‌। ` 
हिमकरालयगे किल मंगले प्रवलयावलया कलह व्रजेत्‌ ।२८॥ 
मङ्गल-यदि कर्क राशि में वेठा हो तो जातक दूसरे कें घर में 
निवास करने चाला, अति दीन, निद्धि, शचुओं से पीड़ित शौर 
. अदल स्त्री से कलह करने घाला होता हे ॥ २८॥ 
सिहराशिगतभौमफलम-7 


र अतितरां सुतदारसुखान्वितो,हतरिपर्निततोचमसाहस itize दसः | का 


५ 


२०० जावकाभरणे-- 


अवनिजे मृगराजगते पुमाननयतानयताभियुतो भवेद्‌ ॥२९॥ 
सङ्गल यदि सिंह राशि में वेठा हो तो जातक पुत्र खोसे आहि 
सुखी, शत्रुओं के नाश करने चाला, अति उद्यम और - साहस करे 
घाला तथा नीति अनीति को जानने घाला होता हे ॥ २६ ॥ 
कन्याराशिगव्भोम्फलम्‌-- 
सुजनपूजनताजनताधिको यजनयाजनकर्मरतो भवेत । 
क्षितिसुते सति कन्यकयान्विते त्ववनितो वनितोत्सवतः सुखी। [३० 
मङ्गल यदि कन्या राशि में वैठा हो तो जावक साधुओं का पूजक 
जनसमूहों में सुख्य, यज्ञ कराने और करने वाला तथा पृथ्वी और झी 
से सुख भोगने वाला होता है. ॥ ३० ॥ 
दुलाराशिगतभोमफलम-- 
बहुधनव्ययतांगविह्दीनतागतशुरुभियतापरितापितः । 
वणिजि भूमिसुते विकलः पुमानवनितोवनितोङ्कबदुःखितः ॥३१॥ 
तुला रारि में मङ्गल स्थित हो तो जातक बहुत धन का व्यय 
करने चाला, अङ्गहोन, गुरु जनों का पूर्व में अप्रिय करके पश्चात 
संतस, विकल, पृथ्वी ओर स्त्री से दुखी होता है ॥ ३१ ॥ 
| दश्चिकरारिगतमौसफखम्‌-- 
विषहुताशनशस्रभयान्वित; खुतसुतावनितादिमहत्सुखम्‌ । 
वसुमतीसुतभाजि सरीखपे नुपरत; परतश्च जय॑ ब्रजेत्‌ ॥३२॥ 
बृश्चिक राशि में मङ्गल स्थित हो तो जातक विष, अग्नि) शख 
इन के अय से युक्त, पुत्र, कन्या, स्त्री इन से अत्यन्त सुखी, राजा में 
रत और शत्रुओं को जीतने चाला होता है ॥ ३२ ॥ 
क कक घनूराशिगतभौमफलम्‌- - 
रयतुरंगमगारवसंयुत; परमरातितनुक्षतिदःखितः । 
भवति नावनिजे धनुषि स्थिते सुवनितावनिताभ्रमणाम्रियः ॥३२॥ 
' षडु राशि में मङ्गल बैठा हो तो जातक रथ, घोड़ा, गौरव इन 
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राशिफलम्‌। २०१ 


युक्त, किन्तु शत्रु से चोट खा कर दुःखित और अति खुन्दरो अपनो 
झी के साथ भ्रमण का.प्रिय होता है ॥ ३३ ॥ 
` सकरराशिगतभोमफलम्‌- 
रणपराक्रमतावनितासुखं निजजनप्रतिकूलतया। श्रमः । 
विभवता मनुजस्य धरात्मजे मकरगे करणेव रमा भवेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
मकर राशि में मङ्गल बेडा हो तो जातक युद्ध में पराक्रमो, खो 
-सुख से युक्त, अपने जनों के विरुद्ध कार्य में थम करने वाला, विभव 
ओर लदी को हाथ में रखने चाला होता है ॥ ३४ ॥ 
झुस्भराशिगतमौमरलम्‌- 
विनयतारहितं सहितं र्जा निजजनप्रतिकूलमलङ्खलस्‌ । 
प्रकुरुते मझुजङ्कलश्ाश्रितः क्षितिसुतोऽतिसुतोङ्कवदुःखितः॥ ३५ ॥ 
कुम्भ राशि में सङ्गल येठा हो तो जातक अचिनयो, रोग 
युक्त, बन्चुओं का विरोधी, अति दुए और पुत्र के दुख से दुखी 
होता है ॥ ३५ ॥ 
मीनरारिगतभोमफलम- 
व्यसनतां खलतामद्यालुतां विकलतां चलनं च निजालयात्‌ । . 
्षितिसुतस्तिमिना सुसमन्वितो विमतिनामतिनाशनमादिशेत्‌ ॥३६॥ 
। मीन राशि में मङ्गल बेटा हो तो जातक व्यसनी, दुष्ट, निर्देयो, 
विकल, अपने स्थान छोड़ कर अन्य स्थान में जाने चाला और बुद्धि 
-होन जनों के साथ हो कर उस को भी वुद्धि नाश हो जाती है ॥ ३६ ॥ 
सेषराशिगतवुधफलम-- 
खलमतिः किल चञ्चलमानसो ह्यविरतं कलहाकुलितो नर! । 
अकरुणोज्यणवांश्र बुधे भवेदविगते विगतेच्छितसाधनः ॥३७॥ 
मेष राशि में चुघ वेरा हो तो जातक दुष्ट बुद्धि, चञ्चल, सदा 
कलह करन के लिये आकुलित, निदेयी, ऋण हीन औरमनोऽभिलषित 
साधनू करते में, असमे होता है. ॥ ३० ॥ by eGangotri 


२०२ जातकांभरणे-- 


दुषराशिंगतदुधफलपू-- 

बितरणप्रणयं शुणिनं दिशेद्व्हुकलाङुशलं रतिलालसस्‌ । 
धनिनमिंदुसुतों हपभस्थितों तहुजतोचुजतोअतिछुखं नरम्‌ ॥३८ 

बुष राशि मेघ बैठा हो तो जातक नज्जता युक्त, दानी, गुणी 
बहुत कलाओं को जानने वाला, रति करने को इच्छा रखने बाला. 
धनी, पुत्र और भाइयों के छारा छुखो होता हे ॥ 3८ ॥ १ 

मिथुन्शाशिगतवुधफलम्‌-- 

- म्रियचोरचनाछु विचक्षणो द्विजननीतनयः शुभवेषभाकू । 
मिथुनगे जमने शशिनन्दने सदमतोऽदनतोऽपि छुखी नरः ॥३९॥ 

मिथुन राशि में चुध बेडा दो तो जातक प्रिय बोलने चाला, वस्तु 
बनाने में छुशल, चिमाता वाला, खुन्दर शरोर वाला, घर और भोजन 
से सुखी होता हे ॥ ३६॥ 

5 ककराशिगतबुधफल्मम-- . 

कुचरितानि च गीतकथादरो दृपरुचिः परदेशगतिरुणास्‌ । 
क्लि इलीरगते शशम्ृत्सुते सुरततारतता नितरां भवेत्‌ ॥४०॥ 

कक राशि सें घुध चेठा हो तो जातक कुत्सित चरित्र वाला, 


संगीत प्रिय, राजा का कपापात्र, परदेशो, और झुरत क्रिया में निरत 
होता है ॥ ४० ॥ 


सिहराशिगतबुधफलम्‌-- / 


अन्रुततासहित विमतिं परं सहजवेरकरं कुरुते नरम्‌ । 
युवतिहदर्षपरं शशिन; सुतो इरिगतोऽरिगतोञ्ञतिदुःखितस्‌ ॥४१॥ 
क [सिह राशि में बुध बैठा हो तो जातक मिथ्या बोलने घाला, 
» सहोद्र के साथ चेर भाव रखने वाला, खरी को आनन्द 
चाला और,शडओं की उन्नति से दुःखित होता है ॥ ४१॥ 
2 कन्याराशिगतवुधफलम-- 
सुवचनाचुरतथतुरो नरो लिखनकमपरो हि ब्रोन्नतिः। . 
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शश्षिस॒ते युवती च गते. सुखी सुनयनानयनागलचेष्टितेः ॥४२॥ 
कन्या राशि में बुध वेरा हो तो जातक सुन्दर वोलने चाला, चतुर 
लेखक, उन्नति शाली ओर स्त्रिया के कटाक्ष से दुखी होता है ॥४२॥ 
ठुलाराशिगतबुधफलम्‌-- 
अनृतवाग्व्ययभाकूखलु शिल्पवित्कुचरितामिरतिव हुजटपक; । 
व्यसनगुङमदुज; सहिते घुघेञ्त्र तुलयातुलयात्वसता युतः ॥४३॥ 
तुला शशि में घुघ वैश हो तो जातक मिथ्या चोलने वाला, खं 
करने चाला, शिएण विद्या को जानने चाला, कुकमे सें मन लगाने 
चाला, अधिक योलने चाला, व्यसनी और अत्यन्त पापी होता है॥४३॥ 
चुश्चिकााशिगतबुधफलम्‌--- 
कृपणतातिरतिमरणयश्रमो बिहितकमसुखोपदृतिमं वेत्‌ । 
घवलभाषहुसुतेऽलिगते क्षतिस्त्वलसतो लसतोऽपि च वस्तुनः ।।४४। 
बृश्चिक राशि में बुध वैठा हो तो जातक कपण, रति क्रिया के 
लिये अति थम करने चाला, किसी कार्य को अरम्भ कर के दुखी 
होने वाला, और आलस्य से अच्छी वस्तु का भी दानि करने वाला 
होता है ॥ ४४ ॥ 2 
घनूराशिगतबुधफलस्‌" न 
वितरणप्रणयो वहुवैभवः छुलपतित्र कलाकुशलो भवेत्‌ । 
शश्िसुतेष्त्र शरासनसंस्थिते विहितया हितया रमयान्वितः ॥४५॥ 
घनु राशि में बुध बैठा हो तो जातक नन्न, दानी, वहुत विभव से 
युक्त, अपने कुल मे श्रेष्ठ, कलाओं में चतुर और प्रिय स्त्री वाला 
होता है ॥ ४५ ॥ 


मकरराशिगतदुधफलम्‌- 
रिपुभयेन युतः कुमतिनरः स्मरविहीनतरः परकमंखत्‌ । 
'मकरगे सति शीतकरात्मजे व्यसनतः स नतः पुरुषो भवेत्‌ ॥४६॥ 
मकर राशि छुक वहयोव्हो जातक, “आबु, भयभीत कु 


"२०४ जावकाभरणे-- 


१ 


चुद्धि, काम रहित, दसरों पेक परेर झाः 

5 न | पी का काय करने चाला और अभ्यास रे 
कुस्भराशिगतवुधफलम्‌--- ; 

ग्रहकलि कलशे शशिनंदनो वितचुते तलुतां ननु ढीनताम्‌ | 

'धनपराक्रमधम विहीनतां विमतितामतितापितशत्रुभिः ॥ ४७ || 

` कुस्म राशि में बुध बेडा दो तो जातक घर सें कलह करने वाहा 

र र ल हक घम से होन, छुजुद्धि और शत्रुओं से पीहित 


| मीनराशिगतदधफलप्‌--- 
परधनादिकरक्षणतत्परो द्विनसुरानुचरो हि नरो भवेत्‌ । 
शशिसुते पथुरोमसमाश्रिते सुवदनावदनाबुविज्ञोकनः ॥ ४८ ॥ 
भीन राशि में चुघ वेरा हो तो जातक पशाये धन का रक्षा करने 


चाला, देवता ब्राह्मण का भक्त और सुन्दरी 
खुन्द्री का सुख देखने 
होता है ॥ ४८॥ st 


रा मेषराशिगतगुरुफलम्‌--- 
ल इर्ते सशुदारतां सुरचितां निजवैरिसशुन्नतिम्‌ । 
1 इ तासिः क्रियशतोयगतोरुमतिप्रदः ॥ ४९ ॥ 
मे हरपत यटा हो तो जातक अधिक उदार, अपने 
शना को भी उन्नति करने वाला हि 
रति » विभव से युक्त और सुन्दर वुद्धि 
| बृषराशिगतगुदफलम्‌- - 
द्विजसुराच नभक्तिवि De 
राच नभाक्तविभूतयो द्रविशवाहनगोरवलब्धयः । 
सुरग्ररो हषमे बढुव रिणश्रखगा रणगाढपराक्रमेः || ५० ॥ 
सि में बृहस्पति बेडा हो तो जातक द्विज देव का भक्त, घन) 
गौरव का लाभ करने बाला तथा युद्ध में अपने पराक्रम 


से शज्रुओं को घश में लाने चाला होता है ॥ ४० 
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राशिफलम्‌। ` २०% 
मिथुनाशिगतशुरुफलस्‌-- 
कवितया सहितः मियवावच्छुचिर्दिमलशीलर्चिर्निषुणः पुमान्‌ । 
मिथुनगे सति देवघुरो हिते सहितता हिततासहितेभवेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
मिथुन राशि में वृहस्पति वरा हो तो जातक कचिता चनाने वाला, 
प्रिय बोलने वाला, पवित्र, सुशील, कुशल, और मित्रोसे युक्त होता है ५१ 
ककराशिगतशुरुफलम्‌- 
बहुधनागमनो मदनोज्तिर्विविधशास्रक्रलाकुशलो नरः 
प्रियवचाश्न झुलीरगते शुरो चतुरगस्तुरगः करिभियुतः।। ५२ ॥ 
कक राशि सें सुहस्पति वेडा हो तो जातक वहुत घन की आमदनी 
ने चाला, कामी, अनेक शाख में कुशल, प्रिय बोलने चाला ओर 
सुन्दर हाथी घोड़ा रखने चाला होता हे ॥ ५२ ॥ 
. सिदराशिगतगुरुफलम्‌- 
अचलहुर्यवनप्र्ुतोजितो इढतसुनचु दानपरो भवेत्‌ । 
अरिविभू तिहरो हि नरो युतः सुबचसा वचसामधिपे इरो॥५३॥ , 
सिह रशि में बृहस्पति देठा हो तो जातक पवत, दुग, घन का 4 
अधिपति, वलवान्‌ , कठोर शरीर वाला, दानी, शत्रुओं का धन 
हरने चाला, और प्रिय योलने चाला होता है ॥ ५३॥ | 
कन्याराशिगतगुदफलम- * ( 
कुसुमगन्धसदस्बरशालिता विमलता धनदानमतिशशस्‌। 
सुरशुरो सुतया सति संयुते रुचिरता चिरतापितशत्रुता ॥५४॥ 
कन्या राशि में बृहस्पति बेटा हो तो जातक इतर, वस्त्र से युक्त, 
ल, अति दानी, सुन्दर और शत्रुओं के पीडित करनेघाला दहोताहे |! 
` तुलाराशिगतरुरुफलम्‌- 
भुततपोजपहोममहोत्सवे द्विजसुराच नदानमतिमवेत्‌ । 
वणिजि जन्मनि चित्रशिखण्डिजे चतुरतातुरताहिततारिता॥५५॥ 
तुशा राशि बू जातक शास्त्र श्रवण करने 
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२०६ ज्ञातकामरणे-- 


चाला, तप करने चाला, जप होम यज्ञ करने चाला, त्राह्मण देच क 
'पूजक, दानी, चतुर ओर आतुर होकर शत्रु को मारने चाला होता है॥॥॥ 
दुश्चिकराशिगतशुरुफलस्‌- | 
धनविनाशनदोषसमुद्धबै; कृशतरों वहुदञ्भपरो नरः | 
अलिगते सति देवपुरोहिते भवनतो चनतोऽपि च दुःखभाक॥५६॥ 
वृश्‍चिक राशि में बृहस्पति वेडा हो तो जातक पहले धनका 
अपव्यय कर पश्चात्ताप से छश शारीर चाला, चइत 'छुलो शर 
घर याहर सत्र दुख भोगने चाला होता है ॥ ५६ ॥ 
धनूराशिगतशुरुफलम्‌-- 
ब्रितरणप्रणयो बहुवैभवो नु धनान्यथ वाइनसश्चयः । 
धन्नुषि देवशुरौ हि मतिमवेत्सुरुचिरा रुचिराभरणानि च ॥५७॥ 
घनु राशि में बृहस्पति वेट हो तो जातक दानी, अनेक विभव से 
युक्त, चाइनों से युक्त, सुन्दर बुद्धि और सुन्दर भूषणा से युक्त होता हे 
र ९ .. फिरराशिगतगुरुफलम्‌-- 
इतमति; परकमकरो नरः स्मरविहीनतरो वहुरोषभाक्‌ । 
सुरगुरो मकरे विदधाति नो जनमनो न मनोरथसाघनम्‌ ॥५८॥ 
मकर राशि सें वृहस्पति चेठा हो तो जातक कुवुद्धि, दूसरों का 


जग रने रत काम रहित, अधिक कोधी और मनोरथ से हीन 
म्‌ 


द्युत ९ विणो कुभराशिगतशुरुफल युष्फल 
गदशुतः इमति्रविणोज्मितः इपणतानिरतः कृतकिल्विषः । 
'चटगते सति देवपुरोहिते कदशनो दशनोदरपीडितः ॥५९॥ 
निर्धन बि बाप बृहस्पति वेठा हो तो जातक रोग युक्त, इ 
` 3 पा 3 कुति । | ( >> 
युक्त दोता हैँ ॥ ५९॥ न. खाने चाला और दाँत पेट में 


मीनराशिगतगुरुफलम- 
उपकृपाप्तथनो मद्नोन्नतिः सदनसाधनदानपरो नरः । 
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राशिफलम्‌। २०७ 


सुरगुरौ तिमिना सहिते सतामनुमतोचुमतोत्सवदो भवेत्‌ ॥६०॥ 
मीन राशि में इद्दसपति वेडा हो तो जातक राजा की दया से घन 
वयाने चाला, कामी, घर वनाने चाला, दानी, खज्ञनों का प्रिय और नग्न 
होता है ॥ ६० ॥ [ 
| जेषराशिगतमणुफलम-- 
भवनवाहनटृन्दुराथिपः प्रचलनप्रियताविहितादर; | 
यदि च सञ्चनने हि भवेदविः कत्रियुतो वियुतो रिपुभिनरः ॥६१॥ 
मेष राशि में शुक्र बेठा हो तो जातक झूह, चाइन और पुरों का 
"अधिपति, अमण पिय, आदर युक्त ओर शत्रुओं से रद्दित होता हे ॥६१॥ 
बुषराशिगतशुक्रफलम्‌-” 
वहुकलत्रसुतोत्सवगोरवं इुसुमगन्धरुचिः इपिनिर्मितः । 
दृपगते भूगुजे कमला भवेदविरला विरला रिपुमण्डली ॥ ६२ ॥ 
वृष शशि में बृद्दइपत वेठा हो तो जातक अनेक स्त्री पुत्रों के द्वारा 
उत्सव से युक्त, पुष्प गन्ध में रुचि रखने चाला, खेतों करने चाला, 
(स्थिर लदमी चाला और अएप शत्रु वाला होता है ॥ ६२॥ 
। सिथुनराशिगतशुक्रफलम _. 
भगुसुते जनने मिथुनस्थिते सकलशाजकलामलकाशलम | 
सरलता ललिता किल भारती सुमधुरा मधुराजरचिभचेत्‌॥६२॥ 
मिथुन राशि में शुक्र हो तो जातक अनेक विया ओर कलाओं में 
कुशल, सरल प्रकृति वाला, सुन्दर, कोमल बाणी बोलने वाला और 
मिष्टान्न खाने चाला होता है ॥ ६३॥. 
> ककराशिगतशुक्रफलम्‌-- 
हिजपते! सदने भूगुनंदने विमलक्रमंमतिगुणसंयुतः.। 
जनमलं सकलं कुरुते बशं सुकलया कलयापि गिरा नरः ॥६४॥ 
॥ कर्क राशि में शुक्र हो तो जातक उत्तम कार्य करने चाला, गणी 
:और अपनी मच ताशी से. त. फो वर में करने चाला होता है ॥६४॥ 
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२०८ जातकाभरणे-- 


, सिदहराशिगतशुक्रफलम्‌-- 
हरिगते सुरवेरिपुरोहिते युवतितो धनभानसुखानि च । ` 
निजजनव्यसनान्यपि मानवस्त्वहिततो हिततोषमचुत्रजेत्‌ ॥६५॥ 
सिह राशि में शुक्र वेठा हो तो जातक खी के डारा घन, भाग 
और सुख पाने वाला, अपने जनों का अहित तथा छात्रुओं का हित 
करने चाला होता है ॥ ६५ ॥ 


कन्याराशिगतशुक्रफलस्‌- . 
भृगुसुते सति कन्यकयान्विते बहुधनी खलु तीथमनोरथः । 
कमलया घुरुपोऽतिवि भूषितस्त्वमितया मितयापि जिरान्वितः॥६६॥ 
कन्या राशि में शुक्र हो तो जातक अधिक धनी, तीथे करने घाला, 
अमित लच्मी से शोभित ओर थोड़ा बोलने चाला होता है ॥ ६६॥ 
॒ तुलाराशिगतशुक्रफलम्‌- . 
कुसुमवस्रविचत्रधनान्वितो बहुगमागमनो नलु भानवः । 
जननकालतुलाकलनं यदा सुकविना कविनायकतां व्रजेत्‌॥६७॥ 
तुला राशि में शुक्र हो तो जातक पुष्प, चर्न और अनेक प्रकार 
के धनों से युक्त, अनेक जनों के आवागमन से युक्त और कषियों में 
श्रेष्ठ होता है ॥ ६७ ॥ 
'..._वृश्चिकराशिगतशुक्रफलम्‌-- 
कलहघातमति जननिद्यताँ प्रजननामयतां नियतं दउणाम्‌ । 
»  व्यसनतां जननेऽलिसमाशितः कविरलं विरलं छुरुते धनस्‌ ॥६८॥ 
वृश्चिक राशि में शुक्र हो तो जातक लडाई में दूसरे को मारने 
वाला, जनां मं निन्दित, जन्म से ही रोगी, व्यसनी और थोड़े घन 
घाला होता है ॥ ६८ ॥ | 
। न घनूराशिगतशुक्रफलम्‌-- 
युषतिस्ुजुधनागमनोत्सवं सचिवतां नियतं शुभशीलताम्‌ । 
` जल काग्मुकगः झुरते कवि कविरति बिरति चिरतो नशाम्‌।६९। | 
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राशिफलम्‌ । २०४ 


घनु राशि में शुक्र हो तो जातक स्त्री, पुत्र, घन का आगमन इन से ` 
सुखी, राजमन्त्री, सुन्दर स्वभाव वाला, कवियों का स्नेही, स्वयं काव्य 
करता और दीर्घायु होता है ॥ ६६॥ 
मकरराशिगशुक्रफलप्‌-- 
अभिरतिस्तु जराङ्गनया रणां व्ययभयं कृशतामतिचितया। 
भृगुसुते ग्रगराजगते सदा कविजमे विजनेपि मनोभवेत्‌ || ७० ॥ 
मकर राशि में शुक्र हो तो जातक वृद्धा स्त्री से प्रेम करने चाला, 
खर्च करने में भयभीत, अत्यन्त चिन्ता से दुवेल और एकान्त का 
प्रेमी होता है ॥ ७० ॥ 
कुस्भराशिगतशुक्रफलम्‌-- 
उशनसः कलशे जनुषि स्थितो वसनभूषणभोगविद्दीनता । 
विमलकममहालसता नणाग्नुपगतापगतापि रमा भवेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
कुस्म राशि में शुक हो तो जातक वस्त्र, भूषण के भोग से रहित, 
अच्छा काम करने में आलसी और आई हुई सम्पत्ति को भी नाश 
करने घाला होता है ॥७१॥ 
सीनराशिगतशुक्रफलम्‌-- 
भृगुसुते सति मीनसमन्विते नरपतेर्विग्मुता विनता भवेत्‌ । 
रिपुसमाक्रमणं द्रविशागमों वितरणे तरणे प्रणयो रृणाम्‌ ॥७२॥ ६ 
मीन राशि में शुक्र हो तो जातक राजा से पऐश्वय पाने वाला, नप्न, ' 
शत्रुओं पर आक्रमण करने घाला, धन का लाभ करने वाला, (दानी 
और जल में तेरने की अभिलाषा रखने चाला होता है ॥ ७२॥ 
__ सेषराशिगतशनिफलम्‌-- 
धनविद्दीनतया तज्नुता तनौ जनविरोधतयेप्सितनाशनम्‌ । 


क्रियगतेकसुते स्वजनैर्दणाँ विषमताशमताशमन भवेत्‌ ॥७३॥ 
मेष राशि में शनि हो तो जातक निर्धन, दुर्वल, जनों में विराघ के 
कारण अभीष्ट चस्तु का भी नाश करने घाला, अपने जनों से विरोध 


रखने त्त्‌ 
चाला और शान्त रहित होत है.॥ ७३॥.... by eGangotri 


८८ 
१४ जा० 


५२१० जातकाभरणे-- 


प्रचलन विमलत्वविह्ीनतां भवनवाह्मविलासङ्तूइलम्‌ | 
रजति ना मिथुनोपगते सुते दिनविभोन विभोलभते सुखम्‌ ॥७५ 
मिथुन राशि में शनि हो तो जातक भ्रमणशोल, मलिन, अपने घर 
के बाहर विलास करने चाला ओर वड़ों के एख से होन होता हे ॥५ 
व्या ककराशिगतशनिफलम्‌-- |, 
शशि भानुजे तनुभृतां कृशता शृशम वया । ` 
वरविलासकरा कमला भवेदविकलं विकलं रिपुम”ड लम्‌ ॥७६॥ 
कक राशि में शनि हो तो जातक माता फे चरित्र से दुबल, लक्ष 
का सुख भोगने बाजए नी शत्रुओं को जीतने चाला होता है ॥ ७६। 
र सहराशिगतशनिफ.खम्‌-- 
लिपिकलाङुशलश्च कलिमियो विमलशीजबिहीनतरो नर! । ' 
रविसुते रविवेशमनि संस्थिते हतनयस्तनयप्रमदार्तिमाक ॥७७॥ 
सिह राशि सें शनि हो तो जातक लेख करने मै चतुर, झगड़तं। 
स्वभाव चाला, अन्यायी और पुत्र, स्त्री के सम्बन्ध से दुखी होत 
॥.७७ ॥ | 


कन्याराशिगतशनिफलम्‌- - 
विहितकमेणि शमं कदापि नो विनयतोपहतिश्चलसौहृदस्‌ । 
रबिसुते सति कन्यकयान्विते बिमलताबलतासहितो भवेत ॥७८। | 

कन्या राशि में शनि हो तो जातक कार्थ को आरम्भ कर असप 


डी चाला, नप्नता से रहित, चलपैत्री घाला, स्वच्छ और वली 
७८॥ ` ळर र वली 
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" राशिफलम्‌। २११ 


3 तुलाराशिगतशनिफलम्‌- ` 
निजङुलेऽवनिपालवलान्वितः स्मरकलाकुलितो वहुदानद्‌ः । 
जलजिनीशसुते हि तुलान्विते उृपकृतोपकृतो हि नरो भवेत ॥७९॥ , 
तुला राशि सें शनि हो तो जातक अपने कुल में राजा के समान 
वली, कामी, वहुत दानी और राजा से उपकृत होता है ॥ ७६ ॥ 


विषहुताशनशञ्रमयान्वितो धनविनाशनवैरिगदार्दितः । ` | 
` बिकलता कलितालिसमन्विते रविसुते विसुतेष्टसुखी नरः || ८० ॥ 

वृश्चिक राशि में शनि हो तो जातक विष, अञ्चि और शास्त्र से 
भय पाने वाला, धन का नाश करने चाला, शत्रु रूप रोग से पीड़ित, 
विकल तथा पुत्र के द्वारा अभिलषित सुख न पाने चाला होता है ॥८०॥ 

` घनूराशिगतशनिफलम्‌- | 

रविसुतेन युते सति का के सुतगणेः परिपूर्णमनोरथः । 
प्रथितकीर्तिसुछत्तपरो नरो विभवतो भवतोषयुतो भषेत्‌ ॥ ८१ ॥ 

घडु राशि में शनि वेडा हो तो जातक पुत्रों से पूर्ण मनोरथ चाला, 
प्रसिद्ध यश चाला, सदाचारी आर ऐश्वय से संसार में सन्तुष्ट मन ( 
चाला होता है ॥ ८१ ॥ 

मकररशिगतशनिफलम-- 

नरपतेरिव गोरवतां ब्रजेद्रविसुते शृगराशिगते नरः। 
अगुरुणा कुपुमेसरंगजातया विमलया मलयाचलजे! सुखम्‌ ८२॥ - 

मकर राशि में शनि हो तो जातक राजा के तुल्य गौरव से युक्त, १० 
अगर, पुष्प, कस्तूरी, चन्दन इन सर्वा से खुख पाने वाला होता है॥८२॥ 

कुम्भराशिग तशनिफलम्‌--- 

ननु जितो रिपरभिव्यंसनाह॒तों विहितकर्मपराड्मुखतान्वितः । 
रविसुते कलशेन समन्विते सुसहित; सहित; प्रचयैनेरः ॥ ८३ ॥ 

इभ्म राशि में शनि हो तो जातक राज्या से पराजित, वप्रसनी; 
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२१२ जातकाभरणे-- 


` आरम्भ किये हुप कार्यो से विमुख, जनों से य॒क्तः ओर 
सहित होता है ॥ ८३॥ हद 
.._ मीनराशिगतशनिफलम्‌--- 
` विनयताव्यवहारसुशीलतासकललोकग्रहीतगुणो नरः | 
उपङ्ृतानिषुणस्तिमिसंश्चिते रघिभवे विभवेन समन्वितः || ८४ 
मीन राशि में स्थित शनि हो तो जातक विनयी, 
सुशील, सव का स्नेही आए विभव से युक्त होता है ॥ ८४ ॥ 
अर फले न्यूनाविकत्वमाह-- 
बलान्विते राशिपतो च राशी खेटेञ्य घा राशिफल समग्रम्‌ । 


नीचोचगेहास्तमयादिमा वै न्यूनाधिकत्व परिकर्पनीयम्‌ ॥ ८५॥ 
राशि और राशि का स्वामी ग्रह दोनों धवल हों तो कथित 
राशि फल समग्र देते हें । नीच, उच्च, गृह, अरत आदि स्थानों म 
राशिपति के रहने से फल सें न्यूनाधिक्य करपना करनी चाहिये ॥८५ 
शुभाशुभज्ञानार्थ शनिचक्र चिलिस्यते-- | 
नराकार लिखेचक्रं शनिचक्रं तदुच्यते । 
वेदितव्यं फलं तस्मान्मानवानां शुभाशुभम्‌॥ १ ॥ 
जन्मक्षतो यत्र च छुत्र संस्थ मित्रस्य पुत्रं प्रथमं विदित्वा । 
6 लड व पि्यान्यह भानि प्रवदेत्फलानि ॥२॥ 
चाहिये, इस को शनि चक कहते हे हानि ब म ह | 
| ली भा कथित शलोक के रीति से न्यास कर | 
वाळे अङ्ग म पड़े उस के अनुसार फल समभना | 
सि नराकारशनिचक्रे नक्तत्रन्यासमाह-- 
नत्रक्षमेक च शिरोविभागे झुखे लिखेत्त्रीणि युगं च गुझे । 
नेत्रे च नक्षत्रयुगं. हृदिस्थं भपश्चकं वामकरे चतुष्कम्‌ ॥ ३ ॥ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


चक्रतः फलम। २१३ 


बामे च पादे त्रितयं हि भानां भानां त्रयं दक्षिणपादसंस्थम्‌ । 
चत्वारि ऋत्राणि च दक्षिणारूये पाणो प्रणीतं मुनिनारदेन ॥ ४॥ 

जन्म नचत्र से लेकर १ नक्षत्र शिर में, ३ नक्षत्र सुख में, २ नक्षत्र 

. लिङ्ग में, २ नक्षत्र नेत्रां में, ५ नक्षत्र हृदय में, ४ नक्षत्र वाये हाथ में 

३ नक्षत्र वाये पेर में, ३ नक्षत्र दहिने पेर में और ४ नक्षत्र दिने हाथ में 

स्थापन करना चाहिये, यह नारद्‌ सुनि ने कहा है ॥ ३-४॥ 

क्रमाज्ञच्तत्रन्या सेन शनिनच्षत्रफलम्‌- . 
रोगो लाभो हानिराशिश्व सौर्यं बन्धः पीडा संप्रयाणं च लाभः। 


मन्दे चक्रे मागगे कल्पनीयं तद्वेलोम्याच्छीघ्रगे स्युः फलानि ॥५॥ 
नराकार शनि चक में शनि नक्षत्र शिर में पड़े तो रोग, सुख में 
पड़े तो लाभ, लिङ्ग में पड़े ता हानि, नेत्र में पड़े तो धन का लाभ, 
दय में पड़े तो सोख्य, चाये दाथ में पड़े तो चन्धन, वाये पेर में पड़े 
तो पीड़ा, ददिने पेर में पड़े तो यात्रा और दिने हाथ में पड़े तो 
लाभ कराता है ॥ ५ ॥ 
उदाहरण 
जैसे किसी का जन्म नक्षत्र उत्तरभाद्र और शनि का नक्षत्र 
विशाखा है तो जम्म नक्षत्र डत्तरभाद्र से विशाखा तक गिंनने से १८ 
संख्या हुई । शानि चक्र में १८ घाँ नक्षत्र चायें पेर में है, अतः “रोगो 
हानि,” इत्यादि के अनुसार इस जातक को विशेष कर अपने जीवन 
में पीड़ा होनी चाहिये । 
> सरथतोभद्रचक्रम-- 
अथातः सम्प्रवक्ष्यामि चक्र त्रेलोक्यदीपंकस्‌ । 
बिख्यातं सर्वतोभद्रै सद्यः प्रत्ययकारकम्‌ ॥ १ ॥ 
इस के अनन्तर तीनों लोकों को प्रकाश करने चाला, शीघ्र 
विशवास कराने चाला सर्वतोभद्र नामक चक्र को कहते ह ॥ १॥ 


क याम्योत्तरा;-भागपरात्र-क्रोष्ठा, लात. ज़क्रे, सविया. विधेया oth । 


२१४ जातकाभरणे-- 


स्वरक्षवर्णादिकमत्र लेख्यं मसिद्धभावान्न मया तदुक्तम्‌ ॥ २ ॥ 
उत्तर, दक्षिण और पूर्वे, पश्चिम के क्रम से नच कोष्ट का पक 
बनावे, उस में स्वर, घरं, नक्षत्र, तिथि, चार और राशि लिख कर ह 
माण रीति के अनुसार फल जानना चाहिये । प्रसिद्ध होने के है 
चक्र मे इन का न्यास प्रकार मैंने नहीं चताया ॥ २॥ हे 
सवंतोभद्रचक्रम्‌- 


बडे आर अथ पापग्रहवेधफलमाह---- - 
श्रमो भवेद्भेऽक्षरजे च हानिर्व्याधिः स्वरे भीश्च तिथो निरुक्ता | 
राशो च वेधे सति विप्तमेव जन्तुः कथं जीवति पञ्चवेधे ॥ ३ ॥ 
जन्म नक्षत्र में पाप ग्रह का वेध हो तो श्रम, नाम के अक्षर में वे 
हो तो हानि, स्वर में वेध हो तो रोग, तिथि में वेध हो तो भय, राशि 
में वेध हो तो विघ्न होता है 


॥ 
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` चक्रतः फलम्‌ । ३१५ 
यदि जन्म नक्षत्र आदि पाचा को पाप ग्रह वेधे तो चह मलुष्य केसे 
जीवित रह सकता है ॥ ३॥ . . बक ने 
वेधप्रकारमाह-- Po 
भरण्यकारों हपभं च नन्दां भद्रा तकारं श्रवणं विशाखाम्‌ । 
तुलां च विध्येदनलश्षेसंस्थो ग्रहोऽतर चक्र गदितं स्वर ॥ ४॥ 
बकारमीकारसुकारदाले स्वातं रकारस्मिथुनश्व कन्याम्‌ । 
तयाभिजित्सज्ञकभं च विष्येद्रझक्षसंस्थो हि नभशचरे्द्रः ॥ ५॥ 
करके ककारं च हरिं पकारं चित्रां च पोष्णं च तथा लकारम्‌ । 
अकारक वेश्वभमत्र विध्येदलं नभोमण्डलगो सृगस्थः ॥ ६ ॥ 
: एवं वेधः सर्वतोभद्रचक्रे सवक्षेश्यञ्चितनीय; सुधीभिः । | 
दद्याद्रेघ! सत्फलं सौस्यजातोऽत्यंतं कष्टं दुष्टवेधः करोति ॥ ७॥ 
यस्मिन्र्चे संस्थितो वेधकर्ता पापः खेटः सोऽन्यभं याति यस्मिन्‌ । 
काले तस्मिन्मङ्कलं पीडितानां प्रोक्त सद्भिर्नान्यथास्यात्कदाचित्‌॥८॥ 
इस चक्र में तिरछा और सम्मुख बेघ होता है। अतः कृत्तिका 
नक्षत्र में स्थित ग्रह हो तो भरणी नक्षत्र, अकार, वृष राशि, नन्दा, भद्रा 
तिथि, तकार, थवणा, विशाखा नक्षत्र, तुला राशि को वेध करता है। 
रोहिणी नक्षत्र में स्थित ग्रह चकार, औकार, उकार, रकार) 
अश्विनी स्वाती, अभिजित्‌ नक्षत्र, मिथुन, कन्या राशि को वेध 
करता है। 
: सृगशिरा में स्थित ग्रह हो तो कक राशि, ककार, सिंह राशि, 
पकार, चित्रा, रेवती नक्षत्र, लकार, अकार, उत्तराषाढ नक्षत्र को वेध 
करता है। इस तरह सचेतोभद्र चक्र सँ सव नक्तत्रों में वेध का विचार 
करना चाहिये। शुभ ग्रहा का वेव हो तो शभ फल और पाप ग्रहों 
का वेध हो तो अशुभ फल देता है ॥ ४-७ ॥ | 
` शदाहरण--यहाँ जन्म नक्षत्र उत्तराभाद्रपदा, दृतीया तिथि, मीन 
राशि, दका ताम का चण, उकारर हवर, दे ७125: by eGangotri डॅन 


"२९६ जातकाभरणे-- 


तथा धनिष्ठा में सूर्य, उत्तराभाद्र में चन्द्र, मूल में न्ग, | 
उत्तराभाद में चुध, श्रवणा में शुरु, उत्तराषाढ में शुक्र और शनि 
चिशाखा में है। 
आब यहाँ देखना चाहिए कि जन्म नक्षत्र आदि पर शानि का देव 
है या नहों तो शनि नक्षत्र उत्तराभाद्र पदा से हस्त नक्षत्र, सकार, 
ऐकार, जकार, पूर्घाषाढ नक्षत्र, चकार, लकार, चकार, आद्रा नच 
इनमें वेव है। किन्तु इन में जन्म नक्षत्र आदि कोई भी न हीं पड़ता है, 
अतः वेध नहं हुआ । इसी तरह सूर्य आदि ग्रहों से वेध विचार कर | 
फल समभना चाहिए ॥ 
जिस किसी नक्षत्र में स्थित हो कर पाप ग्रह यदि जन्म नक्षत्र 
आदि को वेध करे तो वह पीड़ा देने वाला होता हे । किन्तु जव वह 
पाप ग्रह विद्ध नक्षत्र को त्याग कर गोचर चरा अन्य नक्षत्र में जाता 
है तो उस समय उस मनुष्य की पीड़ा नाश कर कुशल करता है ॥८॥ 
सूयंकालानलचक्रम्‌- 
सूयकालानलं चक्रं स्वरशास्रोदित हि यत्‌ । 
तदहं बिशद्‌ं वक्ष्ये चमत्क्ृतिकरं परस्‌ ॥ १ ॥ 
त्रिशूलकाग्राः सरलाश्च तिस्रः किलोध्वरेखाः परिकर्पनीयाः । 
रेखात्रयं मध्यगतं च तत्र हवे हे. च कोणोपरिगे विधेये ॥ २॥ 
त्रिशलकोणांतरगान्यरेखा तदग्रयोः शृ'गयुगं विधेयम्‌ । 
मध्ये त्रिशलस्य च दण्डमूलात्सव्येन भान्यकभतो5मिजिच ॥ ३ ॥ | 
अब स्वर शास्र में घणित चमत्कारी सूयं कालानल चक्र को म | 
विस्तार पूवंक चर्णन करता हुं। पहिले ऊर्ध्चाघर तोन सीधी रेखा | 
लिख कर उन के अग्र भाग में त्रिशल का आकार वनाचे फिर | 
मध्य भाग में तीन रेखा तिरी लिलले फिर एक कोण से सम्मुख 
स्थित अन्य कोण तक दो दो रेखा बनावं । फिर त्रिशल और कोण | 
के मध्य में एक रेखा के अग्न भाग में दो श्ङ्ग बनावे । इस तरह सूर्य | 


कालानल चक्र चन जाता हे । डी - 
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चक्रतः फलम्‌। २१७ 
अव जिस नक्षत्र में तात्कालिक सूर्य स्थित हो उस नक्षत्र को मध्य 
बाले त्रिशूल फे मुल में लिख कर अभिजित्‌ सहित २८ नक्षत्रों 
को क्रम से लिख कर वच्यमाण रीति से फल समझना चाहिये ॥१-३॥ 
सूर्यकालानलचक्रम-- 


११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ 
न Do SD 


> 


२३ 


ला ता च्या र 
i 
२४५८१ १ २८ 
सूयंकालानलचक्रविचारः- . 
स्वनाम्रभं यत्र गतं च तत्र प्रकरपनीयं सदसत्फलं हि। 
ततस्थकऋकषत्रितये क्रमेण चिन्ता वश्च प्रतिबन्धनानि ॥ ४ ॥ 
आङ्गृद्ये स्तन, मतेद्रि, अङ्ग आलेष सल; पुरिक्र्पनीय: |, 


२१८ जातकांभरणे-- 


शेषेषु धिष्ण्येषु जयश्च लाभो$मीष्टाथसिद्धिव हुधा नराणाम्‌॥ | । 
अब अपना नाम नक्षत्र ( जन्म नक्षत्र ) जहां पड़े तदनुसार 
शुभाशुभ फल समभना चाहिये । 
जेसे नीचे के ३ नक्षत्रों में नाम नक्षत्र पड़े तो क्रम से चिन्ता, पध 
वन्धन; दोनों श्यज्ञों में पड़े तो रोग, तथा अङ्ग, तीनों त्रिशलो' ह 
पड़े तो मरण, शेष स्थान में पड़े तो विजय, खुख लाभ, अभीष्ट सिद्धि 
समझना चाहिये ॥ ४--५ ॥ 
श्रीसूयकालानलचक्रमेतहदे च वादे च रणप्रयाणे । 
प्रयत्नपूर्व ननु चिन्तनीयं पुरातनानां बचनं प्रमाणम्‌ ॥ ६॥ 
रोग, विवाद, युद्ध यात्रा में इस सूर्य काला नखचक्र का विचार 
करना चाहिये ॥ ७॥ 
डदाइरण-- यहाँ सूये धनिष्ठा नक्षत्र में है उस से आरम्भ कर 
सब नक्षत्रों का स्थापन कर के सूयं कालानल चक्र चनावे, उस में 
घनिष्ठा से चतुर्थ जन्म नक्षत्र ( उत्तरा भाद्रपदा ) कोण में पड़ता है। 
इस लिये “शेषेषु थिष्ण्येषु जयश्च लाभो” इत्यादि के अनुसार जय, 
लाभ, अभीष्ट सिद्धि होनी चाहिये ॥ 
चन्द्रकालानलचक्रम- ल 
कर्कोटकेन प्रविधाय दत्तं तस्मिश्र पूर्वापरयाम्यसौम्ये । 
हृत्ताद्वहिः सञ्चलिते विधेये रेखे त्रिशूलानि तदग्रकेषु || १ ॥ 
कोणाश्च रेखाद्वितयेन साध्याः पूव त्रिशूले किल मध्यसंस्थम्‌। 
चान्द्रं लिखेङ्कं तदचुक्रमेण सव्येन धिष्ण्यानि बहिस्तदन्ते ॥ २॥ | 
प्रकाल से पक वृत्त वना कर उस के मध्य में और 
दक्षिणोत्तर रेखा वृत्त के बाहर तक लिखनी चाहिये। उन के दोनों 
अग्न भागों में त्रिशूल का चिह्न बनाना चाहिये । फिर अग्नि कोण से 
चायु कोण तक, ईशान कोण से नेऋत्य कोण तक. दो रेखा लिखनी 
चाहिये। पू दिशा के त्रिशल के मध्य में चन्द्र नक्षत्र स्थापन र 
उस के वडे ओर के क्रम से लन) नाद पीर १ नकवा 


TN) 


2 पारे 
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गोचरफलम्‌ । २१६ 


भीतर लिखते हुए सव नक्षत्रों को लिखना चाहिए । इस तरह चन्द्र- 
कालानल चक्र बन जाता 

अथ चन्द्रकालानलनक्षत्रफलम-- 
कालानलं चक्रमिदं हि चान्द्रं रणप्रयाणादिषु जन्मभं चेत्‌ । 


्रिशूलसंस्थं निधनाय नूनमन्तव हिःस्थं तु शुभप्रदं हि॥ ३॥ 

जन्म नक्षत्र त्रिशूल में पड़े तो मृत्यु, अन्यत्र पड़े तो शभ 
होता है ॥ १-३ ॥ 

उदाहरण-जेसे पूर्चोक्त उदाहरण में चन्द्र नक्षत्र मूल से जन्म 
नक्षत्र उत्तराभाद्रपदा तक गिनने से ८ संख्या आई। यह वॉड 
तरफ की त्रिशूल में पड़ इस लिये इस को मत्यु होनी चाहिए ।: 
हुआ भी ऐसा ही । 

चन्द्रकालानलचक्रम- 


१४ १५% १६ 


अथ गोचरफलम्‌- 
रजन्मराशे! खचरप्रचारयहोचर सांहितिकेः प्रणीतम्‌ । 
पूरं .फलं वत्कित्,संप्रयाच्म वाळावबोप्रपुदमजगाताम. १ ॥ 


a 


२२० जातकाभरणे- 


मनुष्यों की जन्म राशि से अहाँ के सञ्चार चरा जो संहिताकारो | 
जे स्थूल गोचर फल कहा है, वालकों के वोध के लिये चह फल मे| 
'कहता हूँ ॥ १॥ र 

गोचरेण उादशधा खूर्यफलम्‌-- 

गतिभय॑ भ्रीव्यंसनं च दैन्यं शत्रुक्षयों यानमतीव पीडा । | 
कान्तिक्षयोऽभीष्टवरिष्ठसिद्धि्लाभो व्ययोकस्य फलं क्रमेण ॥ २॥ | 

जन्म राशि में सूयं स्थित हो तो यात्रा, द्वितीय में अय, दतीयमें | 
ज्च्मी, चतुर्थे में दुख, पञ्चम में देन्य, षष्ठ में शच्ुओं का नाश, स्तम | 
यात्रा, अष्टम में अति पोड़ा, नवस में कान्ति का नाश, दशम में अमी! | 
सिद्धि, एकादश में लाभ और डादश में हो तो खच होता है ॥ २॥ | 

गोचरेण डादशधा चन्द्रफलम-- 

सदन्मर्थक्षयमर्थलाभं कु्षिव्यथां काय विघातलाभम्‌ । 
वित्तं रुजं राजभयं सुखं च लाभं च शोकं इर्ते मृगाडूः॥२॥ | 

जन्म राशि में चन्द्रमा स्थित हो तो श्रेष्ठ भोजन, द्वितीय में धन | 
हानि, तृतीय में घन लाभ, चतुर्थ मै पेट पीड़ा, पञ्चम में काका | 
नाश, षष्ठ में लाभ, सप्तम में घन, अष्टम में रोग, नचम में राजाका | 
भय, दशम में सुख, एकादश में लाभ और द्वादश में हो तो;शोक | 
होता है ॥ ३॥ 

पुत्रधमंधनस्थस्य चन्द्रस्योक्तमसत्फलम्‌ । 
कलाक्षये परिज्ञेयं कलाहद्भो तु साधु तत्‌ ॥ ४ ॥ 

द्वितीय, पञ्चम, नचम चन्द्र का अशुभ फल जो कहा गया है, वरद 

'केवल कृष्ण पक्त के चन्द्र का समझना चाहिये, शुक्ल पक्ष के चन्द्र का 


शुभ फल ही होता है ॥ ४॥ 


पक गोचरे भोमफलम-- 
भीति क्षति वित्तमरिप्रहद्धिमथप्रणाशं धनमंथनाशम्‌ । - 
श्रोपघातं चु रुनं चु रोग लाभ व्यय भूतनयस्त॒नोति ॥ ५ ॥ 
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रोचरफलम्‌। २२१ 


जन्म राशि में मङ्गल स्थित हो तो भय, दवितीय में क्ति, दतीय 
में घन, चतुर्थ में शात्रु की दुधि, पञ्चम में धन नाश, षष्ठ में धन, ससम 
` अ घन नाश, अछम सें शस्त्रधात, नचम में रोग, दशम में रोग, एकादशः 
में लाभ, डादश में व्यय होता है ॥ ५॥ 
गोचरे वुधफलम- «५ 
बन्धं घनं वैरिभयंधनासि पीडां स्थितिं पीडनमथ लाभम्‌ । 
खेदं सुखं लाभमथारयंनाशं क्रमात्फलं यच्छति सोमख्नचुः॥ ६॥ 
जन्म राशि में घुध हो. तो वन्धन, २ में घन, ३ में शत्रु का भय, ७ 
में घन लाभ, ५ में पीड़ा, ६ में स्थिरता, ७ में पीड़ा, ८-से घन लाभ, $ 
में खेद, १० में सुख, ११ में ल्लाम और १२ में खचे होता है ॥ ६॥ 
गोचरे शुरुफलम- § 
| भीति वित्तं पीडनं वैरिष्टधि सौर्यं शोकं राजमानं च रोगस्‌ । 
` सौख्यं देन्यं मानवित्तं च पीडां दत्ते जीवो जन्मराशेः सकाशात्‌ ॥७»॥ 
जन्म राशि में शुरू हो तो भय, २ में घन लाभ, २ में पीड़ा, शस, 
शत्र भय, ५ में सुख, ६ में शोक, ७ में राज सम्मान, ८ से रोग, ध्में 
सुख, १० में देन्य, ११ में आदर पूर्वक धन लाम ओर १२ में पीड़ा: 
होती है ॥ ७ ॥ नर 
रिपुक्षयं वित्तमतीब सौख्यं वित्तं सुतप्रीतिमरातिहद्धिम्‌ । 
शोक॑ धनापिं वरवख्नलामं पीडां स्वमर्थं च ददाति शुक्रः ।८॥ 
जन्म राशि में शुक्र हो तो शत्रु नाश, २ में घन, ३ में सुख, ४ में घन, 
४ में पु सुख, ६ में शज की वृद्धि, ७ में सोक, ८में धन लाभ, ६ सुन्दर 
बस्न लाभ, १० में पीड़ा, ११ में धन और १२ में धन होता है॥८॥ 
गोचर सालि ल 
भज छेशं शं च शत्रभरदि पत्रात्सोख्य सौख्यहृद्धि च दोषस्‌ । 
पीडां सौख्यं निर्धनत्वं धनां नानानर्थं भालुसलुस्तनोति ॥ ९॥ 
जन्म राशि में शनि हो तो स्थानच्युत, २ में बलेश, ३ में कुशल, 
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२२२ जातकामरणे- 


४ में शत्रु बुद्धि, ५ में पुष सुख, ६ में सुख, ७ में दोष, ८ में पीड़ा, ६; 
सुख, १० में धन हानि, ११ में धनलाभ और १२ सें अनर्थ होता है॥;, 
ग, गोचरे राइकेतुफलम्‌- 
हानि नःस्वं स्वं च बेरं च शोक वित्तं वादं पीडनं चापि पाफ़। 
वेरं सौख्यं द्रव्यहानि प्रकुय्यद्राहुः पुसां गोचरे केतुरेवम्‌ ॥१०| 
जन्म राशि में राइ या केतु हो तो हानि, २ में निर्धनता, ३) | 
घन लाम, ४ में शत्रुता, ५ मे शोक, ६ में धन, ७ में बाद विवाद, दपं | 
योड़ा, २ में पाप को वृद्धि, १० में शत्रुता, ११ में सुख और १२ में घन 
हानि होती है ॥१०॥ 
ह गोचरे.ऽएचगस्य विशेषतामाह-- 
राशौ राशो गोचरे खेचराणासुक्तं पू्वैयत्फलं जन्मराशेः । 
तन्मर्त्यानामेकभोत्पत्तिकानां भिन्नं भिन्ने, दश्यतेञ्वश्यमेव ॥११॥ 
` अहों के गोचर में जन्म रारि से प्रत्येक राशि का जो फल पूर्वा. 
चार्योने कहा है, चह एक राशि चाले मनुष्यों मे ही भिन्न२ देखे जाते हैं। 
दु फलमेदै हेतुमाह-- 
यस्मित्राशी शोतरशिमः प्रसृतो 
संस्थः प्रोक्तो. जन्मराशिः स एव । 
एवं लग्नेनान्विताः संप्त खेटा- 
५ स्ते किं न स्युः प्राणिनां जन्मभानि ॥ १२ ॥ 
पुंसामतोज्टो किल राशयः स्थुः शुभाशुभान्यत्र फलानि तेभ्यः! | 
ततश्च रेखामिलनान्तरालातसपष्टं फलं चाष्टकवगयुक्तम्‌ ॥ १३॥ | 
. __ मडुप्यां के जन्म काल में जिस राशि में चन्द्रमा बेटा हो उस का | 
जन्म राशि कहते हैं । इसी प्रकार लग्न सहित सातो ग्रह जिन जिव | 
राशियों में हों बे सब जन्म रारि क्‍यों नहीं होती है । इसलिये पुरुषों | 
की आठ जन्म राशि होती है। उन से शुभाशुभ फल समझ कर छम | 
स्थान में रेखा और अशुभ स्थान में बिन्दु देकर दोनों के अन्तर बश | 
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या अशुभ फल समभना चाहिये । अर्थात्‌ अन्तर करने से रेखा 
शेष बचे तो शभ और विन्दु शेष वचे तो अशुभ फल समझना 
चाहिये। इस तरह अष्टचगे युक्त गोचर फल एकराशि चालों के भी 
भिन्न २ आघँगे ॥ १२-१३ ॥ 
| सुर्या्टकवर्गेमाह-- 
सान्मन्दात्कुजतो रविशृतितपोलाभाथ केन्ट्रस्थितः 
शुक्रादस्तरिपुव्ययेषु च गुरोधर्मारिपुत्रापतिपु । 
चद्छालापिरिपुत्रिखेघु शशिजात्पञ्चत्रिनन्द्व्यया- 
रिप्राप्त्यश्षग तस्तनो खिषु सुखोपान्त्यारिरि!फे शुभ; ॥ १४॥ 
सूर्य अपने स्थान, शनि और मङ्गल से १।२।४1७।८। ६। 
१०1११ इन स्थानों में शभ फल देते हे । शुक्र से ६।७। १२, _ 
गुद से ५1 ६। ६। ११, चन्द्रमा से ३। ६। १०। ११, बुघ से ३। 
४।६। ६। १० । ११ । १२, लग्न से ३।४। ६। ११। १२ स्थानामें 
शुभ फल देते हैं ॥ १४॥ २ 
.__ चन्द्राष्कवगेमाह . _ . 
लौनंवधोधनोपचयगः षट्तर्यापिधीस्थोकेजा- 
' ' कुम्माञ्चोपचयो रवेरुपचयाष्टास्तेघु शस्तो बुधात्‌ । 
धीरन्ध्रेपु चतुष्ठये त्रिषु शुरोः केन्द्राषलाभव्यये 
स्वादेकोपचयास्तगख्रिखभवास्ताम्बुत्रिकोणो भृगोः ॥ १५ ॥ 
मङ्गल से ६ 1 ५। २। ३। ६। १०। ११, शनि से ६।३।११। 
५, लग्न से३।६। १० । ११, रवि से ३।६।१०।११।८।७। 
बुध से ४1८1 १। ४। ७। १०३, गुद से १।४।७। १०।८। 
११। १२, अपने स्थान से १। ३।६। १०। ११।७ और शुक्र से 
३। १०।११।७।४। ६।४ इन स्थानो में चन्द्रमा शम फल देता हे॥ १५॥ 
रि मो f HE भोमाष्टकचगंमाह- 5% 
साडोमोष्ठचतुष्ठयायुधनंगो, जीवा पडा यान्यखे. ` 
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२२४ जातकाभरणे-- 


चन्द्रादायरिपुत्रिगो भरगुसुतादष्टान्त्यलाभारिग! । 
ज्ञात्पः्वायरिपुत्रिगोकतनयात्केन्द्राघर्मान्त्यगः 
सूर्याच्चोपचयात्मजेघु तनुतस्रचायारिखाद्े शुभः ॥ १६ ॥ 
अपने स्थान से <। १। ४।७। १०। ११। २, शुर से ६।११। 
१०। १२, चन्द्र से ११।६। ३, शुक्र से 5। १२। ११। ६, दुध से 
५।११।६।३, शनि १।४। ७। १० । ६। १२, रचि से ६1३। | 
१०। ११। ५ ओर लझ से३। ११। ६। १० । १ इन स्थानों में मक्त 
शुभ फल देता है ॥ १६॥ दै 
र १: कणा साइ 
शुक्रादासुतधमलाभमृतिगः सोस्यः कुजाबर्योस्तप; 
` केन्द्रायाष्टघने स्वंतोप्युपचयान्त्येकत्रिकोणे शुभः । 
कोणान्त्यारिभवे रवे रिपुभवाष्टान्त्ये शुरो रिन्दुतः 
_ खायाष्ठारिसुखाथगः सुखभवान्त्यैकाङ्कषटसूदयात्‌ ॥ १७॥ 
शुक्र से १।२।३।४।५।६।११।८, मङ्गल और शनिःसे 
६।१।४।७।१०।८।२, अपने स्थान से ३।६। १०। ११। 
१२। १। ५। ६, रवि से ६1 ५। १२। ६। ११, गुरखे ६। ११। ८। 
१२, चन्द्रमा से १०। ११।६।४। ५ और लग्न से ४।१११।१२।] ५ 
१। ३। ६ इन स्थानों में घुध शुभ फल देता डे ॥ १७॥ :. | 
शुरो रएकवर्गमाह--- 
स्वात्स्वायाष्टत्रिकेन्द्रेस्सनवद्शभवारातिधीस्थथ शुक्राळभा- 
त्केन्द्रायधीपट्रस्वनवसु च कुजात्स्वाष्टकेन्द्राय .इज्यः । 
इन्दोधुनाथकोणासिपु सहजनवाष्टायकेन्द्रे षु गोः्काज्ज्ञा- 
त्कोणेव्यायखाद्याम्बुधिरिषुपृशनेस्व्यन्त्यधीषट्सु शस्तः ॥ १८॥ 
अपने स्थान से २। ११। ८। ३। १। ४। ७। १०, शुक्र से २। 
१।१०।११।६।५, लञ से १।४।७। १०।११। ५।६।२। | 
३, मङ्गल से २।८।१।४।७। १०। ११, चन्द्रमा] से २। ७141] | 
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=r 


अष्टकचगं; । २२४ 


६1११, सूर्य से ३। &। ८।११। १।४।५। १०। बुध से ६। 
५।२।११।१०।१।४।६अर शनि से ३।१२।४५। ६, इन 
स्थानों में गुरु शुभ फल देता है ॥ शद ॥ 


दि निते शुक्रा्टकचगम्‌— 
खास्तांत्याहितवजितेषु तनुतः शुक्रो विनास्तारिखं 
चन्द्रातस्वान्मद्‌ नव्ययारिरहितेष्वकादव्ययाष्टरापिपु: । 
मन्दादद्थेकरिएुव्ययास्तरहितेख्विज्यान्नवायाष्टधीः-- 
खे ज्ञात्कोणभवत्रिपट्सु भवधीच्यन्त्यारिधमे कुजात २९ ॥ 
लझ से १। २। ३। ५। ५। ८। ६। ११, चन्द्रमा से १। २। ३। 
४।५।३।११। १२, स्वस्थान से १।२।३।४।५।८।३।१०। 
११, रवि से १२। ८। ११, शनि से ३।४।५। ८।६। १०॥ ११, 
शुरु से । ११।८। ४। १०, वुध से ५। ६।११।३।६ और 
मङ्गल से ११।५।३। १२1६ ३इन स्थानों में शुक्र शुभ फल देता है॥१६॥ 


शनरश्कवर्ग म्‌--- 
सान्मन्दत्रिषडायधीषु रवितोष्टायाद्विकेन्द्रे शुभो 
भोमात्खायपडन्त्यधीत्रिषु तनोः खायास्बुषट्ञ्येकगः । 
शादायारिनवान्त्यखाष्टसु भृगोरन्त्यायषट्संस्थितः 
चन्द्रादायरिषुत्रिगः सुरशुरोरन्त्यायधीशत्रुगः || २० ॥ 
अपने स्थान से ३। ६। ११। ५, रबिसे ८। ११। २। १। ४। ७1 
१०, मङ्गल से १०। ११। ६। १२। ५। ३, लग्न से १०।११।४।६। 


३। १, दुध से ११। ६। ६। १२। १०। ८, शुक्र से १२। ११। ६, 


चछ्मा से ११। ६। ३ और शुरु से १२। ११ । ५। ६ इन स्थानों में 
शनि शभ फल देता हे ॥ २० ॥ ह 


स्थानानि यानि प्रतिपादितानि शुभानि चान्यान्यश॒भानि नूनम्‌ । 
दधिकं फलं यत्स्वराशितो यच्छति तहग्रहेन्द्र! ॥२१॥ ` 

शेष खन्न 'सहित सातों अहो के जो स्थान कहे गये हैं वे शुभ र म 
छै रर किन्‌ कपाल Wa तक El झो. (स्थानों मे, रेखा और अभ 


२२६ जातकाभरणे-- 


स्थानों में विन्दु से चिन्हित कर दोनों का अन्तर कर ने से जिस 
शेष वचे उक्त स्थान सें गोचर चश जाने से अह चही फल देताहे 
रेखासंस्या आह-- 

शुजङ्गधेदा नवसागराश्च नवाग्नयः सागरसायकाश्च । 

रसेषवो युग्मशरा नवत्रितुर्याः क्रमेणाष्ट कवगलेखाः ॥ २२॥ 
खूय के अष्टक चग में कुल रेखा ४८, चन्द्र में ४३, मङ्गल में ३६ 

बुध में ५४, शुरु में ५६, शुक्र में ५२, शनि में ३६ रेखाये होती हैं ॥२१| 

लम्नाएकवग[नरूपणमाह-- 

विलभनाथाशभितराशितोअ्त्र भवन्ति रेखाः खलु यत्र यत्र | 


विलम्नतस्तत्र च तत्र राशो संस्थापनीयाः सुधिया क्रमेण ॥ २३। 
जन्म लग्न का स्वामी जिस ग्रह से जिस राशि में शुम है, उसी 
स्थान में लग्न भी शुभ है इस लिये लग्न स्वामी की तरह पण्डित ज्ञ 
लग्न का अष्टक वग चनाचें ॥ २३॥ 
पकाद्रिखाफलमाइ- - 
क्लेशोथ हानिव्यसनं समत्वं शश्वत्सुखं नित्यधनागमश्च । 
सम्पत्मृद्धिविएलामलश्रीः प्रत्येकरेखाफलमामनन्ति ॥ २४ ॥ 
एक रेखा घाली राशि में गोचर चश जाने से बलेश, २ में का 
हानि, ३ में व्यसन, ४ में समान, ५ में सचेदा सुख, ६ में नित्य घा 
की प्राप्ति, ७ में सम्पत्ति की वृद्धि, ८ में अति लच्मी होती है॥ ५४ 
इत्येकखेटस्य हि सम्प्रदिष्टा रेखायुतिश्वाखिलखेटरेखाः 
अष्टट्विसंख्यास्तु समास्ततोऽपि यथाधिकोनाः सदसत्फलास्ता॥२॥ 
यह एक अह के एकादि रेखा चश फल कहा गया है, इसी तर 


प्रत्येक ग्रह को प्रत्येक राशियों में स्थित रेखाओं का योग कर के फर 
. जानना चाहिये | 


रेखा योग २८ हो तो मध्यम फल होता है। २८ रेखा से जैसे? | 
अधिक या .न्यून रेखा आयें उसी तरह से शुभ या अर्श 
फल तारतम्य से समभना चाहिये ॥ २५॥ . | 
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डिग्रद्योगाध्याय; । २२७ 
ति क; कदा फलदातेत्याह-- १ 
इलातनूजश्व पतिनलिन्या; प्रवेशकाले फलद्‌ः किल स्यात्‌ | 
राइयद्धमोगे भ्रंगुजामरेज्यो मान्ते शनीन्दू च सददेन्दुसूनु ॥२६॥ 
मङ्गल और खूं राशि में प्रवेश करते ही फल देते डै। बृहस्पति 
और शुक्र राशि के मध्य में, शनि और चन्द्र राशि के अन्त मे फल 


देते हैँ ॥ २६ ॥ ॒ 

अथाङ्गविभागेन ग्रहारिष्ठमाह-- 
शिर'मदेशे वदने दिनेशो वक्षःस्थले चापि गले कलावान्‌। 
पृष्ठीदरे भूतनयः प्रञचत्वं करोति सोम्यश्चरणे च पाणौ ॥ २७॥ 


करिप्रदेशे जघने च जीवः कविस्तु गुद्यस्थलमुष्कयुग्मे । 
जानूरदेशे नलिनोशसूलुथारेण वा जन्मनि चिन्तनीयम्‌ ॥ २८ ॥ 
सूर्य शिर ओर सुख में अशुभ फल देते हैं। चन्द्रमा छाती और 
गहे में, मङ्गल पीठ और पेर में, बुध पेर और हाथ में, बृहस्पति कमर 
ओर जंघो में, शुक्र गुदा और अण्डकोश में और शनि जावु एम 
अशुभ फल देते है ॥ २७-२८॥ 
इदा यदा स्यात्मतिक्रलवर्ती स्वाङ्गेञप्य दोषेण करोति पोड़ाम । 
इद तु पूव प्रविचार्य सर्व प्रश्नप्रसूत्यादिपु करपनोयम्‌ ॥ २९ ॥ 
जव २ ग्रह प्रतिकूल हों तव २ अपने २ कहे हुए अङ्गो में पीड़ा 
करते हैं। प्रश्‍न काल या जन्म काल में इन को विचार कर फल 
कपना करनी चाहिये ॥ २६॥ . | | 
: इत्यष्टकचंगः। 
~SEAMRIITS 
अथ ह्विग्रहयोगाध्यायः 
| सूर्यचन्द्रयोगफलम्‌-- ॒ 
गपाणयन्त्रक्यविक्रयेषु कूटक्रियायां हि विचक्षणः स्यात्‌। 
कामी प्रकामी पुरुषः सगवः सर्वोषधोशेन रवौ समेते ॥ १॥ 
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क दा ।- 1 


| २२८ जातकाभरणे- 


जिस के जन्म काल में सूयं और चन्द्रमा का योग हो तो र 
पत्थल, यन्त्र के क्रय विक्रय में और माया करने में कुशल है: 
तथा अत्यन्त गौरची होता है ॥ १॥ 

| क्‍ सूर्यभोमयोगफलम:-- 
भवेन्महोजा बलवान्विमूढो गाढोद्धतो सत्यवचा मनुष्य । 
सुसाहसः शूरतरो$तिहिंस्रो दिवामणौ क्षोणिसुताभ्युपैते ॥ २। 
जिस के जन्म काल में सूय और मङ्गल का योग हो तो जाळ 
महा तेजस्वी, वलवान्‌ , सूढ, वड़ा उद्धत, झूठ बोलने चाला, साहस, 
शूर और हिंसक होता है ॥ २॥ > 
सूयेवुधयोगफलम्‌-- 


पुरोहितत्वे निपुणो नपाणां मन्त्री च मित्रांपधनः समृद्ध । 
परोपकारी चतुरो दिनेशे बाचामधीशेन युते नरः स्यात्‌ ॥ ४॥ 
जिस फे जन्म काल में सूयं ओर बृहस्पति का योग हो 


बह पुरोहिती मै कुशल, राजा का मन्त्री, मित्र से धन लाभ करे | 
वाला, धनो, परोपकारी, और चतुर होता हे ॥ ४ ॥ 


सूयशक्रयोगफलम्‌-- 
. सङ्गीतवादायुधचारबुद्धिभवेन्रो नेत्रबलेन हीनः । 
1, कान्तानियुक्ताप्तसुद्दत्समाजः सिताऽन्विते जन्मनि पद्चिनीरे ॥ || 
| जिस के जन्म काल में सूयं और शुक्र का योग हो घह संगीत, बाश 


श्र चिया इन में कुशल, कमजोर नेत्र चाला, स्त्री और मित्रों से य 
होता है ॥ ४ ॥ 
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डिग्नरहयोगाध्याय; | २२६ 


; सूर्येशनियोगफलम्‌- 

धातुक्रियापण्यमतिणुणज्ञो धमप्रियः पुत्रकलत्रसोख्यः । . 
सदा सम्द्धोञ्तितरां नरः स्यात्मग्रोतने भानुसुतेन युक्ते ॥ ६॥ 

जिस के जन्म काल में सूये ओर शनि का योग हो चह धातु क्रिया 
और व्यापार को जानने वाला, गुणज्ञ, धम स्नेही, पुत्र खरी के सुख 
से युक्त और सदा अति धन: से युक्त होता है ॥ ६॥ 
द  चन्द्रभौमयोगफलम्‌-- 
आचारहीनः कुटिलप्रतापी पण्याचुजीवो कलहप्रियश्च । 
स्पान्मावभत्रुमचुजो रुजातः शीतद्युतौ भूसुतसंयुते वे ॥ ७ ॥ 

जिस फे जन्म काल में चन्द्रमा और र मङ्गल का योग दो वह आचार 
रहित, कुटिल, प्रतापो, व्यापारी, कलह प्रिय, माता का शत्रु और रोग 
से पीड़ित होता है ॥ ७॥ 

चन्द्रवुधयोगफलम्‌- 

सद्वाखिलासो धनवान्छुरूपः कृपाद्रैचेताः पुरुषो विनीतः । 
कान्तापरप्रीतिरतीव वक्ता चन्द्रे सचान्द्रौ वहुधमंकृत्स्यात्‌ ॥ ८ ॥ 

जिस के जन्म काल में चन्द्रमा और दुध का योग हो चद सन्दर 
वोलने चाला, धनवान , सुन्दर, दयालु, नश्र, खरी का स्नेही, अत्यन्त 
वोल्ने चाला और चहुत धर्म काये करने वाला होता है ॥८॥ 


चन्द्रगुइयोगफलम- 
सदा विनोतो दढगृढमन्त्र; स्वधर्मकर्माडभिरतो नरः स्यात्‌ । 
परोपकारादिरतेकचित्तो शीतद्यतौ वाक्पतिना समेते ॥ & ॥ 
, जिस के जन्म काल'में चन्द्रमा और युका योग हो घद्द सदा नत्र, 
इढ प्रतिज्ञ, अपने] कर्म में रत और परोपकार में निरत होता है॥९॥ 
चन्द्रसु्योगफलम- 
्नादिकानां क्रयविक्रयेषु दक्षो नरः स्यादब्यसनी विवि; । 
सुगन्धपुष्पोत्तमवस्रचित्तो द्विजाधिराजे सृणुजेन युक्त ॥ १° ॥ 
कठल्या ओ यक का. पोर: दो तह चल 


२३० जातकाभरणे-- 


` आदि के क्रय-विक्रय में चतुर, व्यसनी, कार्य को जानने चाला 
सुगन्धि, पुष्प, उत्तम घस्मों को चाहने चाला होता है ॥ १०॥ 
। चन्द्रशनियोगफलम्‌-- 
नानाइ़नानां परिसेवनेच्छुवेंश्याजुर्डत्ति गतसाधुशीलः | 
परात्मजः स्यात्पुरुषाथ्हीन इन्दौ समन्दे प्रवदन्ति सन्तः ॥ १ | 
जिस के जन्म काल में चन्द्रमा और शनि का योग हो वह अनेर 
स्त्रियों के साथ विलास करने की इच्छा रखने घाला, वेश्या गाम, 
निन्दित स्वभाष चाला,दूसरे से उत्पन्न और पुरुषाथ रहित होता है। 
भोमबुधयेगफलम्‌-- | 
बाहुयुद्धकुशलो विपुलखीलालसो बिविधसेषजपण्य; | 
हंमलोहविधिबुद्धिवभावः सस्भवेद्यदि कुजंदुजयोग; ॥१२॥ 
.__ जिस के जन्म काल सें मङ्गल और बुध का योग हो चह वाइ युद 
में कुशल, अनेक स्त्रियां को चाहने वाला, अनेक औषधी को वेचे 
चाला, खुबणं और लोह की चीज बनाने में कुशल होता है ॥ १२॥ 
व _ भौमगुर्योगफलम-- 
मन्त्राथशस्रादिकलाकलापे विवेकशीलो मचुज; किल स्यात । 
'चमूपतिर्वा तृपतिः पुरेशो ग्रामेश्वरो वा सकुजे सुरेज्ये ॥ १३॥ 
` जिस के जन्म काल. में मङ्गल ओर बुहरुपति का योग होव 
॥ जातक मन्त्र, अर्थ ओर कलाओं को जानने वाला, सेनापति, राजा थ 
म आम पुर का अधिपति होता हे ॥ १३॥ 
भोमसग॒ुयोगफलम:- 
नानाङ्गनाभोगविधानचित्तो धूतान्रतम्रीतिरतिम्पश्च; । 
नरः सगर्व; कृतसघ वेरो भृगोः सुते भूसुतसंयुते स्यात्‌ ॥ वद 
1 जिस के जन्म काल में मङ्गल ओर शुक्र का संयोग हो घद्द 
. - स्त्रियों के साथ भोग करने घाला, जुआरी, असत्य बो दः 
` अति मुपन्गी; गोरती और सच, से शाहुता रजन हा होता है 


ळे 
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करकर 


भौमशनियोगफलम्‌-- 
बस्राख्रवित्सङ्गरकर्मकर्ता स्तेयाऱृतप्रीतिकरः प्रकामम्‌ । 
सौख्येन हीनो नितरां नरः स्याद्धरासुते मन्दयुतेऽतिनिन्धः ॥१५॥ 
जिस के जन्म काल में मङ्गल और शनि का योगा[हो-चह अख . ' 
शत्र चलाने धाला, युद्ध करने वाला, चोरी करने में तत्पर, मिथ्या 
बोलिने चाला और सुख से हीन होता है ॥ १५ ॥ 
वुथणुरुपागफलम-- 
सङ्गीतविन्नीतिपतिर्विनीतः सौख्यान्बितोऽत्यन्तमनोभिरामः । 
धीरो नर; स्यात्सुतरासुदार! सुगन्धभाग्वाकपतिसौम्ययोगे ॥१६॥ 
जिसके जन्म काल में बुध और गरु का योग हो घद्द संगीत 
बिद्या को जानने चाला, नीतिज्ञ, नग्न, सुख से युक्त, धीर और अत्यन्त 


उदार होता है ॥ १६ ॥ 
घुधशुक्रयोगफलम्‌ 


 बुलाधिशाली शुभवाग्बिलासः सदा सहषः पुरुपः सुवेषः । 


र्ता बहुनां गुणवान्तिवेक्ी सभागवे जन्मनि सोमसूनौ ॥ १७॥ , „ 
जिस के जन्म काल में बुध और शुक्र का योग हो घह अपने कुल 

मे थेष्ठ, सुन्दर चोलने चाला, सदा इथे युक्त, सुन्दर, बहुता का पालन 

करने वाला, गुणी और विचारी होता है ॥ १७॥ 

वुधशनियोगफलम्‌--- 

चलस्वभावश्व कलिप्रियथ कलाकलापे कुशल! सुवेषः । 

पुमान्बहूनां प्रतिपालकश्रेद्धवेससूतौ मिलनं ज्ञशन्योः ॥ १८ ॥ 
जिस के जन्म काल में बुध और शनि का योग हो वह चञ्चल 


प्रकृति चाला, झगडाल्‌ , कलाओं में कुशल, खुन्दर और यहुतों का 
पालक होता है॥ १5 ॥? i >> 


शुरुशुक्रपोगफलम्‌- १ 
विद्यया भवति पण्डितः सदा पण्डितेरपि करोति विवादम्‌ । 


पुतमित्रघनसौख्यसंयुतो, मानवः. सुरगुरा, i भूयुयुक्त श a र द । । 


Fo 


२३२ : जातकाभरणे- 


| | ण ७ जिस के जन्म समय में गुरु और शुक्र का योग हो बह विद्या 
पण्डित, विद्वानों से विवाद करने चाला, पुत्र, मित्र, धन और सु 
' से युक्त होता है ॥ १६ ॥ 5 
। ` शुरुशनियोगफलम्‌- 
शरोऽर्थवान्ग्रामपुराधिनाथो भवेद्यशस्वी कुशल; कलासु । 
ख्रीसंश्रयप्राप्ममनोरथश्च नरः, सुरेज्ये रविजेन युक्त ॥ २०॥ 
जिसके जन्म काल . में शुरु और शनि का याग हो वह शूर, 
धनवान, पुरों का अधिपति, यशस्वी, कलाओं में कुशल ओर श्री 
के सम्बन्ध से अभिलाषा पूरा करने वाला होता हे ॥ २० ॥ 
शुक्रशनियोगफलम्‌--- 
शिद्पलेख्यविधिजातकौतुको दारुणो रणकरो नरो भवेत्‌ । 
अशमकमकुशलश्व जन्मनि भागवे रविसुतेन-संयुते ॥ २१॥ . 
/ जिस के जन्म काल में शुक्र और शनि का योग हे! धह चित्र 
` « बनाने में और लेख करने में रत, कठार, युद्ध करने घाला; पत्यल के 
काये में कुशल होता हे ॥ २१॥ 
इति दविग्रहयागाध्यायः । 


अथ च्रिग्रहयागाध्यायः 
सूयंचन्द्रभोमयोगफलम्‌- 
शूराश्च यन्त्राश्चविधिप्रवीणा्रपाकृपाभ्यां सुतरां विहीनाः । 
नक्षत्रनाथक्षितिपुत्रमित्रेरेकत्र संस्थेमचुजा भवन्ति ॥ १ ॥ 
जिस के जन्म समय में रवि, चन्द्र और मङ्गल का याग हो वह 
शूर, यन्त्र बनाने में तथा अश्व चिद्या में कुशल, निले और दया 
रहित हेपता हे॥ १॥ 
ल 
भबेन्महोजा नुपकायकूर्ता बाताविधों आलकलास दल: । 
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दिवामणिज्ञासृतरश्मिसंस्थै प्राणी भवेदेकएई प्रयातेः ॥ २ ॥ 
जिस के जन्म काल में रवि, चन्द्र ओर. बुध का याग हे! घह 
बडा वलवान्‌, राजा का कार्य करने चाला, वार्ता करने में और 
शासत्रकला में कुशल हाता है॥ २॥ 
सूर्यचन्द्रणुद्योगफलम्‌-- 
सेवाविधिज्ष्ष विदेशगामी प्रज्ञः प्रवीणश्वपलोःतिधूत; । 
नरो भवेचन्द्रमुरेन्द्रवन्धभद्योतनानां मिलने प्रसूतो ॥ ३ ॥ 
जिस के जन्म समय में रवि, चन्द्र और गुरु का याग हा 
बह सेवा कार्ये के! जानने घाला, विदेश में जाने वाला, पण्डित, 
प्रवीण, चञ्चल ओर धूते होता है॥ ३॥ 
सूर्य चन्द्रशुक्रयोगफल पू-- 
परस्वहर्ता व्यसनालुरक्तो विमुक्तसत्कमरुचिनरः स्यात्‌ । 
च च्छ च ठ 2 
एगाङ्कपङ्करुहवन्धुशुक्राश्चकत्र भाव यदि संयुता स्युः ॥ ४ ॥ 
यदि रचि, चन्द्र, शुक्र तीनों एक स्थान में चेठे हाँ ते जातक 
दूसरों का धन अपहरण करने वाला, व्यसनी, और सत्कर्म की इच्छा 
से रहित हे।ता है ॥ ७ ॥ 
सूर्यचन्द्रशनियोगफलम्‌--- | 
परेझितहो विधनश्च मन्दो धातुक्रियायां निरतो नितान्तम्‌ । 
व्यथप्रयासप्रकरो नरः (सयासेत्रे यदेकत्र रबीन्दूमन्दाः | ५ ॥ 
यदि रवि, चन्द्र, शनि तीनों एक स्थान में स्थित हाँ ता जातक 
दसरा को चेष्टा के। जानने वाला, निर्धन, मूढ, धातुक्रिया मे निरत, 
व्यथ प्रयास करने चाला हाता है ॥ ५॥ 
_  _ सुयेमङ्गलबुधयागफलम्‌- 
ख्यातो अवेन्मन्त्रविधिप्रवीणः सुसाइसो निष्ठुरचित्तटत्ति | 
सजाथजायात्मजमित्रयुक्तो युक्तैबुँधाकक्षितिजेनर; स्यात्‌ ॥ ६ ॥: . 
यदि र्ति -भङ्गल" लुक | नोः जरक? साहले नरेद, जातक 


। २३४ जातकाभरणे-- 


| असि, मन्त्र शाख को जानने चाला, साहसी, निष्ठुर और लज्जा 
घन, स्त्री, मित्र इन से युक्त होता हे ॥ ६॥ 
2 सूयेमङ्गलबृहरुपतियागफलम्‌-- 
वक्तार्थयुक्तः क्षितिपालमन्त्री सेनापतिनीतिविधानदश्षः । 
महामनाः सत्यवचोविलासः सूर्यारजीवे; सहितेनरः स्यात्‌ ॥७| 
यदि रवि, मङ्गल, बृहस्पति तीनों एक स्थान में स्थित होते 
जातक चोलने घाला, धनी, राजो का मन्त्री, सेनापति, नीति को 
जानने दाला, गम्भीर ओर सत्य वोलने चाला होता हे ॥ ७॥ 
सू्यमङ्गलशुक्रयोगफलम्‌ -- 
भाग्यान्वितोऽत्यन्तमतिविनीतः कुलीनवाऽशीलविराजमानः। 
स्यादल्पजल्पश्चतुरो नरश्रेड्रोमास्फुजित्सूययुति! प्रस्तो ॥ ८॥ 
यदि सुर्य, मङ्गल, शुक्र तीनों एक स्थान में स्थित हों तो जातक 
भाग्यशाली, अति बुद्धिमान्‌ , नम्र, कुलोन, खुन्दर प्रकृति घाला, थोड़ा 
बोलने घाला और चतुर होता हे ॥ ८ ॥ 
सूर्यमङ्गलशनियागफलम्‌- भ्र 
धनेन हीनः कलहान्वितश्न त्यागी वियोगी पितृबन्धुवर्गें! । 
विवेकहीनो मनुजः प्रखृतो योगे यदार्कारशनेश्वराणाम्‌ ॥ ९॥ 
यदि सूय, मङ्गल, शनि तोनों एक स्थान में स्थित हों तो जातक 
धनहीन, सगडाल्‌, माता, पिता और चन्छु बगा से वियोग पाने 
घाला तथा विवेक रहित होता है ॥ ६ ॥ 
सूर्येबुधऱृहस्पतिये|गफलम-- 
विचक्षणः शास्रकलाकलापे सुसंग्रहार्थः प्रबलः सुशीलः । 
दिवाकरङ्ञामरपूजितानां योगे भवेन्ना नयनामयार्तः ॥ १० ॥, 
यदि सूर्य, बुध, शुरु तोनों एक राशि में हों तो जातक शाल 
` कलाओं में कुशल, धन संग्रही, चली, सुशील और नेत्र 
होता है ॥ १० ॥ 
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जिप्नहयोगाध्यायः । २३४ 


सूयेवुधणुक्रयागफलम्‌-- 
` साघुद्वेषी निन्दितोञ्स्यन्ततस; कान्ताहेतोर्मानवः संयुतश्रेत्‌ । 
दैत्यामात्या दित्यसोम्याख्यखटा वाचालः स्यादन्यदेशाटनश्व ॥११॥ 
यदि सूये, बुध, शुक्र तीनों एक राशि में होतो जातक साधुओं 
से द्वेष करने चाला, निन्दित, स्त्री के लिये अत्यन्त तत, वहुत चोलने 
घाला और अन्य देशां में भ्रमण करने चाला होता ॥ ११॥ 
र सू्येदुधशनियोगफलम्‌- 
तिरस्कृतः स्वीयजनेश्च हीनोष्त्यन्येमहादोषकरो नरः स्यात्‌ । 
षण्डाकृतिहीनतरालुयातश्चादित्यमन्दे्दुसुतेः समेत! ॥ १२ ॥ 
यदि सूये, दुध, शनि तोनों पक राशि में स्थित हरे तो जातक 
अपने जनों से तिरस्कृत, अन्य जनों से भी रहित, बड़े भारी दोष 
करने वाला, नपुंसक के समान ओर नोचजनों का अनुसरण करने 
चाला होता है. ॥ १२ ॥. 
सूयबृद्वसपतिशुक्रयोगफलम्‌-- 
अप्रगल्भवचनो धनहीनो$प्याश्रितोःवनिपतेमंचुजः स्यात्‌ । 
शूरतामियतर; परकार्य सादरोज्कगुरुमागवयोगे ॥ १३ ॥ 
यदि सूर्य, गुरु, शुक्र तीनों एक राशि में स्थित हों तो जतक 
वोलने में अच्चम, धन हीन किन्तु राजा के आश्रय में रहने चाला, शर 
शर दूसरा के कार्य को करने वाला होता है ॥ १३ ॥ 
-खरयेवृद्दस्पतिशनियेगफलम-- 
नृपप्रियों मित्रकलत्रपुत्रेनित्यं युतः कान्तवपुनर; स्यात्‌ । 
श्राचायेदिवामणीनां योगे सुनीत्या व्ययकृत्मगल्मः ॥१४॥ 
यदि सूर्य, गुरु, शनि तोनों एक राशि में हों तो जातक राजा का 
प्रिय, खरो, पुत्र, मित्रों से युक्त, सुन्दर शरीर घाला, विचार कर व्यय 
करने चाला ओर प्रौढ होता है ॥ १४ ॥ 
' खूर्यशुक्रशनियोगफलम्‌:-- 
रिपृश्नयुपरियुक्त). स्रतक्रत्राकाइपमरक्त) ,.... by eGangotri | 


२३६० जातकाभरणे-- 


कुचरितरुचिरेवाऽत्यन्तकण्ड्यनातं? । 
निजजनधनहीनो मानवः सर्वदा स्यात्‌ 
| कविरविरविजानां संयुतिश्रेत्मस्रतो ॥ १५ ॥ 
यदि रवि, शुक्र, शनि तीनों एक राशि में स्थित हों ते जातक 
शा्रुओं के भय से युक्त, भगवान की कथा और काव्य से | 
चुरे आचरण में निरत, खुजली से अति पीड़ित, अपने जन ग्रोर 
के घन से हीन होता है ॥ १५॥ 
चन्द्रमङ्गलबुधयागफलस्‌-- 
भवन्ति दीना धनघान्यहीना नानाविधानात्मजनापमाना! | 
स्युर्मानवा हीनजनाजुयाताश्रेत्संयुताः क्षोणिसुतेन्दुसौस्या। १६॥ 
यदि चन्द्र, मङ्गल, चुध तीनों एक राशि में हों तो जातक दीन, 
धन धान्य से हीन, अपने जनों में अनेक तरह अपमानित और नीचा 
सङ्ग में रहने वाला होता है ॥ १६ ॥ 
चन्द्रमङ्गलशृहर्पतियागफलम्‌-- 
बरणाङ्कितः कोपयुतश्च हर्ता कान्तारतः कान्तवपुनरः स्यात्‌ | 
मस्नूतिकाले मिलिता भवन्ति चेदारनीहारकरामरेज्याः ॥ १७॥ 
यदि चन्द्र, मङ्गल, शुरु तीनों एक राशि में हों तो जातक गरणा 
से चिह्नित, क्रोधी, दूसरों का धन हरने घाला, खरी में रत और सुन्दर 


होता है-॥ १७॥ | 

चन्द्रमझलशुक्रयोग फलम्‌--- 
दुःशीजकान्तापतिरस्थिर; स्यादु;शीलकान्तातनुजोञ्त्पशीलः | 
नरो भवेजन्मनि चेकभावे भौमास्फुजिच्चन्द्रमसो यदि स्युः ॥१८॥ 

यदि चन्द्र, मङ्गल, शुक्र तोनों एक राशि में हो तो जातक कुत्सित 

स्वभाव चाली स्त्री का पति, चञ्चल, दुष्ट खीका पुत्र और थोडे 
चाला होता है ॥ १८॥ 

चंद्रमंगलशनियोगफलम्‌-- ` 


च्छ Mae मुहान, भवेत 
शशवे हि जननीसतिमद: सनंदाऽपि कुलानि भवेत । 


. तिग्रहयोगाध्यायः । २३७ 


संभवे रविभवेन्डु भूसुता! सयुत यदि नरोऽतिगहितः ॥ १९॥ 
यदि चन्द्र, मङ्गल, शनि तीनां एक राशि में हों तो जोतक वाल्य 
काल में माता से रहित, सचेदा कलह करने वाला और अत्यन्त 
निन्दनीय होता है ॥ १६॥ 
हि चंद्रवुधवुद्दसपतियोगफलम्‌- - 
विख्यातकीर्तिमतिमान्महोजा विचित्रमित्रो वहुभाग्ययुक्तः । 
सदटत्तविचो$तितरां नर; स्यादेकत्र संस्यैशुरुसोमसोम्यैः ॥ २० ॥ 
यदि चन्द्र, वुध, शुरु तीनों एक राशिमें हों तो जातक प्रसिद्ध यश 
चाला, बुद्धिमान, अधिक वल्लो, अनेक तरह के मित्रो से युक्त, 
भाग्यशाली, सदाचारी ओर श्रेष्ठ विद्या से युक्त होता है ॥ २० ॥ 
चंद्रवुधशुक्रयोगफलम-- 
विद्याप्रवीश्णोऽपि च नीचहत्त स्पर्धाउभिदृद्धयां च रुचिविंशेषात्‌ । 
स्यादथ लुब्धो हि नरः प्रसूतो मृगांकसोम्यास्फुजितां युतित्रेता।२१॥ 
यदि चन्द्र, वुध, शुक्र तीनों एक राशि में हें तो जातक विद्वान्‌ 


हाकर भी नीच कर्म करने वाला, विशेष कर दूसरा से स्पधा करने 
घाला और घन का हामी होता हे ॥ २१॥ 


चंद्रवुधशनियोगफलम:-- नितांत 
कालाकलापाञ्मलघुद्धिशाली ख्यातः क्षितीशाभिमतो नितांतस्‌। 
नरः पुरग्रामपतिविनीतो बुधंदुमंदाः सहिता यदि स्युः॥ २२ ॥ 
यदि चन्द्र, चुध, शनि तीनों एक राशि में हों तो जातक सव 


कलाओं को जानने घाला, प्रसिद्ध, राजा का प्रिय, पुर गाँव का. 
स्वामी और -नम्न होता है ॥ २२॥ 


चंद्रवृहस्पतिशुऋयोगफलम:-- 
भाग्यभाग्भवति मानवः सदा ms | 
भागवेन्दुसुरराजपूजिता राजपजिताः संयुता यदि भवन्ति संभवे ॥ २३ ॥ 
यदि चन्द्र, शुरु, शुक्र तीनों एक राशि में हाँ तो जातक भाग्यशाली 
झुन्दर यश चाला, सुन्दर बुद्धि और आचार से युक्तदोताहे॥ २३॥ 
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२३८ . जातकाभरणे--- 


| चंद्रगृरुपतिशनियागफलम्‌-- 
विचक्षणः क्षोणिपतिप्रियश्च सन्मंत्रशास्राधिकृतो नितांतम्‌ । 
भवेत्सुवेषो मनुजो महोजाः संयुक्तमंदे दसुरे द्रवन्धै; ॥ २४ ॥ 
यदि चन्द्र, गुरु, शनि तीनों एक राशि में हों तो जातक 
राजा कास्नेही,मन्त्र शास्त्र को जानने चाला, सुन्दर और बढी होताहै। 
चंद्रशुक्रशनियेगफलम्‌- 
: पुरोधसां घेदविदां. वरेण्याः स्युः प्राणिनः पुण्यपरायणाश्च । 
'सत्पुस्तकालोकनलेखनच्छाः कवींदुमंदा मिलिता यदि स्युः ॥२५॥ 
यदि चन्द्र, शक्र, शनि तीनों एक राशि में हों ता जातक पुरोहित 
और चेद्‌ जानने घालों में श्रेष्ठ, पुण्य कमे में रत, श्रेष्ठ पुस्तक देखने 
चाला और लिखने चाला हाता है॥ २५ ॥ 
मंगलबुधवृहस्पतिफलयेगम्‌-- 
कष्मापालकः स्वीयकुले नर! स्यात्कवित्वसङ्गीतकलाप्रवीणः | 
परायससाधकतकचित्तो वाचस्पतिज्ञावनिस्रूनुयोगे ॥ २६॥ ` 
यदि मङ्गल, बुध, शुरु तीनों एक राशि में हों तो जातक अपने 
कुल में श्रेष्ठ कविता और संगीत कला में कुशल और दूसरों का 
उपकार करने चाला!दोता है ॥ २६ ॥ 
मंगलबुधशुक्रयोगफलम्‌-- ' 
वित्तान्वितः क्षीणकलेवरथ वाचालताचंचलतासमेतः । 
शष्टः सदोत्साहपरो नरः स्यादेकत्र यातैः कविभौमसौम्यैः ॥२७॥ 
यदि मङ्गल, वुध, शुक्र तीनों एक राशि में हों ता जातक धनी, 
कशा शरीर चाला, चक्ता, चञ्चल, ढीठ, और सदा उत्साही होताहै ॥२५ 
गक 
कुलोचनः नस्थः परेष्यः प्रवासी वहुहास्ययुक्तः । 
स्यान्नो सहिष्णुश्च नरोञ्पराधी मंदारसौम्यैः सहितैः प्रसृतौ ॥२८॥ 
“यदि मङ्गल, बुध, शनि तीनों एक राशि में हों तो जातक बुरे 
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निग्रहयागाध्याय;। - २३६ 


नेत्र चाला, डुवल, चन में रहने वाला, दूत कमै करने चाला, विदेश 
बासी, अधिक हँसने चाला, असहिष्णु ओर दूसरों को क्षति करने 
चाला होता है ॥ २८॥ 

र मंगलबुहरुपतिशुक्रयोगफलम्‌-- 
सत्पुत्रदारादिसुखेरुपैतः क्ष्मापालमान्यः सुजनानुयातः । 
बाचस्पतिक्षोणिसुतास्फुजिद्भिः क्षेत्रे यदेकत्र गतेनर! स्यात्‌ ॥२९॥ 

यदि मङ्गल, शुरू, शुक्र तीनों एक राशि में हे तो जातक सुपुत्र 
और खी के सुख से युक्त, राजा के यहाँ माननीय और सञ्जनो के 
साथ रहने वाला होता है ॥ २६ ॥ 
मंगल बुहस्पतिशनियोगफलम्‌- 
तृपाप्तमानं कृपया बिहीन कृशं कुष्ृत्तं गतमित्रसख्यम्‌ । 
जन्यां च शन्यङ्गिरसावनीजाः संयोगभाजो मनुजँ प्रकुर्युः ३०॥ 
यदि मङ्गल, शुरु, शानि तोनों एक राशि में हां तो जातक राजा 


से आदर पाने वाला, निर्दयी, कुश, आचार होन, और मित्रों से 
मित्रता छुड़ाने वाला दोता है ॥ ३०॥ 


मंगलशुक्रशनियो गफलम-- क 
वासो विदेशे जननी त्वनार्या भार्या तथेवोपहतिः सुखानाम्‌। | ( 
ेेख्ूज्यावनिजाकजानां योगे भवेजन्म नरस्य यस्य ॥ ३१ ॥ 

यदि मङ्गल, शुक्र शनि तीनों एक राशि में हों ता जातक परदेश 
मै रहने चाला, खराव माता और खराव स्त्री वाला तथा सुखा से 
रहित होता हे ॥ ३१ ॥ 

चुधवृहरुपतिशक्रयोगफ लम्‌-- 

पानुकप्यो बहुगीतकीर्ति! प्रसन्नमूतिविजितारिवरः । 
सोम्यामरेज्यास्फुजितां प्रसूतौ चेत्संयुतिः सच्बपरो नरः स्यात्‌ २२ 

यदि बुध, शुरु, शुक्र तीनों एक राशि में द तो जातक राजा का 
' पापात्र, वहुत यश चालला, प्रसन्न मुख वाला, शत्रुओं को जीतने 
चाला और चली होता है ॥ ३२॥ ह किए उड़ 
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२४० र * 'जातकाभरणे--- 
हि Fr बुधयृहस्पतिशनियोगफलम्‌-- 
स्थानाय सटू भवसंयुतः स्यादनह्पजहपो धृतिमान्सुदृत्तः। 
शनेश्वराचायशांकपुत्रा: क्षेत्रे यंदेकत्र गता भवन्ति ॥ ३३ ॥ 
यदि बुध, शुरु, शनि तीनों एक राशि सें हों ता जातक स्थान 
घन ओर विभव से युक्त, अधिक वोलने चाला, धीर तथा सदाचारो म 
बुधशुक्ररानियोगफलम-- 
'साधुझ्ीलरहितोःटतवक्ता$नल्यजल्यनरचिः खलु धूर्त; ॥ 
'दूरयाननिरतथ कलाज्ञो भागवज्ञशनिसंयुतिजन्मा ॥ ३४॥ 
यदि बुध, शुक्र, शनि तीनों एक राशि में हों तो जातक दुष्ट स्वभाव 
बाला, मिथ्या बोलने वाला, धूत, दूरदेश जाने में रत और कल्ाज्ञ होता है। 
टडर बहस्पतिशुक्रशनियेग फलम्‌-- 
नीचान्वये यद्यपि जातजन्मां नरः सुकीर्तिः पृथिवीपतिः स्यात । | 
सदृहृत्तिशाली परिसूतिकाले मन्देज्यशुक्रा मिलिता यदि म्युः॥३५॥ 
यदि गुरु, शुक्र, शनि तीनों एक राशि में हों तो जातक नीच कुल 
में जन्म लेकर भी यशस्वी, राजा और उत्तम आचरण से युक्त होताहै। 
' _थमाशभयुक्तचं्रसूर्येफलम्‌- 
पापान्विते शीतरुचो जनन्या नूनं भवेन्नेधनमामनंति । 
ताहग्दिनेशः पिठनाशकर्ता मिश्रं विमिश्रं फलमत्र कत्प्यम्‌ ॥३६॥ 
जिस के जन्म काल में चन्द्रमा पाप ग्रह से युक्त हो उसकी माता 
की और सूयं पाप sR बुक हा ते पिता की सत्यु होती है। यदि | 
शुभ ग्रह, अशुभ ग्रह दोनों दोनों | 
जल काना आह बुक सि तारतम्य से शुभाशभ दोनों 
शुभान्वितो जन्मनि शीतरश्मियशोय भूकीर्तिविहृद्धिलाभम्‌ । ` 
करोति जातं स्वकुलप्रदीप॑ श्रेष्ठप्रतिष्ठं रपगोरवेण ॥ ३७॥ | 
कति जा यम से युक्त हो तो .ज्ञातक. बसर) | 
लाभ करने वाला, दए में श्र के द्वारा 
प्रतिष्ठा पाने बाला होता हुल क प्रे ओर राजा कै बारा | 
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राजयोगाध्यायः (३५१ 


वेत्खलखेचराणां त्रय॑ करोत्यैव नरं कुंरूपम्‌ । 
दारिधदसैः परितपदेहं. कदापि गहं न समाश्रयेत्सः ॥ ३८ ॥ 
जिस के-जन्म काल में तीन पाप ग्रह एक स्थान में स्थित दों तो 
जातक कुरूप, दरिद, दुखं से त्त और कभी भी अपने घर मै स्थिर 
हीं होता हे ॥ ३८॥ > 
2 ८ - “| - ` इति चिग्रहयोगाध्यायः। 


अथ राजयारणाध्यायः 


(चरणस- र 
सद्रिलासकलगज नशीलः' शुण्डिकावलयकृत्मतिवेलम्‌ । 
अस्तु'व; कलितभालतलेंदुमंगलाय किल मंगलमूर्तिः ॥ १ ॥ 
सुन्दर विलास में मधुर शब्द करने “घाले, शुण्ड दण्ड: को सदा 
घलयाकार चनाने चाले, मस्तक पर शोभित चन्द्र चाले, मङ्गल स्वरूप 
भी गणेश जी आप के मङ्गल के लिए होबें॥१॥ 7”: ” 
Ee: ' राजयोंगकर्थनहेतुमाह- ` ` i यु 
भाग्यादिभावम्रतिपादितं यङ्भाग्यं भषेत्तत्खलु राजयोगे! । 
तान्विस्तरेण प्रवदामि सम्यत्तैः साथकं जन्म यतो नराणाम्‌ ॥२॥ 
भाग्य आदि भावों के द्वारा जा.भाग्य. याग-कहे गये है.वे राज- 
योगों के।साथ प्राप्त होते हैं। इस लिपःजिन से मनुष्यो का जन्म 
सार्थक दोता.है, उन्हीं राजयोगो के कहता हूं 1.२॥ . -; 
... . , ? अथ राजयोग+-- . . 
नभश्चराः पंच :निजोच्चसंस्था यस्य प्रसूतौ स तु सावभोमः । 
जय; स्वतुंगादिगता! स राजा राजात्मजस्त्वन्ससुतोऽञ्र मंत्री ॥३॥ 
जिस ज्ञातक के पांच ग्रह उच्च के हों चहद चक्रवर्ती राजा होता है। 


जि होता है। 
श्र के तीन अह उच्च के, हों, ते ection. Digitized"by राजा देता १८ 
हीच 


स्‌ 


+ 


“२७२ ! जातकाभरंणे- 
इस योग में राजा के घर में उत्पन्न लड़का ही राज! होता है। 
राजवंश में उत्पन्न न हो तो चद मचुष्य मन्त्री होता है॥ ३॥ 
- तुंगोपगा यस्य चतुनभोगा महापगासंतरणे बलानाम्‌ । 
“दंतावलानां किल सेतुवंधा कीर्तिप्रबंधा बसुधातलेऽस्य ॥ ४ 
जिस के जन्म काल में चार ग्रह उच्च के हों उस की सेनाओं हे 
नदी पार हाने के लिये हाथियों का पुल होता है और पृथ्वी ए 
उस का अति यश होता है ॥ ४॥ 


स्वोचे सूर्य शनीज्यभू मितनयैयंद्वा त्रिभिलेभग 
तेषामन्यतमे हि घोडशमिताः श्रीराजयोगा; स्मृता; । 
तन्मध्ये निजतुंगगे ग्रहयुगे यद्वकखेटे विधो 
स्वक्षै तुंगसमाश्रितेकखचरे लग्ने परे पोडश ॥ ५॥ 
. सूर्य, शनि, शुरु, मङ्गल ये चार अदद, या इन में से तीन अह उद 
-के हों इन्हीं में से कोडे एक लग्न में हा ता १६ प्रकार के राजयोग होते 
हें । यदि उन ग्रहां में से दो या एक ग्रह उच्च के हो, एक लग्न में हे 
र कक का चन्द्रमा हा ते भी १६ प्रकार के राजयाग हेते है॥॥ 
वर्गोत्तमेज्युतकरे यदि वा शरोरे 
संवीक्षिते च चतुरादिभिरिंदुहीने!। 
“ ` द्वाविशतिप्रमितय खलु संभवन्ति 
। योगाः समुद्रबलयक्षितिपालकानाम्‌ ॥ ६॥ 
चन्द्रमा यदि चर्गोत्तम नवांश में स्थित हे! और-चन्द्र रहित च|. 
आदि ग्रह से देखा जाता है। ते| २२ प्रकार के राजयोग होते हैं 1४ 
उद्ग्वसिष्ठी भगुजश्न पश्चात्मागवाक्पतिद्‌क्षिशतस्त्वगस्त्यः। | 
. ग्रसूतिकाले स भवेदिलाया नाथो हि पायोनिविमेललाम | | 
` ` जिस के उत्तर ( चतुर्थ भाव) में वरिष्ठ (घन का र | 
पश्चिम (सषम भाव) i में सता, ०५ ऐ,मे. सुख: री वर 


राजयोगाध्याय; । २४३ 
टु भाव ) में अगस्त्य का अन्त ) x 
वक ba है ग bo जत) शवक लस पस 
स्वोच्चे सूतिंगतेऽपृतांशुतनये नक्रे सबक्रे शनौ 
चापे वागधिपेंदुभागवयुते स्याजन्मभूमीपते; । 
स्वस्थाने नज यस्य भूमितुरगो मत्तेभमालामिल- 
्सेनांदोलितभूमिगोलकलनं दिग्दंतिन! कुर्वते ॥ ८ ॥ 
अगर लग्न सें उच्च का बुध दो, चक्री शनि मकर राशि का हा, 
बृहस्पति, चन्द्रमा और शुक्र धनु में हों तो ज्ञातक राजा होता है, 
तथा उस की हाथी घोड़ा सहित सेनाओं के भार से व्यस्त दिग्गज 
पृथ्वी के सम्भालने मै खेदित हाते हे ॥८॥ 
दिनाधिराजे सृगराजसंस्थे नक्रे सवक्र कलशेञ्कसूनौ । 
पाठीरलग्ने शशिना समेते महीपतेजन्म महौजसः स्यात्‌ ।। ९ ॥ 
. यदि सिह में रवि, मकर में मङ्गल, कुम्भ में शनि और लझ का 
हाकर मीन में चन्द्रमा हे! ते जातक बड़े तेजस्वी राजा होता है ॥६॥ 
महीसुते मेषगते तनुस्थै बृहस्पतौ वा तनुगे स्वतुंगे । 
योगद्रयेशस्मन्त्रपती भवेतां जितारिपक्षौ इृपनीतिदक्षौ॥ १०॥ 
जिस के मेष रारि का मङ्गल लग्न में हा या वृहस्पति उच्च का 
झि कर लग्न सें दा ता जातक अपने शत्रुओं को जीतने चाला और 
राजनीति में चतुर राजा होता है ॥:१०॥ 
वाचस्पतिः स्वोच्चगते विलग्ने मेषे दिनेश; शनिशुक्रसौम्याः । 
शाभालयस्थाः किल भूमिपालं तं भूतलस्याभरणं ग्रणंति ॥११॥ 
जिस के उच्च का वृहस्पति लग्न में, मेष राशि में सयं, लाभस्थान 
में शनि, शुक्र ओर चुघ चेठे दां. तो वह भूतल में सर्वोपरि राजा 


सेता दै ॥ ११॥ 
मदो यदा नक्रविलग्नवर्ती शगेन्रयुग्माजतुलाकुलीरा । 
ससामियु क्तः जनम लिमा 'पाथोमिषिआांत्मरीवलम्प ०) ५३१.) ` 


(२४४ ` ` ज्ञातकाभरणे-- 

.. यदि मङ्गल मकर लझ में, सूर्य सिंह राशि में, बुध मिथन मे, मङ्ग 
मेष में, शुक्र तुला में झर चन्द्रमा . कक में हाँ तो ज्ञातक 
पन्त पृथ्वी का स्वामी हाता है॥ १२॥ | - 

दन्हे देत्यगुरो निशाकरसुते मूर्त च तुंगस्थिते « | 
नके वकतशनेश्वरो च शफरे चंद्रामरेज्यों स्थितो। ._. | 
,-गोगोऽयं प्रभवेत्मसरूतिसमये यस्यावनीशो महान्‌ | 

- .. वैरित्रातमहोडतेभदलने पश्चानन; केवलम्‌ ॥ १३॥ ` 
` ¦ जिस के जन्म काल में मिथुन,का बृहस्पति, उच्च का दुधं लग 

सें, चक्री शनि मंकर में, चन्द्रमा और गुरु मीन में हों ता जातक शत्र 
रूपी हाथी के मारने के लिये राजा रूपी महा बलवान्‌ सिह होताहै॥ 
सिंहोदयेञ्कस्त्वजगो मृगांकः शनेश्वरे कुभघरे सुरेज्यः । ` ' 

_घन्ुधरे चेन्मकरे महीजो राजाधिराजो मंनुजो भवेत्सः ॥ १४ ॥ 

. ` (यदि सिंह का रवि लझ में, चन्द्रमा मेष में, शनि कुम्भ में, गुर 
घडु में और मङ्गल मकर में हों ते जातक राजाधिराज होता है॥१४॥ ' 
मेषे गतो सूर्तिगत; मसूतौ बृहस्पतिश्रास्तंगतः कलावान्‌ । 

रसातले व्योमग्रहे सितश्रेन्महीपतिगीतदिगंतकीतिः || १५॥ ८ 

म य लझ का दो! कर चरि मेष में, चन्द्रमा सप्तम स्थान मे; 

थे या दशम स्थान 'में. हो ता [ले 

होता है 1१1... | ट तै जातक प्रसिद्ध यश चाला छ 
गुरु; इलौरोपगतः मसत स्मरास्बुखस्था भरगुमंदभोमाः । : . 
तद्यानकाले जलघेजलानि. भेरीनिनादोच्छलन प्रयांति ॥|- १६ ॥, | 
i. *यदि.लग्न का. हे कर कक में गुरु, सप्तम में शुक्र, चतुर्थ में शनि, . 

म स्थान म मङ्गल हा ता जातक राजा होता है और उख. की यात्र 

. कै समय मे सारथ्ियों के धमक से समुद्र का जल उछुल पड़ता हे॥१९॥ 


मुसतिकाले, स्फुरदंशुजालः पडवगशुद्यो्दितिभे स्वभे वा । .. 
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राजयोगाध्यायः। २४५ 
तुङ्गे त्रिकोणे से नभभरेंद्रों नर प्रकुर्यात्वलु सावभौमम्‌ ॥ १७ ॥ 


` जिस के जन्म काल में षड्वगे शुद्ध चन्द्रमा पुनचेख तक कत 
शशि, अपने उच्च.या अपने मूल जिकेण में हो ते जातक सावमोम 
राजा हेताहै॥ १७॥ ... : `. 
पढ्वगंशुद्धों खचर्यं चेद्यथोक्तरीत्या जनने नृपस्य । 
तस्याधिपत्यं खलु किनरेषु द्वीपांतरे चात्र न कि घरायाम्‌ ॥ १८ ॥ 
_बडचर्ग शुद्ध दे! ग्रह पूर्वेचत्‌ वेडे हो. अर्थात्‌ उच्च, अपने ग्रह या 
मूलत्रिकाण में हों ता जातक किन्नर देश का भी राजा होता है। 
अर्त्यक्षाको की क्या वात ॥ १८॥ न के आ , 
तुंगत्रिकोणाद्यधिकारहीनेः घढवगशुद्धेखिभिरेच मंत्री । 
राजा चतुर्भिः खलु सार्वभौमः पंचादिभिर्वाक्पतिनेककेन ॥ १९ ॥ 
जिस के जन्म काल में तीन ग्र अपने उच्च और मूल ज्रिकोण 
से हीन हो कर षड्वग से शद्ध हों ता. चह मन्त्री देता है। यदि चार 
अह षडवर्ग शुद्ध हों तो राजा, पाँच या केवल शुरु षड्वगे शुद्ध हों. तो 
सावंभोम होता है ॥ १६॥ _ टे 
दषे शशी लग्नगतोस्बुसप्तखस्था रवीज्याकसुता भवन्ति । 
तबंडयात्रासु रजोन्थकारादिनेऽपि रात्रिः कुरुते प्रवेशम्‌ ॥ २० | हर 
यदि लग्न में स्थित हा कर चन्द्रमा बृष का हा, सूय, छ 
शनि क्रम से ४; ७, १० में हों ते जातक की युद्ध यात्रा में उड़ती दुई 
चुलियों से दिन में भी रारि का प्रवेश मालुम होता है ॥ २०॥ , 
शुर्विदुसौस्यास्फुजितश॒यस्‍्य मूर्तित्रिधर्मायगता भवन्ति। 
ग्रगेकसनुस्तचुगोत्र नूनमेकातपत्रां स झुनक्ति धात्रीस्‌॥ २९॥ 
` ` लझ में स्थित हो कर शनि मकर राशि में हो और बृहस्पति, 
चन्द्रमा, बुध, शुक्र क्रम से १, ३, ५ ११ भाव में वेठे हों ता जातक 
चक्रवर्ती राजा होता है ॥ २१॥ - : न. 
तुंगस्थितौ शुक्रबुधौ विलग्ने नक्रे.च वक्रो घनुपीज्यचंद्रो । 
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RR. || 
२७६ जातकाभरणे>> | 
म्रसूतिकाले किल तो भवेतामाखंडलो भूमितलेजपि संस्थौ ॥ २२ ॥ 

जिसके जन्म काल में उच्च स्थित शुक्र, चुध हो कर लझ में बेंडे हो 
मकर राशि में मङ्गल ओर धनु में बृहस्पति, चन्द्र हो ता. ज्ञातक : 
पृथ्वी प्र स्थित हो कर भी इन्द्र के समान राजा होता है ॥ २२ ॥! 
ककष्कचन्दी सुरराजमन्त्री शत्रुस्थितथ्वापि बुध! स्वतुंगे । 
कंथिद्वली लप्नगतः स राजा राजाधिराजाभिधयालमेव ॥ २३॥ 
यदि कक राशि में सूर्य, चन्द्रमा, पष्ठ स्थान में बृहस्पति, उच्च 
स्थान म बुध और कोई ग्रह वलवान्‌ हो कर लग्न में वेडा होतो 
जातक महाराजा होता है ॥ २३ ॥ न 
गुरुनिजोचच यदि केन्द्रशाली राज्यालये दोनवंराजपूज्यः । 
क कत रिल तस्य झुद्रा चतु;समुद्रावधि गामिनी स्यात्‌ ॥२४॥ 
जस के जन्म काल में उच्च का हों कर गुरु केन्द्र में बैठा 
हम स्थान में शुक्र हो तो उस के रुपये चारों समुद्र पर्यन्त र 
हैं, अर्थात्‌ चक्रवती राजा होता हे॥२४॥ 
लग्न पूज्यदिनेश्वरो क्रियगतो मेषूरणे क्षोणिजः 
0 च्छ र 
पुण्ये भागवसौस्यशीतकिरणा यस्य प्रसूती स्थिताः । 
चूं दिग्विजयप्रयाणसमये सैन्यैरिला व्याकुला 
स तीत का गिरो सबंसहाख्यास्थितेः ॥ २५॥ | 
वेडे एल में मेष में स्थित हो कर र दोनों लग 
क हों, दशम स्थान में मङ्गल, नवम भाव में के चन्द्र तीनों 
हस विनय याता स्न फौज के द्वारा धरती व्याकुल हो 
गती मञुष्य कर हँ न 
चाली है॥२५॥ 00 


नीचारातिलबोज्भिता वलयुताः संत्यक्तवेराः परं 
स्फारस्कांतिधरा भवन्ति खचराः संस्थो दषे: भार्गव! ।. 
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राजयोगाध्यायः। २,४७ ; 


भातुणां यदि मण्डले समुदितो जीवो भवेत्संभवे 
देवेस्तुल्यपराक्रमः स च नप; कोपप्रमृष्ठाहितः ॥ २६॥ . 
जिस के जन्म काल में नीच और शब्रुनचांश से रदित दल युक्त 
पैर से हीन अधिक तेज को धारंण (करने चाले ग्र हों, दष में शक्त, ; 
श्रातृभाव में उदित बृहस्पति हो तो चह देवताओं के समानः क्रोध से 
शत्रु को नाश करने चाला राजा होता है ॥ २६ ॥ - 
म्रेपोदयेकश्च शुरू कुलीरे तुलाधरे मंदविधू भवेताम्‌ । 
भवेन्तरपालोञ्पलकीर्तिशाली भूपालमालापरिपालिताज्ञः ॥ २७ ॥ 
यदि मेष लग्न में सूय, कके में गुरु, ठुला में शनि, चन्द्रमा होतो 
जातक यशस्वी, राजाओं परभी अपनी आज्ञा चलाने चाला राजा होताहै। 
मीने निशाकरः पूणः सवंग्रहनिरीक्षित। 
सार्वभौम नरं इर्य्यादिन्द्रतस्यपराक्रमम्‌ ९ या 
. यदि मीन में पूर्ण वली चन्द्रमा स्थित हो कर सव ग्रह से देः 
जाता हो तो जातक इन्द्र के समान पराक्रमशाली राजा होता हेरा, 
धने दिनेशाद्वुमूगुजीवसौम्या नास्तं गता नो रिपुदृष्टियुक्ताः । . 
स्यास्सङ्कटं तस्कटक रिपूणां यश; पटो दिग्बसनाय नूनम्‌ ॥ २६ । 
यदि सूर्य से द्वितीय. स्थान में अस्त रहित शुक्र, गरु, दुध दो 
और छात्र ग्रद्द की दृष्टि से रहित हो तो जातक की सेना शत्र के लिये 
कण्टक रूप होती है । उस का यश दिशाओं का चख स्वरूप होता है ॥ 
सत्त्वोपेतः शुभजननपः पूणं दरं रपशये- ss | 6 
द्स्योत्पत्तो भवति चृपतिनिजितारातिपक्ष; ल 
यात्राकाले गजहयरथात्यंततूयस्वनाना * . 
ब्रह्मांड नोऽखिलमपि भवेत्पूरणायं समर्थम्‌ ॥ ३० ॥ | 
जिस के,जन्म काल में लग्न स्वामी चली हो कर पूणे चन्द्र को 
देखता दो. तो च शत्र को जीतने चाला राजा होता है उसकी याचा 
समय हाथी, घोड़ा आदि के शब्द से ब्रह्माण्ड पूर्ण हो जाता है ॥३०॥ 
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_ २ 
श्श्प 'ज्ञातकामरणे-5 बि? 
स्वोचेषु बाचस्पतिसूयंशुक्राः शनीक्षित; शीतरुचिर्निनोच्चे | `: -. 
यद्यानकाले रजसो वितानं रुणद्धि सूर्याधविल्ोचनानि ॥ ई१॥ 
“ अपने २ उच्च स्थान में गुरु, खयं, शुक्र हों, चन्द्रमा भी अपने 
उच्च का हो और शनि से देखे «जाते हों तो जातक राजा होता है, | 
और उस के प्रयाण समय पृथ्चीरज से आकाश व्याप्त हो जाताहै- . 
जिस से खूये के घोड़े की आँख भी चन्द हो जाती है ॥.३१॥ , 
नास्तं याता! सुतग्रहंगता! सौम्यशुक्रामरेज्या कफ 
94 3 हलक क्रे वक्रो रविरहितगोधमंगो यस्य मंदः । `; 
, ` यात्राकाले किल कमंलिनीपुण्पसंकोचकर्ता : ` : : ` :! 
` ` श्रीसूर्योऽपि भचलितदलोङ्कूतधूली कृतास्तंः ॥ ३२॥ 
_ जिस के जन्म काल में पञ्चम स्थान में अस्त रहित बुध, शुक्र, गुरु 
हों, मकर में मङ्गल, षष्ठ भाच में रवि, नवम भाव सें शनि हो ते घह 
राजा होता है। उंसको यात्रा समय पृथ्वी सेउइते हुपरज से आच्छा- 
दितं - सूयं कमलिनी पुप्प को भो चन्द्‌ कर देते हैं॥ ३२॥. :. .: 
कन्यालप्रगते बुधे च विजुधामात्ये च जायास्थिते -् 
.-..  भोमाका सहजेऽकजोऽरिभवनेऽ्बुस्थे भ्रगोनद्रने। ` 
-योगेशस्मिन्मनुजस्य यस्य जननं तच्छासनं संदा `. | 
i र राजानः प्रवहन्त्यल सुविमलां मालां व मौलिस्थले॥३ ३॥ . 
यदि कन्या लझ में बुध, सतम भाव में गुरु, तृतीय . भाव में.सूय, 
मङ्गल, ष्ठ भाव में शनि और चतुर्थ भाव. में शुक्र हो तो राजयोग 
हेपता है। इस योग में उत्पन्न जातक की आश्चा के! माला की तरह 
राजा सव शिर से धारण करते हैं॥ ३३॥ ' 
मोनोदये दानवराजपूज्यद्रामरेज्यौ भवतः कुलीरे | . | 
त उपतिः किल स्यादाखण्डलेनापि तुलां प्रयातिः ॥३४॥ 
लस म शुक्र, कक में चन्द्रमा, गुरु और मेघ मे सये,” 
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राजयोगाध्यायः ।: २४४" 
मङ्गल हों ते जातक इन्द्र तुल्य पराक्रमंशाली राजा हाता हे ॥ ३४॥ 
इति निगदितयोगेनीचवंश्चोङ्भवोऽपि 
भबति हि पतिरुव्याः कि पुना राजसूनुः । 
च्य 
` नरपतिङुलजातो वक्ष्यमाणेश्व योगे- . 
क भवति नुपतिरेवं तत्समोऽन्यस्य स्लुः ॥ ३५ ॥ 
` इन योगों मे नोच कुल में उत्पन्न भी जातक राजा होता है, ते . 
राजा. के कुल भें उत्पन्न की क्या वात । 


घच्यमाण येएगों सें र(जकुल में उत्पन्न जातक ही राजा होते हैं 
अन्य राजा के समान होते है ॥ ३४ ॥ 


छायासुतो नक्रबिलग्नवती चास्ते प्रसूतौ यदि पुष्पवंती । 
लाभे कुजो वे मृणुजोष्ष्रमस्थ; स्याद्भपतिभूपकुजप्रसूत; ॥ ३६ ॥ 
` यदि मकर लग्न मं शनि, सप्तम म सूय, चन्द्र, एकादश भाव म॑ 
मङ्गल और अएम में शुक्र हा ता राजा के वंश में उत्पन्न जातक 
राजा होता है ॥ ३६ ॥ प 
सुरासुरेज्यो. भवतश्रतुर्थेडत्यय समथः पृथिवीपतिः स्यात्‌ । 
ककस्थितो देवशुरुः सचंद्रः काश्मीरदेशाधिपतिं करोति ॥ २७॥ 
यदि शुरू, शुक्र चतुथं भाव में हाँ ता जातक अति चली राजा 
होता है। यदि चन्द्रमा सहित गुरु कक राशि में स्थित हो कर चतुर्थ 
आव में हा ता ज्ञातक काश्‍मीर देश का राजा होता है ॥ ३७॥'  ' 
सुरासुरेज्यस्थितदृष्टिरिंदुः स्वोच्चे स्थितो भूमिपति करोति । 
विलोकयंतः परिपूणचन्द्र शुक्रञ्ञजीवा जनयन्ति भूपम्‌ ॥ ३८ ॥ 
यदि उच्च स्थान में स्थित चन्द्र पर गुरु, शुक्र दानों की दृष्टि हे! , 
तो जातक राजा होता है। यदि केवल पूण चन्द्र के। बुध, गुरु, शुक्र, 
तीनों देखते होता राजा के कुल में उत्पन्न जातक राजा होता है ३० ' 
पश्येन्मगाङ्कात्मजमिंद्रमन्त्री विचित्रसम्पन्नुपतिं करोति । ` ' 
एकोऽपि खरो .यदि :पञ्चमांरो प्रसूतिकाले कुरुते टृपालम्‌.॥ २९ ॥ 
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२५० जातकाभरणे--- : 


यदि किसी राशि में स्थित वुध के ऊपर शुरु की 
जातक विचित्र सम्पत्ति शाली राजा होता है । यदि ज ha 
में कोई ग्रह स्थित हो तो जातक राजा होता है ॥ ३६॥ _ 
नक्षत्रनाथोप्यधिमित्र भागे शुक्रेण दष्टो नृपतिं करोति । 


स्वांशाधिमित्रांगगतो5्थवा स्याळीवेन दृष्ट; कुरुते नृपालम्‌॥ ४० ॥ 
यदि चन्द्रमा अघिमित्र के नवांश में स्थित हा कर शुक्र से देखा 

जाता हो तो जातक राजा होता है। अपने घा अधिमिन्न के नवांश 

के धत न चन्द्रमा यदि गुरु से देखा जाता हा. ता जातक राजा 


दिनादिनायोप्यधिमित्रभावे चन्द्रेण सम्यक्सुविलोक्रितो वा । ` | 


स्यात्तस्कराणां निचये नपाल! सच्छीलशाली सुतरामुदारः 

ए ग र! ॥४१।॥ 
यदि सूयं अपने अधिमित्र के 

दोनों से देखा जाता हो तो जातक चोरों म जित य पक बार 


ध्यमें स्थित हो कर 
इन्द्र स्वभाव घाला अति उदार राजा होता है॥ ४१॥ न 


स्वोच्चस्थित; सोमसुतः ससोमः कर्यान्नरं मागधदेशराजम्‌ । 
वलवान्कलावान्करोति भूपं शुभधामसंस्थः ४२ 
यदि चन्द्र सहित वुध कन्या राशि में हो ते ज्ञातक मगध देश 


का राजा ॥| बल 

स्वत हे ता जातक यमा हाद दो कर झम सामे 
ह जन्मविलग्नपो वा केन्द्रे बली नीचकुलेडपि भूपम्‌ । 
ुरयाददारं i पा किमत्र चित्रं क्षितिपालपुत्रम्‌ ॥ ४३ ॥ 

स्वामी यहो हो कर केर स्थित को मी या जन्म ल का 

मञुष्य राजा होता है। राजा के कुल में उत्पन्न की चात ही क्या ४३. 

मेषे दिनेश। शशिना समेतो यस्य प्रस्तो स तु भूपतिः स्यात्‌! 
कर्णाटकद्राविडकेरलान्प्र देशाधिपानामनुकूलबतों ॥ ४४ ॥ . 
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राजयोगाभ्यायः। २५९१ 


यदि भेष में स्थित हे कर रवि चन्द्रमा से युक्त हो तो जातकः 
कार्णाट, द्राविड, केरल और आन्ध्र देश के राजा के अछुकूल रहने 
चाला राजा होता है ॥ ४४॥ 
्वतुङ्गगेहोपगतौ सितेज्यौ केन्द्रत्रिकोणेपु गतौ भवेताम्‌ । 
प्रसूतिकाले छुरुतो पालं नुपालजातं सचिवेन्द्रमन्यस्‌ ॥ ४५॥ 


यदि अपने २ उच्च राशि में स्थित हो कर गुरु, शुक्र दोनों केन्द्र 
या त्रिकोण में स्थित हो दो राजा के कुल में उत्पन्न मजुप्य राजा और 


_ जन्य चंश में उत्पन्न मनुष्य राज मन्त्री होता है ॥ ४५ ॥ | 


प्रसूतिकाले मदने धने च व्यये विलग्ने यदि सन्ति खेटाः |... 

ते छत्रयोगं जनयंति तस्य प्रावपुण्यपाकाभ्युदयो हि यस्य ॥४६॥ ` 
जन्म काल में सप्तम, दवितीय, द्वादश ओर लग्न में अगर सव अह ७ 

बैठे हों ते छत्र योग होता है । पू्चीजित पुण्य के उद्य से ऐसा योग , 

होता हे. ॥ ४६ ॥ ह गा वी 

पापो विलग्ने यदि यस्य सूतों दष्टो भवेचित्रशिखण्डिजेन । 

कर्के गुरुबह्मणदेवभक्तः प्रासादवापीपुरकृन्नरः स्यात्‌ ॥ ४७॥ 
जिस के जन्म समथ लग्न में पाप ग्रह स्थित हो कर बृहस्पति से देखे 

जाते हों और कक में वृहस्पति हो ते. जातक ब्राह्मण और देवो का 

भक्त, मकान, चापी और पुर का वनवाने बाला राजा होता है ॥४७॥. 

एकोऽपि शस्तः शुभद्‌ः स्वतुङ्गे केन्द्रे पतङ्गो बलवान्मदृष्ट! । 


` सुतस्थितेनामरपूजितेन चेन्मानवो मानवनायकः स्यात्‌ ॥ ४८ ॥ 


जन्म समय पक भो शुभ ग्रह अपने उच्च या केन्द्र में स्थित दोः 
कर पञ्चमः स्थित गुरु से देखा जाता.हो तो जातक राजा होता है ४८: 
मंगराशि परित्यज्य स्थितो लग्ने बृहस्पति; | 
करोति पृथिवीनाथं मत्तेभपरिवारितम्‌। ४९॥ ` 

यदि मकर राशि को त्याग कर लग्न में स्थित शुरु हो ता जातक 
मतवाले हाथियों से युक्त राजा होता है ॥ ४: ॥ 
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कलाकलापांधिकृताधिशोली चन्द्रो भवेजन्मनि केन्द्रचतो । . 
विहाय लग्न कुरुते नुपालं लीलाविलासकलितारिहन्दम्‌ ॥ ५०॥. 
यदि पूणे वली चन्द्रमा लग को छोड़ कर केन्द्र स्थान में स्थित हो 
-्तो जातक खेल से शज्रुओं को मारने वाला, राजा होता है ॥ ५०॥- 
केन्द्रग; सुरगुरू शशाङ्को यस्यं जन्मनि च भार्गबदछ;। : 
भ्रूपतिभवति सोआुलकीर्तिनीचगो न यदि कश्रिदिइ स्यात्‌ ॥,५१॥ 
सा रति जना से Ds में स्थित हो कर शुक्र-से देखा 
जाता हा ता जातंक अति यश चाला राजा होता है। यदि नी 
-स्थान में! कोई अह न हो ॥ ५१.॥ र तप ड 
बनस्थिताः सौम्यसितामरेज्या मन्दारचन्द्ा यदि सपतमस्थाः । 
, ` मस्य मस्ता स तु भूपतिः स्यादरातिदन्तिक्षतिसिह एव.॥ ५२॥ 
“यदि उन स्थान में बुध, गुर, शक हों और सप्तम स्थान में शनि ध, गुरु, शुक्र हो औ [न में शनि, 
मरने के लिये आक राजादाता दे! मङ्गल हो तो जातक राजा देता हे। तथा शत्रु रूपी हाथियों को 
मारने के लिये सह स्वरूप होता है ॥ १२ ॥ ट 
हम्भाष्टमांगे शशिनि त्रिकोणे मेषेऽद्रिभागे धरणीसुतो वा।- : 
ताना ज्ञ & प्तौ स तु भूपतिः स्यात्‌ ॥५३॥ 
Rd द्‌ कुम्भक अष्टमांश सें स्थित हो कर चन्द्रमा अपने मल 
त्रिकोण में स्थित हो, मेष के सष्तमांश में १ 
अंश में बुध हो तो जातक राजा होता है है न 


क चेत्पञ्चदशे विभागे कर्के दक्षांशोपगतो विधुश्चेत । . 
पतीयभागे धनुषीन्ट्रवन्य! सिंहे शशाङ्केञप्ययवापि भूपः ॥: ५४ ॥ ` 
` ` यदि कुम्भ के पश्चदशांश और कक के दशमांश में चन्द्रमा चेठा 


दो, धनु के तृतीयांश में शुरु तथा सिद्द ४ te 
-जातक राजा होता है ॥ ५४॥ .._- हता सन हो चो 


पक वाप्यय चिकाय बोते पूर्णतः कलावान्‌। ` ` 
जातं खलु सार्वभौम त्रिपुष्करोत्पन्नरोधपि भूपः ॥ ५५ ॥. 
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राजयोगाध्याय; । २५३ 


यदि पुष्य, अश्विनी, छत्तिका के चर्गोत्तम नवांश में पूण वली 
चन्द्रमा हे! ते जातक राजा होता है । तथा त्रिपुप्कर योग में उत्पन्न 
मलुष्य भी राजा होता है ॥ ५५॥ 
तिथिश्च भद्रा विषमांभ्रिभे चेद्वारे शुरुक्ष्मातनयाक जानास्‌ । 
त्रिपुष्करो योग इति प्रदिष्टो ृद्धो च हानो त्रिजुणासिकर्ता ॥५६॥ 

जिस के जन्म काल में भद्रा तिथि, नक्षत्र का प्रथम तृतीय चरण 
और बृहस्पति, मज्ञल, शनि चार हो तो जिपुप्कर योग होता है । यह 
बृद्धि, हानि दोनों में जिगुणित फल देता है ॥ ५६॥ _ | 


मैत्र च दाखेऽप्यथवासतुङ्गे वार्गोत्तमे भूमिसुतः करोति । 
' महीपति पार्थिवघंशजातं चान्यं प्रधानं धनिनं समृद्धम्‌ ॥ ५७१॥ 


यदि अनुराधा, अश्विनी नक्षत्र, अपने उच्च .-या अपने 
घर्गौत्तम नवांश में मङ्गल स्थित हो तो राजा के बंश में; उत्पन्न 
जातक राजा होता है और. अन्य कुल में उत्पन्न मनुष्य धनी, मन्त्री 
होता है ॥ ५७॥ पद 
चेद्धागंबो जन्मनि यस्य पुण्ये मेषूरणे पूणतनुः शशाङ्क:। ` | 
अन्ये ग्रहा लाभगता भषेयुः पृथ्वीपतिः पार्थिववंशजातः ॥ ५८ || 
जिस के जन्म काल में नवम में शुक्र; दशम से पूणेवली चन्द्रमा 
और एकादश में शेष ग्रह स्थित हो तो राजडुलोत्पच जातक राजा 
होता है ॥ ५८ ॥ 
उपचयभवनस्था; सषखंटाः शशाङ्का- न. 
द्रबिगुराशिनश्चेद्धमिसूनोभवन्ति। . * 
त्रितनंयनवमस्थाः कुवते ते नरेन्द्र ` 
गजतुरगरथाना सम्पदां राजमान्यस्‌ ॥ ५९ ॥ 
जिस के जन्म काल मे चन्द्रमा से ३, ९; १०, ११; में सब प्रह 
चेठे हो या मङ्गल से ३, ४, ६ में क्रम से खयं, गुरु, चन्द्रमा हों तो 


आदरणीय. होता है ॥.५8 ॥ 
जातकु, हाथी थोड़ों से युक्त Collection. Digitized by eGangotr दद र 
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-२५४ जातकासररे- 


' सुखे सित्ञौ 'सहजेम्बुजेशस्तिष्ठन्ति खेटाः 'सुतधान्नि चान्ये। ` 
' निजारिराशो नहि कथिदत्र धात्रीपतिश्चेकङ्ृतातपत्रः ॥ ६०॥ 
जिस के जन्म काल में चतुथे में शक्र, बुध, दतीय में खये, पञ्चम 
मे शेष अह स्थित हो और अपने शत्रु की राशि में कोई भी अहन 
द्धो तो ज्ञातक राजा होता है ॥ ६० ॥ 
सिंहे कमलिनीभर्ता कुलीरस्थो निशाकरः । 
` - इष्टौ द्वावंपि जीवेन पार्थिवं कुर्ते सदा ॥ ६१ ॥ 


कव Tet के जन्म काल राशि में सूये ओर कक में चन्द्रमा 
नो ८ १७ 


है॥६१॥. . - | छ 
बुधः ककटभारूढो वाक्रपतिश्र घनुधेरे । . 
रविभूसुतदृष्टी तौ पर्थिवं कुरुते सदा ॥ ६० . 
- जिसके जन्म समय कक में बुध और धनु में गुरु स्थित हो कर 
-शनि, मङ्गल से देखे जाते हों-तो जातक राजा होता है ॥ ६२॥ 
. . शफरीयुणाले चन्द्रः ककटे चे बृहस्पति! । 
> ` शुक्रः कुम्भे भवेद्राजा गजवाजिसशृद्धिभाक्‌ ॥ ६३ ॥ 
. जिस के जन्म समय मीन में चन्द्रमा, कके सें गुरु, कुम्भ में:शुक्र 
हे ते! चह हाथो, घोड़ा ओर सम्पत्तियों से युक्त राजा होता है ॥६३। 
` सितटए; शनिः कुम्भे पञ्चिनीनायकोदये । 
चन्द्रे जलचरे राशौ यदि राजा तदा भषेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
यदि शुक्र से दृष्ट शानिः कुम्भ राशि मे स्थित हो, लग्न में सूयं 
और कक में चन्द्रमा हो तो जातक राजा होता है ॥ ६४ ॥ 
` . :चेत्खेचरो नीचग्रहं ्रयातस्तदीश्वरश्चापि तदु्चनाथः। | 
खेन्द्रस्थितो तो भवतः प्रसूती प्रकीर्तितौ भूपतिसम्भवाय || ६५॥ 
जन्स समय जो भह नीचे. स्थित हो, तीच. सक्ति और उच्च 


सामुद्रिकश्व्यायः 1 २ 
'शाशि के स्वामी केन्द्र में बेठा हो तो राजा के कुल में -उत्पज्न जातक 
' दजा होता है ॥ ६५॥ 
। कृत्तिका रेवती स्वाती घुष्यस्थायी भृगोः सुतः । 
करोति शू्ुजां नाथमश्विन्यामपि संस्थितः ॥ ६६ ॥ 
; यदि ङत्तिका, रेवती, स्वाती, पुष्य या अश्विनी में शुक्र हो ता 
जातक राजा होता है॥ ६६॥ । 
, ९ , रज्यप्राप्तिकालमाह-- 
राज्योपज्ञब्धिद शमस्थितस्य विलग्नगस्याप्यथवा दशायाम्‌ । 
सयोरलामे वलशालिनो वा सद्राजयोगो यदि जन्मक्राले ॥ ६७ ॥: 
¬ यदि जन्म काल में प्रबल राज योग हो तो दशम स्थान में स्थित 
अह की दशा में या लग्न में स्थित ग्रह की दशा में या इन के अभाव 
| होने से बलवान ग्रह को दशा में राज्य लाभ होता है ॥ ६७ ॥ 
| इति राजयोगाध्यायः। 
ल “CRY छ? 
अथ राजयोगसङ्गतिखासुद्रिकाष्थायः ८४ 
भूतिकाले प्रबला यदि स्युरृंपालयोगाः पुरुषस्य यस्य | 
सद्राजचिह्वानि पदे तदीये भवन्ति वा पाणितल्तेअलानि॥ १॥ 
जिस के जन्म काल में प्रब राजयोग हो उस के दाथ ओर पाँच, 
सें निमंल राज चिन्ह होते हें ॥ १॥ 
अनामिका मूलगता प्रशस्ता सा कीर्तिता पुण्यविघानरेखा। ` 
मध्याङ्घजेर्या मणिबन्धमाप्ता राज्याप्ये सा च किलोध्वरेखा ॥२॥. 
अनामिका अङ्कली को जड में पूरय रेखा, और मध्यमा अहुली _ री को जड़ में पुण्य रेखा, और मध्य 
©> से मणियस्थ तक उध्व रेखा होतो दै। यह रेखा राज्य लाभ कराने 
चालो हाती है ॥२॥ त Fe 
विराजमान यतलाब्छनं चेदङ्गुष्टमथ्ये पुरुषस्य यस्य । - 
भवेद्यशस्वी निजवंशभूषा भूषाविशेष १ सहितो विनीतः ॥ ३॥ `` 
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जिस के क क वाता | 
कुल में अलड़रणके समान, अनेक भूषण से सहित-ड न, अनेक भूषणो से 


होता 
चेद्वारणो वातपवारणो वा वैसारिणः पुष्करिणी सणिर्वा । 
वीणा च पादौ चरणे नराणां तैः स्युनराणामधिपा वरेण्याः ॥४॥ 


न हि वर स जज आी हो वह राजा होता हे ॥ ४॥ 


आदशमालाकरवालशेलइलाश्च तत्पाणितले मिलन्ति। ˆ 
स्यान्माण्डलीकोऽ्वनिपालको वा कुले नपाल; कुलतारतम्यात ५ 
क ह पिक तक घ आट की माला, कमण्डलु, : पर्वत और 
हल के समान रेखा हो वह अपने कुल के अनुसार बडा: या १ 
राजा होता है ॥ ५ ॥ हि. "झी 
चेद्यस्य पाणो चरणे च चक्रे धनुध्वेजाब्जव्यजनासनानि | 
रथाश्च दोलाकमलाविलांसांस्तस्यालये स्युगजवाजिशुालाः ॥६॥ 
आसना की रेजा म अ वजा, कमल, पंखा या. पनि र य पी या बम 
पडा हा उस घर पर रथ, छर 
विलास और हाथी घोड़ा को शाला होती है ॥ और हाथी घोड़ा की शाला होती है ॥ ६॥ जै 
स्तम्भस्तु क्ुम्भस्तु तरुस्तुरङ्गो गदा मदङ्गोऽध्रिकरमदेशे । 
दुण्डोष्यवा खण्डितराज्यलक्ष्म्या स्यान्मण्डितः पण्डितशौण्डको वा ॥ 
(जिसके बल राज का तक बोका डया में खम्भा, घडा, वक्ष, घोडा, गदा, सँदंग या 
दण्ड का चिन्ह हो वह राज्ञा, पण्डित या मद्य | होता हे ७. 
सुत्रत्तमीलिस्तु विशालभालंश्रांकण नीलोत्पलपत्रनेत्र; | 
आजाउुबाइु पुरुषं तमाहुभूमण्डलाखण्डलमायवर्याः॥ ८.॥ 
; ...जिस मनुष्य का शिर गोला, माथा बडा, कान तकं लम्बी आँख, 
घुटने तक सस्बे हाथ हों चंह इन्द्र फे समान राजा होता है ॥ ८॥ 
नरस्य नासा सरला च-यस्य वक्षऽस्थलं चापि शिलातलाभम | 
नामिगभीरातिग्रदू भवेतामारक्तवर्णों चरणौ स भूपः॥ ९ ॥ 
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राजयोगभङ्गाध्यायः । २५७ 


जिस मनुष्य की नाक सीधी, शोला तल के समान छाती, ढोढी 
- (दुडी) गहरी, कोमल आर रक्तवण पाँच हो. तो वह राजा होता है ॥६॥ 
करतले यदि यस्य तिलो भवेदबिरल; क्रिल तस्य धनागमः । 
पदतले च तिलेन समन्विते ब्रपतिवाहनचिद्रसमन्वितः ॥१०॥ 
जिस के हथेली में तिल का जिन्द हो उसे खदा धन को प्राप्ति 24 
होती है । यदि पाँच में तिल का चिन्ह हो तो वाहन सुख होता है ॥१०॥ 
प्रसन्नमूर्तिः समुदारचेता बंशाभिमानः शुभवाग्विलासः । 
अनीतिभीस्गुरुपाधुनम्रः साम्राज्यलक्ष्मीं लभते मनुष्य; ॥११॥ 
जो मनुष्य प्रसन्न चदन, उदारचित्त, कुल का अभिमान रखने 
बाला, प्रिय वोलने चाला, अन्याय से डरने चाला, शुर और सञ्जनों 
के सामने न्न हो चहद राजा होता है ॥ ११॥ 
` एतत्फलं राजङुलोद्गवानां स्यान्मानवानां सुनयो वदन्ति । 
प्रकलपयेद्न्यङुलोद्भवानां नूनं तदूनं स्वकुलानुमानात्‌ ॥१२॥ 
पूर्वोक्त सब फल राजकुल में उत्पन्न मनुष्य के लिये होता है, - 
ऐसा सुनियाँ ने कहा है । अन्य कुल में उत्पन्न मनुष्य के लिये अपने 
कुल के अनुसार तारतम्य से फल कहना चादिए॥ १२॥ ; 
चिहानि यानि प्रतिपादितानि व्यक्तानि सम्पूर्णफलप्रदानि । 
वामेतरेङ्गे च करे नराणां धन्यानि वामे खलु कामिनीनाम॥१३॥ 
पूर्वोक्त जितने चिन्ह. हैं वे यदि स्पष्ट हों तो पूणे फल को देते ह्वा 
पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के वायं हाथ पाँव सें चिन्ह देखना 
चाहिये ॥ १३॥ कक RS 
इति राजयोगसङ्गतिंसामुद्रिक।ष्यायः। 
अथ राजयागभगाध्याय! । . 
शत्रुकषेत्रगतेः सैव गोत्तमयुतेरपि । 
राजयोगा विनश्यन्ति बहुभिनींचगैग्रहे: ॥ १॥ `` 
यदि सवं ग्रह शत्रु गृह में वेठे हों तो वर्गोत्तम नवांश में होने पर 
` भी राजयोग का नाश करते हें । यदि बहुत अह अपने नीच स्थान 


१७०० Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Ra -- 


~ 


रू जातकाभरणे-- 


/_ म॑ स्थित हो तो राजयोग का भंग होता है ॥ १॥ 
चन्द्रं बा यदि वा लग्नं ग्रहो नेकोऽपि वीक्षते । 
तथापि राजयोगानां भङ्गमाह पराशरः ॥ २ ॥ 
कोई भो अह यदि चन्द्रमा या लग्न को नहीं देखता हो तो राज. 
“योग का नाश होता है, ऐसा पराशर का मत है ॥ २॥ 
स्वांशे रवा शीतकरे विनष्टे दृष्ट च पापे! शभरष्टिहोनेः । 
कृत्वापि राज्यं च्यवते मनुष्य; पश्चात्सुदुःखं लभते हताशः ॥।३॥ 
) यदि अपने नवांश में स्ये हो ओर चन्द्रमा को पाप अह देखते हों 
दुभत्रद नहीं तो जातक पूर्व मे राज्य करके भी पश्चात्‌ दुखी होता है ॥ 
उल्काव्यतीपातदिने तथव नेर्घातिके केतुसमुकुवे बा । 
जयोगेऽ ¢ ५ 
चेद्राजयोगे$पि च यस्य सूतिनरो दरिद्रो$तितरां भषेत्सः । ।४॥ 
डा जिस मनुष्य के जन्म काल म उल्का पात हो, वयतीपात योग हो, सें उल्का पात र क का हो ते राज जल अपन शक व्यतीपात योग हो, 
डर हो या केत का उदय हो तो र पे उत्पन्न जातक भी 
दरिद्र होता है ॥ ४॥ पञ 
तुलायां नलिनीनाथः परमं नीचमाश्रितः | 
ही गाना दलनोऽथ भपेदभुवम्‌ ॥ ५ ॥ 
यदि सूर्य तल्ला राशि के परमनीचांश में | 
राजयोगों का नाश होता है ॥ ४ ॥ हन व्यय सो 
गा परमं नीचमाश्रित; । 
स 
कर प श का 
राजयोग में उत्प श जातक भी अति दरिद्र होता है ॥ ६॥ 
वाचस्पतावस्तगते ग्रहेंद्राख्नयोजपि नीचेषु घरो विलग्ने । 


एकोऽपि नीचे दशमेऽपि पापा भूपालयोगा विलयं प्रयान्ति. ॥।७॥ 


यदि वृहस्पति अस्त हो, तोन अह नीच राशि में बैंठे हों और 
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राजयोगभङ्गाध्याय; । २५६ 


जन्म लग्न कुम्भ हे! ता राजयोग का नाश होता है। 


. यदि एक मी ग्रह नीच राशि में हा और पाप ग्रह दशम स्थान सें. 
स्थित हो ते! राजयोग का नाश होता है ॥ ७॥ 


प्रसूतो दानवामात्यः परमं नीचमाश्रितः 
करोति पतनं नूनं मानवानां महापदात्‌ || ८ ॥ 


जन्म काल में शुक्र अपने परम नीचांश मै स्थित हा तो जातक 
उत्तम स्थान पाकश भीं भ्रष्ट हा जाता है॥ ८॥ 


यदि तहुभवनस्थो राहुरिन्दुप्रदृष्ट 
सहजरिणुभवस्था भाचुमन्दावनेयाः । 
शुभविरहितकेन्द्रेरस्तगैर्वापि सोम्ये- 
भबति रृपतियोगो व्यर्थं एवेति चिन्त्यम्‌ || & ॥ 
लग्न में स्थित दाकर राहु यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो, तृतीय, 
चष्ट, एकादश में कम से सूयं, शनि, मङ्गल स्थित हों ओर शुभ ग्रह केन्द्र 
रहित या सप्तम में स्थित हो ता जातक का राजयोग निष्फल जाता है ॥ 
केन्द्रेषु शून्येषु शुभैनभोगैरस्तं गतैनीचग्रहस्थितेर्ता । 
चतुग्रहैर्वाप्यरिमन्दिरस्यैटपालयोगाः प्रलयं प्रयान्ति॥ १० ॥ 
यदि शुभ ग्रह केन्द्र में न हों, अस्त हों, नीच रारि में हों या चार 
अह शत्र राशि में वेठे हों ते! राजयोग का नाश होता है॥ १० ॥ 
सर्वेपि पापा यदि कण्टकेषु नीचारिगा नो शुभदृष्टियुक्ताः 
नीचारिरिःफेषु च सौम्यसंज्ञा राज्ञां हि योगो विलयं प्रयांति॥११॥ 


यदि सव पाप ग्रह केन्द्र मे स्थित हे! कर नीच या शत्र राशि के 
हों, शुभ ग्रह से न देखे जाते हा और नीच, शत्र राशि, दादश इन 
स्थानों में शुभ ग्रह हों ते! राजयोग का नाश होता है ॥ ११॥ 
शः इति राजयोगभङ्गाध्यायः 


टु २"०८००६२/०"०० 
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` २६० ¢ जातकाभरणे- 


अथ प चस हापुरुषयोगाध्यायः 
ये महापुरुषसंज्ञका तपा: पश्च पूव निभिः प्रकीतिंताः । 
बच्मि तान्सुसरलान्महोक्तिभी राजयोगविधिदश नेच्छया ॥ १ | 
प्राचीन सुनियों से राजयोगात्मक पांच महापुरुष योग जो प्रति- 


पादित किये गये हे । राजयोग देखने की इच्छा से उन को विस्तार 
कर के कहता ं॥ १॥ वा शनक 


स्वगेहतुङ्गाश्रयकेन्द्रसंस्थैख्चोपगैर्वावनिसूनुमुख्यै; । 
क्रमेण योगा रुचकाख्यभद्रहॅसाख्यमालव्यश्क्याभिधाना ॥ २॥ 
/ , यदि मङ्गल आदि पांच ग्रह अपने गह या उच्च में स्थित हो कर 
#7” केन्द में दो तो रुचक आदि योग होते दे, अर्थात्‌ मङ्गल से रुचक 
बुघ से भद्र, बृहस्पति से हंस, शक्र से मालव्य और शानि से शशक 
योग होता है ॥ २॥ र 
मः 
दीर्घायु; स्वच्छकान्तिबहुरुधिरवलः साइसाच्चाप्तसिद्धि- 
आस्म्रनीलकेश! समकरचरणो मन्त्रविद्यास्कीर्ति: । 
रक्तश्यामोऽतिशरो रिपुबलमथनः कस्बुक्ण्डो महोजा! 
क्र्रो भक्तः सुराणां द्विजगुरुविनतः क्षामजानूरुनङ्घः॥ ३ ॥ 
सष्टाङ्गपाशऱ्ृपकासुकचक्रवीणा 
_ वजराङ्कहस्तचरणःसरलाङ्गलःस्यात्‌। 
मन्त्रामिचारङुंशलस्तुलयेत्सृस्ं र 
मध्यं च तस्य गदितं द्रखदैघ्यतुल्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
हल तथोजयिन्याः प्रभु; शरत्सप्ततिजीवितोज्सौ-। 
1 भैचिह्वीं रुचकाभिधाने देवालये तन्निधनं प्रयाति ॥ ५॥ 
2 बक योग में उत्पन्त जातक दीर्घायु, निर्मल कान्ति चाला, 
हे पट पर चल चाला, साहस से सिद्धि को प्राप्त करने वाला, 
चाला, काले केश घाला, समान हाथ पांच चाला, मन्त्र 
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पश्चमदापुरुषयोगाध्यायः । २६१ 
शास्र को जानने चाला, सुन्दर यश चाला, लालो लिये श्याम चणे, 
शर, शत्रुओं को मारने वाला, शंख के समान कण्ठ चाला, वडा 
यराक्रमी, ऋर स्वभाव घाला, देवताओं का भक्त, ब्राह्मण और शुद के 
सामने नन्न, डुबल ठेहुन और जंबा चाला, शय्या, फॉसो, वल, धनुष, 
चक्र, चीणा, चज्ञ इन के चिन्हों से युक्त हाथ पाँच वाला, सीधी अग्लो 
बाला, मन्त्रों के अभिचार में कुशल, एक हजार पल देह का भार 
बाला, लम्बा सुख घाला, सह्य विन्ध्य ओर उज्ञेन देश का राज! होता 
है। तथा शाख और अभि के बिह से युक्त हो कर देवालय सं मरण 


होता हे ॥ ३-५ ॥ 
भद्रयोगफलम-- 
शालप्रतिमानवो दिपगतिः पीनोस्वक्षस्थलो 
लम्वापीनसुद्ृत्तवाहुयुगलस्तत्तुल्यमानाच्छयः । 
'कामी कोमलसूक्ष्मरोमनिचये! संरुद्धगण्डस्थल; 
` प्राङ्गः पङ्कजगर्भपाणिचरण; सत्त्वाऽधिको योगवित्‌ ॥ ६ ॥ 
शङ्कासिकुञ्जरगदाङकसुमेपुकेतुचक्रान्नलाङ्गलविचिहितपाणिपाद्‌ः । 
यात्रागजेन्द्रमदबारिकृताऽ भूमिः सत्ङङ्मप्रतिमगन्धतेचुः सुघोषः ७॥ 
सद्ूपगोऽतिमतिमान्खलु शात्रबेत्ता मानोपभोगसहितोऽतिविग्रृढशुह्यः 
सत्कुक्षिधमनिरतो सुललाटपट्टो धीरो भवेदसितङुश्चितकेश्पाशः।८॥ 
स्वतन्त्रः सर्वकार्येषु स्वजनं प्रति न क्षमा। 
युज्यते विभवस्तस्य नित्यमर्थिजनैः परेः ॥ & ॥ 
भालं तुलायां तु भवेत्सुरत्ने श्रीकान्यकुव्जाधिपतिमबेत्सः । ` 
दरोद्धवः पुत्रकलंत्रसौर्यो जीवन्रपालः शरदामशीतिम्‌ ॥ १० ॥ 
भद्र योग में उत्पन्न जातक देखने में सिदद के समान, हाथी की 


सो चाल चाला, मोटे जंघा चाला, पुष्ट छातो चाला, लम्बे मोटे ओ 
गोल बाहों चाला, भुजाओं के वरावर ऊँचा, कामी, नरम ओर सूच्म 
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२६२ जातकाभरणे-- 


रेपो से युक्त गाल घाला, पण्डित, कमल के समान हाथ-पाँच घाला, 
अति चली, योग क्रिया को जानने चाला, शंख, तलवार, ।दाथी, गदा, 
। कमल, वाण, पताका, चक्र, चन्द्रमा, हल, इनके चिन्हा से युक्त हाथ 
। पाँव चाला, यात्रा काल में हाथियों के मदजल से भूमि को गीली 
| करने चाला, कुंकुम के समान सुगन्धि युक्त शरोर चाला, सुन्दर वाणी 
"|. बाला, रूपवान, बुद्धिमान्‌, शास्त्र को जानने चाला, साल और भोग. 
से युक्त, गोपनीय वस्तु को अत्यन्त गुप्त रखने चाला, अच्छा पेट 
घाला, धमं मे निरत, सुन्दर मस्तक वाला, धीर, काले केश घाला, 
सब कार्यों म॑ स्वतन्त्र, अपने बन्धचुओं फे लिए कुशल न करने चाला, 
अतिथि सत्कार के लिए धन देने चाला, कान्यछुव्ज देश का राज्ञा, 
पुत्र स्री के सुख से युक्त, ८० चष जीने चाला होता हे ॥ ६-१०॥ 
हंसमहापुरुषलच्तणम्‌- 
१ रक्तास्योन्नतनासिकः सुचरणो ह॑सो प्रसन्नेन्द्रियो 
गौरः पीनकपोलरक्तकरजों हंसस्वनः श्लेष्मलः। 
शह्ञाब्जाडूशमत्स्यदामयुगले! खष्टाइ्वमाला घटे 
चञ्चत्पादकरस्थले मधुनिभे नेत्रे सुहत्तं शिर; ॥ ११॥ 
जलाशयप्रीतिरतीव कामी न याति तृप्ति वनितासु नूनय्‌ | 
उच्चाजुलेब पडशीतितुल्यैरायुभवेत्वण्णवतिः समानाम्‌ ॥ १२ ॥ 
बाहोकदेशान्तरशूरसेनगान्यवंगद्रायमुनान्तरालान्‌ । 
खुक्त्वा वनान्त निधन प्रयाति हंसोव्यमुक्तो ग्ुनिभि; पुराण; ॥१३॥ 
हंस योग में उत्पन्न जातक लाल मुख चाला, ऊँची नाक चाला, 
प्रसन्न इन्द्रियों चाला, गोरा, पुष्ट गाल चाला, लाल नख चाला, हंस 
के समान शब्द करने घाला, कफ प्रति, शंख, कमल, अंकुश, 
मछली, माला युगल, खाट, और घडा इन के चिन्हं से युक्त 
दाथ पाच चाला, मधु के समान नेत्र घाला, गोल मस्तक चाला, जला- 
शय में प्रेम रखने वाला, अति कामी, खीर्यो से तृप्त न होने चाला, 
८६ अन्नुल लस्बा शरीर चाला, ३६ घर्ष जीने चाला, चाल्हीक, सरसेन 
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पश्चमहापुरुषयोगाध्यायः। २६३ 


और गंगा यमुना के वीच को भूमि को भोगने घाला, चन मध्य सें 
मृत्यु पाने चाला होता है। ऐसे प्राचीन सुनियाँ ने कहा है ॥११-१३॥ 
मालब्यनृपतिलच्षणमाह- ` 
अस्थूलोष्ठोऽति विषमवपुनेव रिक्ताङ्गसन्धि- 
मध्ये आम; शशधररुचिहस्तिनासः सुगण्डः । 
सद्दोप्तािः समशितरदो जानुदेशासपाणि- . 
मालन्योऽयं विलसति नप; पप्ततिवत्सराणास्‌ ॥१४॥ 
ववत्रं त्रयोदशमिताङ्ग तमस्य दीघं 
तियंग्दशाङ्कुलमितं श्रषणान्तरालस्‌ । 
माळव्यसंज्ञतृपतिः स भुनक्ति नून 
लाटांश्व मालवकसिन्धुसुपारियात्रान्‌ ॥ १५ ॥ 
मालव्य योग में उत्पन्न जातक पतला होठ चाला, विषम शरीर - 
घाला, पुष्ट अज्ञों की सम्थि वाला, पतलो कमर चाला, चन्द्रमा के 
समान कान्ति चाला, लम्बी नाक वाला, सुन्दर कपोल चाला, तेज 
युक्त आँख और सफेद दाँत चाला, जंघा पय्यन्त लम्त्रे दाथ वाला, 
` ७० धर्ष जीने चाला, १३ अहुल लम्बा और १० अङ्गुल चौड़ा सुख 
घाला, लाउ, मालव, सिन्ध और पारिजात देश का राजा होताहै१७-१५ 
® शाशकपुरुषलच्षणमाह- 
` लघुद्विजेभ्यो डुतगः सकोपः शठोऽतिशरो विजनप्रचार; । 
। चनाद्रिदुगेषु नदीषु सक्तः म्ियातिथिर्नातिलघुः प्रसिद्धः ॥ १६॥ 
| नानासेनानिचयनिरतो दन्तुरश्चापि किञ्चिः 
| द्धातोर्वादे भवति ङुशलश्चश्चलेः कोलनेत्रः | 
स्रीसंयुक्तः परधनहरो मांतभक्तः सुजङ्घी ` 
मध्ये क्षामः सुललितमती रम्ध्रबेधी परेषाम्‌ ॥ १७ ॥ 
पर्यङ्कशङ्वशरशस्रमदङ्गमाला- 
बीणोपमाः खलु करे चरणे च रेखा! । 
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२६४ जातकाभरणे-- ज्र 


वर्षाणि सप्ततिमितानि करोति राज्यं है 
सम्यक्शशाख्यनपति; कथितो गुनीन्द्र; ॥१८॥ 


केन्रोच्चगा यद्यपि भूसुताद्या मातण्डशीतांशुयुता भवन्ति । 
कुर्वन्ति नोबींपतिमात्मपाके यच्छन्ति ते केवलसत्फलानि ॥१९॥ 
शशक योग में उत्पन्न जातक छोड दाँत घाला, छोटा सुख घाला, 
जल्दी चलने चाला, क्रोवी, शठ, अत शर, निर्जन स्थान सें घमने चाला, 
घन, पंत, दुगे, नदी इन में प्रम रखने चाला, अतिथि में प्रेम रखने 
चाला, अधिक छोटा नहीं, प्रसिद्ध, चइत सेना चाला, ऊँचे दाँत चाला, 
घातु क्रिया में कुशल, चञ्चल, शकर की तरह नेत्र वाला, स्त्रिया से 
युक्त, दूसरे का घन हरने चाला, माता का भक्त, अच्छे जांघों चाला, 
पतलो कमर घाला, झुन्दर बुद्धि वाला, दूसरे का छिद्र देखने चाला, 


. शय्या, शंख, स॒दंग, माला, चीणाइन के चिन्हा से-सुक्त हाथ पाँच चाला, 


७० चष तक राज्य करने चाला होता है, यह सुनिया ने कहा है। 
केन्द्र में स्थित मङ्गल आरि पाँच ग्रह यदि उच्च में बैठे हों और 
सूयं चन्द्र से युकं तो राजयोग नहीं देकर केचल उत्तम फल 
देते हैं ॥ १६-१६ ॥ द 
इति पश्चमहापुरुषलक्षणाध्यायः 1 
2 2:24 टर eR लल 

दक. अथ कारकयोगाध्याय! | 
मूलत्रिकोणस्वग्रहोच्चसंस्था नभश्चराः फेन्द्रगता मिथः स्युः। 
ते कारकाख्या युनिभिः प्रणीता विज्ञय आज्ञाभवने विशेषः ॥१॥ 
पालेयरश्मियदि मूर्तिवती स्वमन्दिरस्थो यदि तुङ्गयातः । 
सूर्याकजारामरराजपूज्या! परस्परं कारकसंजकाः स्युः ॥ २ ॥ 
मे जो अह अपने मूल त्रिकोण, अपने गृह, अपने उच्च या केन्द्र स्थान 


 चठे हों चे परस्पर कारक ग्रह होते हैं। ऐसा मुनिर्यो ने कहा दै। 
॥ 5०६५: हेः सुनिय कहा 
` दशम स्थान में स्थित ग्रह विशेष कारक होता है। यदि चन्द्रमा, जन्म 
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सञ्च, कके या वृष राशि में स्थित हो तो सूर्य, शनि, शुष ये तीना 

परस्पर कारक होते हैं ॥ १०२॥ 

शुभग्रहे लग्नगते च खास्बुस्थितो ग्रह; कारकसंज्ञक; स्यात्‌ । 

तुङ्गत्रिकोणे स्वग्रहांशयातास्तेपीह माने तपने बिशेषात्‌।। ३॥ 
यदि लग्न में शुम ग्रह हो तो दशम. और चतुथ स्थान न स्थित 

ग्रह कारक होते हैँ। उच्च, सूल त्रिकोण, अपने गृद्द जे बा 

में स्थित हो कर ग्रह दशम स्थान में स्थित हों तो विशेष का 

होते हैं ॥ २_३॥ 

वशिस्थितो यस्य शुभो नभोगो लग्ने विलग्ने च लवे स्वकोये । 

केन्द्राणि सर्वाणि शुभान्वितानि तस्यालये श्रीः कुरुते निवासम्‌।।४॥ 
जिस के जन्म काल में सूर्यं से डितीय स्थान में शुभ ग्रह हों, 


जन्म लझ अपने नचांश में हो और शुभ ग्रह केन्द्र में हो तो उस के 
घर में लच्मी निवास करती है ॥ ४ ॥ 


केन्द्रस्थिता शुरुविलग्नपजन्मनाथा मध्ये वयस्यतितरां वितरन्ति भाग्यम्‌। 


शीर्घोदयाङप्रयमयमेपु गता भवेयुरास्म्भमध्यमविरामफलप्रदास्ते| 1५॥ 
जिस के जन्म काल में बुहस्पति, लप बी ज स 

में बैठे ह तो युवा अवस्था में उस का भारग 

चोदय, पृष्ठोदय या उभयोदय राशि में वठ हॉ तो क्रम से चाल्य, युवा 


और वृद्धावस्था में फल देते है. ॥ ५ ॥ य 

नीचान्वये यद्यपि जातजन्मा मन्त्री म ल 
राजान्वये यस्य भवेत्मसूतिभूमीपतित्व॑ स कर्थं न याति 

यदि च में कारक योग हो तो नोच चश में उत्पन्न होने 


चाला मन्त्री और राजा के कुल में जन्म लेने वाला निश्चय राजा होता 
है॥६॥ 


इति कारकयोगाध्यायः । 
CRY 
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अथ नाभसयोगाध्याय; 
रज्जुसुसलनलयोगानाह-- 
| सर्वे चरस्था अपि वा स्थिरस्था द्विदेहसंस्था यदि वा भवन्ति | 
। क्रमेण रज्जुमुसल नलश्च योगत्रयं स्यादिदमाश्रयाख्यम्‌ ॥ १ | 
. सव अह चर राशि में हों तो रज्जु, स्थिर में हो तो सुसल, द्विस्व- 
` भाषमें हों तो नल नाम के योग होते हैं। ये तीनां आश्रय योग हैं॥शू' 
मालाव्यालयोगह॒यम्‌--- 
केन्द्रत्रये सोम्यखगैस्तु माला खलग्रहैव्यालसमाहयः स्यात्‌ । 
इदं तु योगद्वितयं दलाख्यं पराशरेणं प्रतिपादितं हि ॥ २॥ 
| वीनां केन्द्रों में छम ग्रह हों तो माला और पाप ग्रह हों तो व्याल 
१ नामक योग होता हे ये दोनों दल योग पराशरने कहा है ॥ २॥ 


४ [तैविहृग ..)] 
227: खबन्धुबातविहग; प्रदिष्ठ: शृङ्गाटकं सग्ननवात्मजस्यैः ॥३॥ 
१ सय अह प्रथम, चतथे में ह तो (१), चतुर्थ, सप्तम में हों तो (२), 


= =+ 


| 
समध, दशम में हों तो (३), दशम, प्रथम में हो तो (३) ये चार गदा- 


| 
ज़ 
. 24: 
लि 
2 


यदि सब ग्रह २, ६, १० में, ३, ७, १ सें 
>> १ ७४३ १ में या ४ ८, १२ में स्थित 
हां तो तीन तरह का हल योग होता हे ॥ ४॥ र 
निल तगत बजञ्जचयचकमलयोगानाइ-- 
; शुमाख्यैः पा पश्च मेपूरणवन्युयाते! । 
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` नाभसयोगाध्याय;। २६७ 


बज्राभिधस्तद्विपरीतसंस्यैयंवश्व मिश्रैः कमलाभिधानः ॥ ५ || 

लझ, सप्तम में शुभ ग्रह, और चतुर्थ, दशम में पाप ग्रह हों तो चज 
योग । लग्न, सप्तम में पाप ग्रह और चतुर्थ, दशम में छम ग्रह हों तो 
यव योग होता है । यदि सच शुभ ग्रह और पाप ग्रह चारों केन्द्र से 
स्थित हों तो कमल योग होता है ॥ ५ ॥ ५ 
सूर्याचतुर्थे कबिचन्द्रसून्‌ कथं भवेतामिति नेव युक्त । 
यवाख्यवज्ञों त्विदमामनंति तत्रोपपत्ति परिदशयामि ॥ & ॥ 
. पूर्वोक्त चज्ञ और यच योग में सूय (पाप अह) से चतुथे स्थान सें 
बुध, शुक्र ( शुभ ग्रह ) का दोनो असम्भव है । क्यों कि तोनों का 
मध्यम वरावर है, फल के बश एक राशि से ज्यादा अन्तर है । इस 
की उपपत्ति कहता हूं ॥ ६॥ गर 
बिलमपाशवंद्वयवर्तिनौ चेज्ज्ञशुक्रजीवान्यतमो विलग्ने । 


कुजाकिचंद्राः खजलस्मरस्था वर्ज विलोमाच्च यवो निरुक्तः |७॥ 
जन्म लग्न से द्वितीय, 'डादश में बुध, शुक्र, गुरु इन में से दो हो 
और इन्हीं में से शेष कोई एक लग्न में हो, दशम स्थान में मङ्गल, 
'चत॒र्थ स्थान में शनि, सप्तम में चन्द्रमा हो तो वज्र योग इस से विप- 
रीत हे! तो यच याग होता है ॥ ७॥ 
सर्वैनभोगैर्यदि नाभसाख्यो व्यालाख्यमाले त्रिभिरेव खेट; । 
कथं भवेतामिति चिंतयति प्ुनिप्रणीत॑ कथमन्यथा स्यात्‌ || ८ ॥ 
यदि सव ग्रहों के स्थिति चश नाभख योग होता व्याल और 
माला योग तीन २ ग्रहों के स्थिति चश क्यों कहे गये । परन्तु सुनियां 
का कहना ठोक हो है अन्यथा नहीं हो सकता है ॥ ८॥ 
८ चापोयोगः ट ॥ 
त्यक्त्वा केंद्राणि चेत्खेटाः न सा | 
वापोयोगो भवेदेवं गदितः पूवसूरिभिः ॥ & | प.) 
केन्द्र रेशमी को छोड़ कर शेष. स्थानों में सब ग्रह स्थित हा ता 
पूर्वांचाय के मत से वापी योग होता है ॥ ६ ॥ 
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२६८ ज्ञातकाभरणे-- ड 


w यूपशरशक्तदण्डयोगानाइ-- ¬ 
. 3 लगाच्चतुर्थात्स्मरतः खमध्याच्चतुञु हस्थेगगनेचरेन्द्रे! । 
“^ क्रमेण यूपश्च शरश्च शक्तिदण्डः प्रदिष्टः खलु जातकज्ञ! ॥ १० || 
लग्न से चतुर्थ भाव पय्यन्त सव ग्रह हों ता यूप, चहुथे से सप्तम 
तक सच ग्रह हों ता शर, सप्तम से दशम तक सव अह हों तो शक्ति 


| ह ओर दशम से लग्न तरु सव ग्रह हों ते दण्ड याग हाता हे. ॥ १० ॥ 
नौकूटछत्रतनुरेचन्द्रयोगानाह--. | 
लगनाचचतुर्थात्स्मरतः खमध्यात्सप्तभ गेनोरथ कूटसंज्ञ! । 
छत्रं धनु्नान्यग्रहप्रतत्तेनोंपूब कैयोंग इहा चन्द्रः ॥ ११ ॥ 
-„ लग्न से सप्तम भाव पर्यन्त प्रत्येक भावों में एक २ ग्रह स्थित 
'हो ते नोका योग, चतुर्थे से दशम भाव पय्येन्त सातो स्थानों में 
^ सातों ग्रह हाँ तो कूट याग, सप्तम से लेकर लग्न पर्यन्त सातों स्थानों _ 
में सातो ग्रह-हों.ता-छत्र योग और दशम से लेकर चतुर्थ भाव पय्यन्त 
ला में खातों ग्रह हों ता धनुष योग होता है। इस से ( केन्द्र 
जञ सात स्थानों दा नर 
> सि झु ला में सातो ग्रह हाँ ता आठ प्रकार का अधचन्द्र | 
हि चक्रससुद्रयोगावाह-- 
तनोधनाच्चेकग्रहान्तरेण स्थुः स्थानपट्के गगनेचरेंद्रा; । 
चक्राभिधानश्च समुद्रनामा योगा इतोहाकृतिजाश्र विशत्‌ ।। १२॥ 
लग्न से लेकर बीच में एक २ स्थान छोड़ कर अन्य स्थानों में (१, 
. ३, ४१ ७, ६, ११ इन स्थानों में ) सूयं आदि सातों ग्रह स्थित हों ता 
। चक्र योग होता है। द्वितीय स्थान से लेकर बीच २ एक २ स्थान छोड़ 
| य छु स्थानों ( २, ४, ६, ८, १०, १२ स्थानों ) से खर्य आदि 
| चारे हे दा ल समुद्र याग होता है । इस प्रकार आकृति योग २० 
गोलादिसप्तयोगानाह- 
ये योगाः कथिताः पुरा बहुतरास्तेषामभावे भवेद्‌ 
गोलश्चेकगतेयुगं दिग॒हगेः शलखिगेहोपगेः । 
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नाभसयोगाध्यायः । २६६ 


केदार चतुर्पु सवंखचरै; पाशस्तु पञ्चस्थितेः 
पटस्थैर्दामिनिका च सपग्रहगैर्वीणेति संख्या इमे ॥ १३ ॥ 
पूर्व कथित योगों के अभाव में किसी एक भाव में सव ग्रह स्थित 

हों ता गोल योग, दो भावों में सव ग्र स्थित हों ता युग योग, तोन 

भावों में सव ग्रह हो ते! शल याग, चार मार्वा में सब अह हो तो केः गा 
` दार योग, पांच भावो में संग ग्रह हो ते! पाश याग, छे भावों में सव 
अह हों तो दामिनिका ये!ग ओर खात भाषां में सव अद्द हों तो चोणा 
जोग हाता है । इस तरह. सात प्रकार के योग होते हैं ॥ १३ ॥ 
नानाप्रकारे; किल कालविद्धियोगा महद्धिः परिकीतिता ये । 
त्कर्तपाको हि फलं तदीयं बलानुमानेन विचिन्तनीयम्‌ ॥ १४ || 

' कालज्ञ मद्दधियाँ से प्रतिपादित पूर्वोक्त थोगों का फल 01 
कारक अहो की दशा अन्तर्दशा में उन के वल के अनुसार तारतम्य 
विचार करना चाहिये ॥ १४ ॥ 

ए रज्जुयोगफलम्‌- ब 
चञ्चदृङ्पेणास्विताः ऋरो्यभाजो जातोतसाहाः मूका नितान्तम्‌। 
रज्जूयोगोत्पक्षमर्त्या; स्वदेशे ह्न्यस्मिन्व सञ्चरन्त्यथ लब्धथ ॥१ | 

रज्ञा योग में उत्पन्न जातक अत्यन्त रूपवान , दुखी, दुष्टकायां ४84 
अति उत्साही, धन परासि के लिये स्वदेश और परदेश में अमण 

बाला हाता है ॥ १५ ॥ 


सुसलयोगफलम-- ु 
नानामानै्ञानधान्योपपन्नः पुत्रेलषषस्या राजते राजतेजाः । वक 
पृथ्वीपालस्याश्रितः स्यात्सहषों हर्षोत्कर्षावातिकृन्मोसलेयः |! १६। 
सुसल योग में उत्पन्न जातक वहुत मात, ज्ञान, ली लशी 
' इन से युक्त, राजा के समान वल शाली, राजा के आश्रय में रहने वाला, 
हर्षं से युक्त और हर्ष के उत्कर्ष से घन प्रति करने घाला होता है ॥१६॥ 
नलयोगफलम- का 
शश्वसूर्णापूणरत्नै; स्व॒गेहा राजस्नहा' पुण्यदेहाश्र मस्याः 
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। 
। 
। 
| 


२७० जातकाभरणे-- 


कौर्त्या युक्ताः सबंदा तेन देवा दैवाद्रेषां जन्मकाले नलश्रेत्‌ ॥१ ७ 

नलयोग में उत्पन्न जातक निरन्तर थोड़े वहुत रत्न के। अपने गृह | 
में रखने चाला, राजा का प्रिय, पुण्यवान्‌ ओर कोर्तियुक्त होता है॥१७ 

का मालायोगफल पू-- 

पुत्नेमित्रेशारुभूषाविशेषे्नानायाने रन्वितास्ते भवन्ति । 
येषां पुसां सतिकाले हि माला मालादोलाकामिनीक्रेलिशीला ॥१८] 

माला योग में उत्पन्न जातक पुत्र, मित्र, सुन्दर भूषण, अनेक चाइन 
इन से युक्त, माला, दोला और खरी के साथ कीड़ा विलास करने 
वाला होता है ॥ १८॥ 

र सर्पोयोग फलम्‌-- 
भोक्तान्यस्यान्नस्य दरो दरिद्रो निद्रोत्साहो रुट्समुद्रोप्यभद्र! । 
दुदपः स्याचापकाराय सापः सर्प; सूतौ यस्यं मर्त्यस्य योग:॥१९॥ 
सपं योग में उत्पन्न जातक दूसरे का अन्न खाने चाला, भयानक 
दरिद्र, वहुत सोने चाला, रोषी,.अभद्र स्वरूप चाला और दूसरे के. 
अपकार के लिये व्यर्थ अहङ्कार करने घाला होता हे ॥ १६॥ 
गदायोगफलम्‌-- 
नानाशाख्रानेकमन्त्राबुरक्तो गीते वाद्ये कोविदश्वापि यज्वा । 
~ ~ पिवर्गेंवियुक्तो ॥ ` 

रौद्रो हेषी दवे युक्ती योपाभूषणाग्रेगदायास्‌ ॥२०॥ 

गदा योग में उत्पन्न जातक अनेक शास्त्र और मन्त्र शाख में निरत, 
गीत चा में कुशल, यज्ञ करने घाला, भयानक स्वरूप चाला, द्वेष 
करने चाला, शत्रुओं से रहित, खरी और भूषणों से युक्त होता है ॥२०॥ 

स्‌- | 


दोनो हीनो वेभवेनाय॑मित्रैय स्योत्पत्यावाप्तकाश्यों प्यवश्यम्‌ | 
याति प्रीति प्राप्य मत्यः कुयोषां त्यक्त्वा योगे शाकटे यस्य जन्म |२१॥ 
ps द च जातक दीन, विभव, धन और मित्रो से 
|) ला, दुष्ट स्त्री को प्राप्त ) 
भसन्न होने चाला होता है ॥ २१ ॥ 2B 
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नाभसयोगाध्यायः। २७१ 
छ विहंगयोगफलम्‌-- 
येषां सरतो मानवानां बिहंगो योगो भोगोत्पन्नसौरूय॑ न तेषाम्‌ । 
याने प्रीतिनित्यमेव प्रवासः सर्वार्थानामल्पता जल्पतायैँः ॥ २२॥ 
विहंग योग में उत्पन्न जातक भोगसुख से रहित, भ्रमण का प्रेमी, 
सदा परदेश मै रहने चाला और थोड़ा सामान रहने पर भी वहुत 
कहने वाला होता है ॥ २२॥ 
_ श्टंगाटकयोगफलम्‌-- 
भूयोत्कप: साहसी संगरेच्छुः सौरये युक्तोऽत्यंतबुद्धिनरः स्यात्‌ । 
प्रीतिग र द्रोह ७ he 
च्छेत्पूव पत्न्याः सपत्न्या द्रोहं चेवं शृङ्गपूर्वे मुखाटे | २३ ॥ 
श्एङ्गाटक योग में उत्पन्न जातक वार २ उत्साह करने चाला, 
साहसी, युद्ध की इच्छा चाला, सुख से युक्त, अति वुद्धिमान्‌, पहली 
खो से प्रीति ओर दूसरी से द्वेष रखने चाला होता है ॥ २३॥ 
हलनामयोगफलम्‌- 
प्रेष्यो युक्तः साधुभिमित्रवगेंः कृष्याजीवी दुःखितोऽत्यंतञ्चुकस्यात्‌ । 
उत्पत्ति यो लाङ्गलाख्ये प्रयाति याति क्लेशं निघे नत्वात्मकामम्‌॥२४॥ ` 
हल योग में उत्पन्न जातक दूतकमं करने वाला, सज्जन और मित्रों 
से युक्त, खेती से जीवन चलाने वाला, दुखी, अति भोजन करने चाला 
और दरिद्रता से अत्यन्त क्लेश पाने वाला होता है ॥ २४ ॥ 
वञज्जयोगजातफल प्‌--- 
आद्ये भागे जीवितस्यांतिमे च 
सौरूयोपेतो भाग्यवान्मानवः स्यात्‌ । 
मध्ये भागे भाग्यहीन! प्रकामं 
कामक्रोधैरन्वितो वञ्भयोगे ॥ २५ ॥ 
घज्‌ योग में उत्पन्न जातक वाल्यावस्था और वृद्धावस्था में सुखा, 
भाग्यचान्‌ होता है। किन्तु मध्य अवस्था में काम क्रोध से युक्त झर 
भाग्य रहित दोता, है. ॥,३9१॥॥, Collection. Digitized by eGangotri 


२७२ जातकाभरणे-- 


यवयोगफलम्‌- 
मध्ये भागे धमकामाथ संपत्सोख्ययुक्त; स्याद्विनीतो वदान्यः 
नित्योत्साहः स्ते तु प्रशांतः शांतक्रोधो यः प्रस्तो यवाख्ये ॥२६| 
यव योग में उत्पन्न जातक मध्य अवस्था में घम, काम, धन 
सम्पत्ति और सुख.से युक्त, नघ्र, दाता, सुन्दर, व्रत में सदा उत्साही 
शान्त तथा क्रोध रदित होता है ॥ २६ ॥ 
कमलयोगफ.लम्‌-- 
नित्यं हर्पोत्पषशाली वलीयांश्रः्वत्कांतिगींतिक्ीतिम जुष्यः 
योगे सूतिश्चेत्सरोजे स राजा राज्ञा वंशे वा भग्ेदीघ जीबी ॥२७॥ 
_ _ कमल योग में उत्पन्न जातक सदा प्रसन्न, उत्साही, चली, अति 
सुन्दर, गाने में यशस्त्री, राजा के चंश में उत्पन्न हो तो राजा और 
॥ दीर्घायु होता है ॥ २७ ॥ 
घापीयोगफलम्‌- 
दीर्घायु; स्यादात्मव॑ंशावतंसः सोख्योपेतो5त्यंतधीरो मनीषी । 
|. चचद्वाक्य; सन्मनाः पुष्पवापी वापोयोगे यः प्रखूत; प्रतापी ॥२८॥ 
धापो योग में उत्पन्न जातक दीर्घायु, अपने कुल में श्रेष्ठ, सुखो 
अत्यन्त धीर, पण्डित, सुन्दर बोलने चाला, सुन्दर मन घाला, पुण 
ओर वापी बनवाने घाला तथा प्रतापी होता है ॥ २८॥ 
यूपयोगजातफल म्‌-- 
धीरोदारो यज्ञकर्मानुसारो नानाविद्यासद्विचारो नरो वै । 
यस्यात्पत्तो वतते यूपयोगो योगो लक्ष्म्या जांयते तस्य नूनस्‌॥२९॥ 
यूप योग में उत्पन्न जातक धीरं, उदार, यज्ञ कर्म करने घाला, 
अनेक विद्यां को विचारने चाला, विवेकी और धनो होता है ॥ २६ ॥ 
पोगफलम-- 
हिस्रोत्यतँ शिल्पदुःखेः प्रतप्तः प्राप्तानन्दः काननांते शरश्ञः 
मर्त्यो योगे यः शरे जातजन्मा जन्मारंभात्तस्य न कोपि सौख्यम्‌ ॥३०। 
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नाभसयोगाध्याय; । २७३ 


शर योग में उत्पन्न जातक हिंसक, शिढप कर्म जन्य दुःखों से तष्त, 
घन मध्य में आनन्द पाने चाला, चाण चलाना जानने चाला और जन्म 
से ही कभी सुख न पाने चाला होता है ॥ ३० ॥ 
शक्तियोगजातफलम्‌- 
नीचैरुच्चे! प्रीतिङृत्सालसश्च सौख्येरयैर्जितो निब लश्च । 
वादे युद्धे तस्य बुद्धिर्विशला शालासौरूयस्यारपता शक्तियोगे॥३१॥ 
शक्ति योग में उत्पन्न जातक छोटे, वड़े सभी से प्रेम करने घाला, 
आलसी, सुख धन से रहित, निवल, युद्ध ओर चाद विवाद में बुद्धि 
मान्‌ तथा ५इस्ुखको आदप भोगने चाला होता है ॥ ३१॥ 
द्ण्डयोगजातफलम्‌-- 
दीनो हीनोम्मत्तसंजातसर्यः प्रष्यद्वेषी गोत्रजेर्जातवेर! । 
कांतापुत्रेरथ मित्रैबिहीनो हीनो बुद्धया दण्डयोगाप्तजन्मा ॥ ३२ ॥ 
दण्ड योग में उत्पन्न जातक दीन, दुखी, दुजेनो से मित्रता करने 
वाहा, दतकर्म करने चालों का शत्रु, अपने दु लजनों का द्वेषी, स्री, 
पुत्र, धन, मित्र और वुद्धि से रहित होता है ॥ ३२॥ 
नौकायोगजातफलम्‌-- 
ख्यातो लुब्धो भोगसौर्येबिद्दीनो यो नोयोंगे लब्धजन्मा मनुष्य! | 
क्लेशी शश्वच्चँ चलस्वांतदत्तिटत्तिस्तेयोद्धतघान्येन तस्य ॥ ३३ ॥ 
नौका योग में उत्पन्न जातक प्रसिद्ध लोभी, भोगसुख से रहित, 
दुखी, सदा चञ्चल चित्तवाला और चोरी का धन खाने घाला होता है॥ 


कूटयोगजातफलम्‌-- 
दु्गारण्यावासश्षीलश्च मल्लो भिल्लप्रीतिनिधेनो निद्यकर्मा । 
धर्माधमंज्ञानद्दीनश्च कूट! कूटप्राप्तोत्पत्तिरेवं मनुष्य/ ॥ २४ ॥ 
` कूट योग सें उत्पन्न जातक दुर्ग और वन में रहने चाला, योद्धा, 
भिएलों का स्नेही, निर्धन, निद्य कर्म करने चाला, धर्माधम के ज्ञान से | 
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२५४ जातकाभररे- 
| छुत्रयोगजातफलम्‌- 
राज्ञो राज्ञां कार्यकर्ता जोड पूर्व पश्नात्सवसौख्येर्पेतः | ` 
शोची छत्रयोगोपलब्धिल ब्धिस्तस्य च्छत्रस्चामरादौ ॥३५॥ 
छत्र योग में उत्पन्न जातक चतुर, राजकाय करने वाला, दयालु, 
चादयावस्थो और!:चुद्धावस्था में सव खुखों से युक्त, तथा छत्र, चामर 
-आदि को प्रात करने घाला होता है ॥ ३५॥ 
कार्सुकयोगजातफलम्‌-- 
आद्ये भागे चांतिमे जीवितस्य सोख्योपेतः काननाद्रिप्रचार; | 
योगे जातः कामुके सोऽतिगवों गर्वोन्मत्तापत्तिकृत्का्चुका्रः ॥३६॥ 
घुष योग में उत्पन्न जातक घाल्यावस्था और वृद्धावस्था में सुख 
से युक्त, ल प्त पर भ्रमण करने घाला, अत्यन्त गोरवी, गौरव से 
आपत्ति में फंसने वाला और धनुर्धारी होता है ॥ ३६॥ | 
अर्धचम्द्योगजातफलम्‌-- 
अूमीपालमापचंचतमतिषठः भेष्ठः सेनाभूषणार्थास्वराचेः । 
चेदुत्पत्ती यस्य योगोऽद्ध चंद्रः साक्षादुत्सवार्थ जनानाम्‌ ॥३७॥ 
ठर अर्धेचन्द्र बन बात कसा से प्रतिष्ठा पाने घाला, 
` सेना, भूषण, चख आदि से श्रेष्ठ और चन्द्र की तरह मनुष्यों को 
झा'नन्द देने चाला होता है ॥ ३७॥ 
. ` चक्योगजातफलम्‌-- 
श्ीपदूपोऽतयंतजातप्रतापो भूयो भूयोपायनेरन्वितः स्यात्‌ । 
योगे जातः पूरुषो यस्तु चक्रे चक्रे पृथ्व्याः शालिनी तस्य कीर्ति: ३८ 
I योग में उत्पन्न जातक लच्मोवान्‌, बहुत प्रतापी, चार वार 
लोगों से नजर लेने घाला और सम्पूर्ण संसार में यशस्वी होता है ३८ 


| समुद्रयोगजातफलम्‌-- 
दानी धीरश्वारशीलो दयालुः पृथ्वीपालमापसौख्य; प्रकामस्‌ । 
योगे जातो यः समुद्रे स घन्यो धन्यो घंशस्तेन नूनं नरेण ॥३&॥ 
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नामसयोगाध्यायः । २७५ - 


समुद्र योग में उत्पन्न जातक दानी, धोर, सुन्दर स्वभाव वाला, 
दयालु, राजा के द्वारा सुख पाने चाला, ओर अपने कुल को बढ़ाने 
बाला होता है ॥ ३६ ॥ 
गोलयोगजातफलम्‌-- 


बिद्या सत्तौदायंसापथ्यंहीना नानायासा नित्यजातप्रवासा; । 

येषां योग; संभवे गोलनामा नानासत्यप्रीतयोड्नीतयस्ते ॥ ४० ॥ 
गोल योग सें उत्पन्न जातक विद्या, सत्त्वगुण, उदारता ओर सामथ्यं 

से हीन, अनेक पयत्न करने चाला, परदेश में रहने घाला, मिथ्या और 

अन्याय से प्रेस करने चाला हाता है ॥ ४० ॥ 

युगयोगजातफलम्‌-- 

पाखंडेनाखण्डितप्रीतिमाजो निला! स्युधमकर्माप्रयुक्ताः । 

ु्रैरयै? सर्वथा ते वियुक्ता युक्तायुक्तत्रानशून्या युगाख्ये ॥ ४१ ॥ 
युग योग में उत्पन्न जातक अपने पाखण्डपना से जनों के साथ 

अखण्डित प्रेम रखने चाला, निलेज्ज, घर्म कर्म से रहित, पुत्र घन से 

रहित और युक्तायुक्त के ज्ञान से रहित होता है ॥ ४१॥ 

शूल्वयोगजातफलम्‌- 

युद्धे वादे तत्पराश्वातिशूराः छूराः स्वाते निष्हुरा निधनाथ । 

योगो येपां सूतिकाले हि शूल! शूलपायास्ते जनानां भव॑ति ॥४२॥ 
शूल योग में उत्पन्न जातक युद्ध और वादवि वाद में कुशल, शर, 

: क्रूर, निष्ठुर हृदय चाला, नि्धेन तथा जनों सें शल के समान होता हे०२ 

केदारयोग जातकफलम- 

सस्योपेताश्रार्थवंतो विनीताः कृष्योत्सुक्याश्योपकारादराश्च । 

योगे केदारे ये नरास्तेऽपि धीरा घीराचार्चापि तेषां विशेषात्‌ ॥४३।| 
केदार योग में उत्पन्न जातक सत्य सेने वाला, धनवान, नसर, 

खेती करने घाला, उपकारी, पण्डित और विशेष करके परिडतों को 


तरह आचरण चाला होता है ॥ ४३॥ 
पाशरेगजातफलम- 


दीनाकारएतहपगक्चापक्रार, बेतात, भूरितिरपा;, सदुस्भा} । 


२७६ जातकाभरणे-- 


नानानर्था; पाशयोगे जाता नातारण्यमीतयः स्युमंतुष्याः ॥४४॥ 
पाश योग में उत्पन्न जातक दीन, दूसरों का अपकार करने है 
निरत, वन्धन से पीड़ित, वहुत शय्या चाला, अहंकारी, अनेक अनथ 
करने घाला और वन में प्रेम रखने वाला होता है ॥ ४४ ॥ 
टर दामिनीयोगजातफलम्‌-- = 
जातानन्दी नन्दनाद्येः सुधीरो विद्वान्भूषाकोशसंजाततोषः | 
चंचच्छीलोदारबुद्धिमशस्त; शस्तः सूतौ दामिनी यस्य योगः ॥४५ 
वट म उत्पन्न जत पुत्र आदि से आनन्द पाने घाला 
१ पण्डित, अपने खजाने को देख कर सुखी होने घाला, चञ्चल. 
उदार ओर प्रसिद्ध rir आच ४५॥ क 
3१ >> 
अर्योपैताः शास्नपारंगताथ सङ्गीतज्ञा; पोषकाः स्थुवेहनाम्‌ । 
नानासोख्येरन्वितास्तु भवीणा वीणायोगे प्राणिना जन्म येपाम ॥४९॥ 


चीणा योग में उत्पन्न जातक घनी, शाख को जानने वाला, सङ्गीत 


= 


जानने घाला, बहुतों । सुखो 
उ लाच ब का पालक, अनेक सुखो से युक्त और 


मोक्तेरेतैर्नाभसाख्यैथ योगै; स्यात्सबेषा भाणिना जन्म कामम । 
| ह नदष पूर्वांचायेर्नातके संभ्रदिष्टाः ॥ ४७॥ 
सछप्या के जन्म काल में पूर्वोक्त. नाभस योगों का यथे ' 
विचार करना चाहिये । इसलिये प्राचीन आचार्या ईक इन 
गा चायो ने 
गा को जातक शास्त्र सें कहा हे ॥ ७७ ॥ ; क ` 
[गान के ~ शालिनी सद चै) 4१७ ति 
ष फलं सद्ुदपतव्यक्त युक्तियुक्त निरुक्तम्‌ । 
सश; सत्कचीनामनून सौर्यं चैवं जातके कोमलोवत्या ।४८। 
कार पूर्वोक्त नाभस योगों का फल शालिनी छुन्दों .के द्वारा 
स्पष्ट और युक्तियुक्त कहा गया हे । सुकचि के इन कोमल उक्तियों से 
जातक शास्त्र में पण्डितों को सुख दोवे ॥ ४5॥ . 
इति नामसयोगाध्यायः । 
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रश्मिजातकाध्यायः । २७७ 


अथ रहिसजातकाध्याय३ 
अधथैकादिपंचरश्रिमफलम्‌-- 
येषां नराणां किरणाः प्रस्ूतावेकादितः पञ्च भवन्ति यावत्‌ । 
ते सर्वथा दुःखदरिद्रभाजो नोचभिया नीचकुलाः खलाश्च १ ॥ 
जिस के जन्म काल में ग्रह के किरणों का योग १ से ५ तक हो 
चह सदा दुखी, दरिद्र, नीचों का प्रिय, नीच कुल चाला और दुष्ट 


होता है ॥ १॥ बि हे 
जज 
पंचादितः खेंदुमिताश्च यावन्मरीचयस्ते जनयंत्यवश्यम्‌ । 
नरान्विदेशे$थिरतान्सुदीनान्भाग्येन दीनान्मतिपालितांच्र ।। २॥ 
जिस के जन्म काल में ग्रह के किरणों का योग ५ से १० तक हो 
बह विदेश में रहने चाला, दोन, भाग्यहीन और दूसरों से पालि 
होता है ॥ २॥ 


प be t 
परं दशभ्यस्तिथयस्तु यावत्ते भानवो मानवमल्पकार्थस्‌ । 
र प्रियं ७ (| ° ७ सुखिनं हर 

` धर्ममियं संजनयंति नूनं कुलालुरूपं सुखिनं सुवेषस्‌॥ रे !! 

जिस के जन्म काल में ग्रह के किरणों का योग १० से १५ तक हो 
बह मनुष्य थोड़े घन वाला, धर्म में प्रेम रखने वाला, अपने कुल के 
अनुसार सुखी और सुन्दर होता है ॥ ३ ॥ 

चिशतिरश्मिफलम्‌: 


पंचेंदुतो विंशतिरेव यावद्गभस्तयस्ते मनुजं सुशीलम्‌ । 


कुति सत्कीर्तिकरं सुधीर वंशावतंसं कुशलं कुलासु ॥ ४ ॥ 
जिसके जन्म समय अहके किरणों के योग १५से २० तक हो घह 

मजुष्य सुशील, सुकीर्ति करने चाला, धीर, अपने चंशों में भूषण स्तर 

रूप और कलाओं में चतुर होता है ॥ ४॥ | 


पञ्चवशतिरश्मिफसम- , 
यरय प्रसूती- च'मखा“मपूखास्तञ्गस्सरेखा'सुहुदा- सुख । 


१७ ( 


पु 


पक 


रुञ्द जातकाभरणे-- 


पश्वाधिका विंशतिरत्र यावत्तावत्फलाधिक्यमनुक्रपेण ॥ ५ ॥ 


जिस के जन्म समय ग्रह के किरणों का योग २० से २५ तक हे 
` चहद मनुष्य भाग्यवान और मित्रों को सुख देने चाला होता है। जिस 


प्रकार किरणों की बुद्धि दो उसी तरह फल में भी बृद्धि होती हे ॥॥ 


त्रिशद्ृश्मिफलम-- 

यावत्रिंशत्संमिता पंचवर्गाद्रेषां सरतो चेन्मयूखा नराणाम्‌ । 
भूमीपालात्माप्सोख्याः प्रधाना नानासंपत्संयुतास्ते भव॑ति ॥ ६॥ 

जिस के जन्म समय ग्रह किरणों का योग २४ से ३० तक हो वह 
मदुष्य राजा से सुख लाभ. करने चाळा, राजा फा मन्त्री ओर अनेक 
सम्पत्तियां से युक्त होता है. ॥ ६ ॥ a 

पकन्रिशद्रश्मिफलम-- : : 

येषां नूनं मानवानां मसूतावेकतरिशत्संख्यकाशेन्मयूखाः । 
बिख्यातास्ते राजतुल्याः प्रधाना नानासेनास्वाभिनः संभवन्ति॥७॥ 
. जिस के जन्म समय ग्रह किरणों का योग ३१ हो ते चह मनुष्य 
प्रसिद्ध, राजा के समान, राजा का मन्त्री और अनेक सेनाओं का 


नायक होता है ॥ ७॥ 
। । ह्ाचिशद्रश्‍मिफलम्‌-- 


.. भस्वतिकाले किरणा नराणां द्वित्रिप्रमाणा यदि संभवन्ति । 


नानापुराणामथवा गिरीणां ते स्वामिनो ग्रामशताधिपा वा ॥८॥ 
जिस के जन्म समय ग्रह किरणों का योग ३२ दो! घह मनुष्य 

अनेक पुरो का, पर्चेतो का या १०० गावों का अधिपति होता है ॥५॥ 

खक चयस्तरिशदरशिमिफलम्‌-- 

गानिभिश्चापि युगाग्निभिर्वा करेनरस्य प्रसवो यदि स्यात्‌। 

कमात्सहरू त्रिसहस्तकं च ग्रामान्स पातीति वद॑ति केचित्‌ ॥ ९॥ 
जिस के जन्म समय ग्रह किरणों का योग ३३ था ३४ हो वह मछ 

ष्य तीन दशर या एक, इप ततंत्राक्रास्वामी-दोता-्है5&1॥.. . . - 


रश्मिजातकाध्यायः । २५६ 


या 
पश्वत्रिसंख्ये! खलु यो मयूखेजातो भवेन्मण्डलनायकश्च । 
विलाससत्त्वामलशीलशाली यञ्ञोविशेषाधिककोशयुक्तः || १० ॥ 
जिस के जन्म सप्रय ग्रह किरणों का योग ३५ हो चद्द मनुष्य 
जिल्ला का मालिक, विलाल करने चाला, वली, निर्मल प्रकृति वाला, 
यशस्वी और अनेक खजाने से युक्त होता है ॥५१० ॥ 
 घटूचिशद्रशमिकलमू-- जि 
रसाभरिसंख्यश्व नगाग्निसंख्येर्जातो मयूर; खलु यः क्रमेण |... 
ग्रामान्मचुष्यः स तु सार्घलक्षं लक्षत्रयं पाति महाप्रतापात्‌ ॥१ १॥ 
जिल के जन्म समय ग्रह किरणों का योग .३६ या ३७ हो बह 
मनुष्य तीन लाख चा डेढ लाख गच का मालिक होता है ॥ ११॥ 
अष्टनिशद्रश्मिफलम-- ड 
यस्य प्रसूतौ किरणप्रमाणमष्टत्रिसङ्कचैः स भवेन्महोजा; । 
भूमीपतिलक्षचतुष्टय॑ हि. ग्रामान्यशास्तींद्रसमानसम्पत्‌ ॥ १२॥ 
जिस के जन्म समय ग्रह किरणों का योग ३८ हो वह मचुष्य 
पराक्रमी राजा, ४ लाल याँचों का शासन करने चाला आर इन्द्र की 
तरह सम्पत्ति वाला होता है ॥ १२ ॥ 
एकोनचत्वारिशद्रश्मिफलमू--  - `. [ 
नवत्रिसङ्कया जनने मयूखा विख्यातकीर्तिरेपतिमवेत्सः । 
प्रौदमतापाहुगरुडर्वरूपो गर्वोडतारातिथुजहमेषु ॥ १३. ॥ 
जिस के जन्म समय ग्रह किरणों का योग ३६ हो चह मनुष्य 
प्रसिद्ध यश चाला, राजा और अपने शत्रु रूपी सर्पो को मारने के 
लिए गरुड़ के समान होता है ॥ १३ ॥ [ 
` चत्वारिशद्रेश्मिफलम सुद 
खाब्धिप्रमाणेः किरणे! प्रसूतः क्षोणीपतिस्तद्विजयप्रयाणे । .. 
भवन्ति-सेमामलमर्जितानां/पतिछल्ा जे. घनगरजितानि ॥ १४ ॥ ` 


२८० जातकाभरणे-- 
जिस के जन्म समय अह. किरणों का योग ४० 
राजा होता हे ओर उस के दिग्विजय यात्रा के ल हय 


सेना थो 
का गजेन का शब्द में जा न 
आन कार प्न ग आकाश कर सेधों के गर्जन की 


एकचत्वारिशद्रश्मिफलम्‌--- 
मयूखजालं परिसूतिकाले यस्येकषेदाइयकं नरस्य। . 
रचम्मो घिवेलामलमेखलाया भवेदिलायाः परिपालकः सः 
जिस के जन्म समय ग्रह किरणों का योग ४१ हो घह मनुष्य 
समुद्र पय्यन्त पृथ्वी का अधिपति होता है ॥ १४ ॥ 
| द्विचत्वारिंशद्रश्‍मिफलम्‌--/ ¦ 
यमलजलघितुल्यो वा गुणाब्धिप्रमाणो 


भवति किरणयोगश्रेन्नराणां प्रसुती) ` 
अतुलवलविलासत्रासितारातिवर्गा? | 


त्रिजलधिवलयायाः पालकास्ते पृथिव्याः 
बि समास तिजमा स्ते पृथिव्याः ॥१६॥ 


कट का योग ४२ या ४१ हो 
मउुष्य वड़ा वली, विलाख करने घाला रौँ य 
और तीन रर बिशाल क ३ शनं को कष्ट देने बाला 
भूमि का स्वामी 
लि, होता हे.॥ १६॥ 


सवै बे रि ॥ 
दयुगममाणकिरणाश्वेत्सावभोमः स ना 


गलन्मदजला दंतावलाः शेलताम | 
कमठता मीनध्वजा मीनता 


न काल च रथास्तथायुधरुचिः कछोलमालातु 
८ लत कं लात्‌।१७| ' 
£ चान हि गास समय अह किरणों का योग ४४ हो बह मनुष्य चक्र-_ 
ली हाथी दि । उस के सेना रूपी ससुद्ध में पतों के समान 
जत भवाञ स क नाना प्रकार के छत्र, मछली के | 
3 - 
श्र की कान्ति होती BiG समान रथ, तरङ्ग के समान 
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7. याति च्छञ्रविचित्रिता; 


| 4 
श्र 
>> 


ग्रहाणां दीप्ताद्यवस्थाध्यायः । २८१ 


__पञ्चचत्वारिराद्रशिमियोगफलम्‌-- 

पश्चाब्धितश्चत्परतो भवन्ति गभस्तयो जन्मनि मानघानाम्‌ । 
ते देवतानामपि दुज याः स्युदरीपान्तरोदुगीतयशोविशेषाः ॥१८।  „ , 

जिस के जन्म समय ग्रह.किरणों का योग ४४ या इन से - अधिक “र 
हो घह.सजुष्य देवताओं से न जीता जा सकता है और उस का यश |. 
द्वीपान्तर तक फलता है ॥ १८॥ [ 

इति रश्मिज्ञातकाध्याय; | 
“CAML 


आथ ग्रहाणां दीप्ताद्यवस्थाध्यायः 
दीस्तुङ्गगतः खगो निजग्रह स्वस्थो हिते हर्षित; 
शांतः शोभनवगंग्च खचरः शक्तः स्फुरद्रश्मिभाक्‌ । 
लुप्त; स्याद्विकलः स्वनीचग्रहगो हीनः खलः पापयुक्‌ 
खेरो यः परिपीडितश्च खचरैः स प्रोच्यते पीडित; ॥ १ ॥ 
अपने उच्च स्थान में स्थित भह दोष्त, अपनी राशि में स्वस्थ, 
मित्र की राशि में हर्षित और शुभ वग में शान्त होता है । जिस 
ग्रह का किरण पुष्ठ हो वह शक्त, जो अस्त हो. वह विकल, जो नीच में 
हो चह हीन, जो पाप ग्रह से युक्त हो बह खल और जो पराजित ह्दो 
चह पीड़ित होता है ॥ १॥ 
वि दत 
दीपे प्रत्तापादतितापिवारिगलन्मदालंकृतङुंनरेशः । 
नरो भवेत्तन्निलये सलीलं पद्मालयालंकुरते विलासम्‌ ॥ २ || 
यदि ग्रह दीष्त हो तो जातक अपने प्रताप से शत्रुओं को पीड़ित 
करने वाला, मतवाले हाथियों बाला होता हे, और उस के घर में _ 
सदा लदमी निवास करती है ॥ २॥ . 
स्वस्थग्रहफलम्‌ 
स्वस्ये महावाहनधान्यरत्नविशालशालाबहुलतयुक्तः | ` 
सेनापति£ स्यात्मजुजो-महोजा-वैरित्रज्ावाप्रजयाधिशाली ॥ २ 


२८२  ज्ञातकाभरणे-- 


यदि ग्रह स्वस्थ हो ते जातक अनेक चाहन, धान्य, रल, बड़े ९ 
गृहों से युक्त, सेनापति, चहुत वली ओर शत्रुओं को जीतने 


होता है ॥ ३॥ - पण 
इषितं भवति कामिनीजनो$त्यन्तभूषणचयत्रजवित्त; | 
धर्मकमकरणेकमानसो मानसोद्धवचयो हतरात्रः ॥ ४ ॥* 
यदि ग्रह षित हो! ते जातक स्त्रियों का प्रेमी, अनेक सुषणों से 
युक्त, धर्मे कमे करने वाला और शत्रुओं को मारने वाला होता हे ॥४ 
शांतोऽतिशांतो हि महीपतीनां मंत्री स्वतंत्रो वहुपुत्रमित्रः | . 
शास्राधिकारी सुतरां नरः स्यात्परोपक्रारी सुकृतेकचिचः || ५॥ 
यदि ग्रह शान्त हो ते! जातक अत्यन्त शान्त, राजा का मन्त्री, 


स्वतन्त्र, बहुत पुत्र मित्रों चाला, शास्त्र जानने चाला, परोपकारी शर 
धर्मात्मा होता हे ॥ ५ ॥ ॒ [ 


SR शक्तग्रहफल म्‌ 
शक्तोऽतिशक्तः पुरुषो विशेषात्सुगन्धमाल्याभिरुचिः शुचिश्च। . 
विख्यातकीर्तिः सुजनः प्रसन्नो जनोपक्र्तारिजनप्रहन्ता ॥ ६ ॥ 

यदि ग्रह शाक्त हो तो जातक चलो, सुगन्ध मालाओं के प्रेमी, > 


पवित्र, प्रसिद्ध यश चाला, सज्जन, प्रसन्न, जन! का उपकारी और 
शजुओ को नाश करने चाला होता है. ॥ ६ ॥ 


कलग्रहफलम्‌- 
इतवलो विकलो मलिनः सदा रिपुकुलप्रबलश्च गलन्मतिः | 
_ खलसखः स्थलसचलितो नरः कृशतरः परकार्यगतादर! ॥७॥ 
यदि अह विकल हो ता जातक निवल, विकल, मलिन, प्रवल | 


शा वाला, बुद्धि रहित, दुष्टों से मित्रता करने वाला, श्रमणशील, अति 
डबल और दूसरों के काये को देखने चाला होता है. |] ७॥ | 


$तिदीनो5पच न २ 
ने 6९ै-0. पचयेन तप, समपराप्रभूसीप्रतिशनुभीति;.1. ०२ १३७३१ 


स्थानादियुक्तप्रहफलाध्यायः । ब्द 


संत्यक्तनीतिः खलु दीनकांतिः स्वजातिवेरं हि नरः करोति ॥८॥ 

यदि अह दीन हो ता जातक अति दीनता से पीडित, राजा और 

नुं से भयभीत, अन्यायी, मलिन तथा अपने जाति से शत्रुता 
रखने चाला होता है ॥ ८॥ 


खलग्रदफल rs 
खलाभिधाने हि खलैः कलिः स्यात्कांतातिचितापरितप्चित्तः । 
विदेशयानं धनहीनता च प्रकोपता लुप्तमतिप्रकाशः ॥ ९ ॥ 
यदि ग्रह खल हो तो जातक दुष्टों के साथ कलह करने चाला, 
_ ज्ञी की चिन्ता से पीड़ित, पर्देशी, निर्धन, कोधी और बुद्धिरदित 
होता है॥ ६ ॥ 


पोडितग्रहफलम्‌-- 

पीडिते भवति पीडितः सदा व्याधिभिव्यसनतोपि -नितांतस्‌।- ` 
याति सञ्चलनतां निजस्थलाद्‌ व्याङुलत्वनिजबन्धुचिन्तया ॥१०॥ 

यदि ग्रह पीड़ित हो तो जातक सदा व्याधि और व्यसनों से 
पीड़ित, अपने स्थान से दूसरी जगद जाने चाला और अपने वन्छुओं 
` की चिन्ता से व्याकुख होता है ॥ १०॥ 
इति दीष्तायवस्थाध्यायः। 

>५/८४ळेए७४ज> 


अथ स्थानादियुक्तग्रहझलाध्यायः 
तत्रादौ स्थानवलयुक्तग्रहफलम-- 
परां विभूति जनयत्यवश्यं बलाधिकत्वं महसः प्रदृद्धिम्‌ । 
नानाधनं कौशलगौरवादि क्र्यादले स्थानवलोपपन्नः ॥ १ ॥ 
यदि स्थान वली ग्रह हो तो जातक अनेक विभूतिओं से युक्त, 
वली, तेजस्वी, घनी, कुशल से युक्त और गौरव युक्त होता हे. ॥ १॥ 
दिग्वलयुक्तत्रहफलम्‌-- 
- आशाबलं यस्य भवेत्पृष्ठं खेटः स्वकाष्ठां नियमेन नीत्वा । 
विशिष्टलाभ-कुरतेदक्षायां"पुंसां'निनद्रव्यक्रिमित्रिबःहि 0 २॥ ` 


२५३ जातकोभरणे-- 


यदि दिग्बली ग्रह हो तो जातक को उस ग्रह की दशा... में विशि 
'चुस्तुओं का लाभ कराता है। यह. लाम अपने घन के बाराही. 
होता है॥ २॥ ब | 
शत्रुक्षयं भूगनवाजिद॒रद्धि शोय च रत्नास्वरसम्पद॑ च । 
लीलाविलासं विमलां च कीर्ति कुर्याद्‌ ग्रहः कालवलाधिशाली॥३॥ 
यदि काल वल से युक्त ग्रह हो तो जातक शत्रुओं का नाश करने 


'चाला, भूमि, हाथी, घोड़ा को बृद्धि करने चाला, शर, रत्न, बल, 
'सम्पत्तियों से युक्त, विलासी और निर्मल यश घाला होता है ॥ ३॥ 


रा (श्र: 
आचारशोचशुभसत्ययुताः सुरूपा स्तेजस्विनः कुतविदो द्विजदेवभक्ता। 
` बु्याम्वरोत्तमविभूषणसादराश्च सौस्यग्रहैवेलयुतेः पुरुषा भवन्ति| 
जिस के शुभ ग्रह वली हो चह जातक आचार पवित्रता, शुभ, 
"सत्य इन से युक्त, सुन्दर, तेजस्वी, पण्डित, चाह्मण देवताओं का भक्त, 
"वस्र और आभूषण से युक्त होता है ॥ ४॥ 
चलिपापध्रहफलम-- 
लुब्धाः कुकमनिरता निजकायनिष्ठा 
साधुद्विपः स्वकुलहाथ तमोगुणाब्याः । 
करस्वभावनिरता मलिनाः झृतव्नाः _ 
पापग्रहे वलयुते पुरुषा भवन्ति ॥ ५ ॥ 
जिस के जन्म काल में पाप ग्रह वल्लो हों चह जातक लोभी, 
ऊकमी, अपने कार्य में निरत, सळनो का द्वेषी, अपने कुल का नाश 
'करने चाला, तमो गुण से युक्त, दुष्ट प्रकृति चाला, मलिन और कृतप्न 
झोता है ॥ ४॥ Rs 4 । 
नेसर्गिकवलमाह-- 
दो वा त्रयो वा वलिनो भवन्ति 


सूर्ययोगाध्यायः । २८५ 


मन्दारसौम्येज्यसितेन्दुसर्या ४: 
यथोत्तरं स्युवलिनो निसर्गात ॥ ६॥ ५ 
जन्म काल में दो या तीन ग्रह वली हो तो पूरा पूरा फल देते हैं । ` 
शनि से मङ्गल, मङ्गल से चुघ, वुध से गुरु, गुरु से शुक, शक्र से 
चन्द्रमा ओर चन्द्रमा से सय सूये स्वभाविक चली होते हैं ॥ ६३ ॥ 
युक्तत्रहफलम्‌- 
कृचिद्राज्यं झचितूजां कचिद्‌ द्रव्य कचियशः । 
ददाति खेचरश्चितरं चेष्टावीय समन्वितः ७ | 
चेष्टा वल से युक्त ग्रह कभी राज्य,कमी पूज़ा,कभी घन और कभी 
यश को देने वाला होता है॥ ७॥ 
इष्टिवलिग्र फलम्‌ 
ुप्रद्‌ः सोम्यनिरीक्षितश्रेह दुष्ट फलं नो सकलं ददाति । 
: ऋरेक्षितः सत्फलदोऽपि चैवं विचारणेयं खलु इमबलस्य ॥ ८ ॥ 
दुष्ट फल देने घाला ग्रह यदि शुभ ग्रह से देखा जाता हो तो 
सम्पूणे दुष्ट फल को नहीं देता है। शुभ फल देने चाला;ग्र यदि पाप 
अह से देखा जाता हो तो सम्पृर्ण शुभ फल को भी नहीं देता है॥ ८॥ 
इति स्थानादियुक्तत्रदफलाभ्यायः। 


अथ सूयेयोगाध्याय 
तग्रादौ वोश्यादियोगाः- 
खेचरा दिनमणेर्विधुबज्यं द्वादशो च धनभे द्युभये वा । 
वोशिवेश्युभयचर्य भधानाः प्राक्तनैः समुदिता इति योगाः॥ १ ॥ 
चन्द्रमा को छोड़ कर अन्य कोई ग्रह दादश में हो तो चोशियोग, 
हितीय में हो तो वेशियोग और द्वाद, द्वितीय दोनों में ग्रह हो तो 
उभयचरी योग पूर्घाचायों ने कहा है ॥ १॥ 
वोशियोगफलम- 


स्यान्मन्दूदृष्टिब “९ तप हे ° 
यान्मन्ददृष्टिबु हुकमकर्ता, प यत्यधश्वोन्नतप्व कायः ngotri 


२८६ क अ | जातकाभरणे-- 
असत्यवादी यदि वोशियोगः प्रसूतिकाले मनुजस्य यस्य २॥ 
जिस के जन्म काल में पाशि योग प चद मन्द्‌ दृष्टि चाला, वहुर 
'काये करने वाला, नीचे देखने वाला, ऊँचे अन्ग चाला और मूठ चोक्त 


“बाला होता हे ॥ २॥ 
वेशियोगफंलम्‌- 


चेत्सम्भषे यस्य च वेशियोगो भवेददयालुः पृथुपूर्वकाय; । 
्याद्वाखिलास्यालसतासमेतर्तियक्प्रचारः खलु तस्य इष्ठे; ॥ ३। 
_ यदि जन्म काल में बेशि योग हो तो जातक दयालु, पूर्व अवस्था 
में स्थूल शरीर वाला, घाणियो से विलास करने वाला, आलसी ओर 
'तिरछी नजर वाला होता है ॥ ३ ॥ 
उभयचरीयोगफलम्‌- 
सर्वसहः स्थिरतरोऽतितरां समृद्धः 
सत्वाधिकः समशरीरविराजमानः । 
नात्युच्चकः सरसरक प्रवलामलश्रो- 
युक्तः किलोभयचरीप्रभवो नरः स्यात्‌ ॥ ४॥ 
| यदि जन्म काल में उभयचरी योग हो तो जातक सव वातों को 
सहने वाला, स्थिर, अधिक धनो, सस्व शुणप्रधान, समान शरीर से 
कः अ लम्बा नहीं, सरल इष्टि चाला और लदमीचान्‌ होता 
त्तर ° e 
शयसय वीर्यात्खचरानुसाराद्राश्यंशयोगात्मविचार्य सबम्‌। 
न्यून सम वा प्रवत नराणां फलं सुधीभिः परिकटपनीयम्‌ ॥५॥ 
क्त योगों का फल सूर्य के चल से, योग कारक ग्र से और 
राशि अंश के योग से विचार कर तारतस्य से फल में न्यूनाधिक्य | 
केटपना करनी चाहिये ॥ ५ ॥ | 
इति सूययोगाध्यायः 1... 
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चन्द्रयोगाध्यायः । २८५ 
अथ चन्द्रयोगाध्यायः 
है सुनफा 5नफाढुख्धराकेमदुमयोगानाइ-- 
द्विजपतेर्षनगैः सुनफा भवेद्व्ययगतैरनफा रविवजितेः । 
हुरुषराः खचरेरुभयस्थितैसुनिवरेरुदिता महदादरात्‌ ॥ १ ॥ 
सूर्य को छोड़ कर कोई ग्रह चन्द्रमा से द्वितीय में हों तो सुनफा, 
दवादश में हों तो अनफा और दोनों मै हों तो दुरुधरा नाम योग 
'होता है ॥ १॥ ह 
निश्ञाकराजन्मनि खेचरेन्द्रा धनव्ययस्थानगता न चेत्स्युः । 
वदन्ति फेसडुमनाम योगं लक्ष्मीवियोगं कुरुते स नूनम्‌॥ २॥ 


जिस के जन्म काल में चन्द्रमा से द्वितीय और वादश में काहे अह 
नं हो ता केमंदुम नामक येग होताहै। यदद जातक के निर्षेन वनाताहै॥ 


सुनफायागफलम्‌- 
निजञ्चजा्जितमानससुन्नतो विशदकीतियुतो मतिमान्सुखी। 
नतु नरः सुनफामभवो भवे्नरपतेः सचिवः सुतिः कृती ॥ ३॥ <... 
यदि सुनफा याग में उत्पन्न हो तो जातक अपने सुजा! से मान 
प्राप्त करने घाला, यशस्वी, खुखी, राजा का मन्त्री और पण्डित हे(ताहै॥ 
य झनफायागफलम्‌- 
उद्रसूर्ति|ुणकीतिशाजी कन्दपकालः शुभवाग्विलासः । 
सदूटृत्तियुक्तः सततं विनीतः प्रभुनरः स्याद्नफाभिधाने॥ ४ ॥ ` 
` ` यदि अनफा याग में उत्पन्न हे! ते! जातक उदार, गुणी, यशस्वी, 
सुन्दर, सुन्दर बोलने चाला, सुन्दर आजीविका से. युक्त, ओर नप्र 
होता है॥ ४ ॥ 
पय प कत | 
द्रबिणवाहनवाइवसुन्धरासुखयुतं सततं झुरते पम्‌ । 
दुर्थरातित्रा जितवेरिं सुनयनानयनाभ्वललालसस्‌ ॥ ५ ॥ 
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श्द्द जातकाभरणे-- 


१ डुरुधरा योग में उत्पन्न जातक धन, वाहन, घोड़ा, क ए 
युक्त, राजा, शत्रुओं का जीतने चाला और सुन्द्री के कटाक्ष को चा 


| चाला होता है ॥ ५ ॥ केमदुमयागजातफलस्‌-- 
विरुद्वटत्तिमलिनः कुवेषः प्रेष्यो मनुष्यो हि विदेशवासी। 
कान्तासुहत्सूलुधनेविदीन! केमटुमे भूमिपतेः सुतोऽपि॥ ६॥ 
केमद्रुम योग में उत्पन्न जातक विरुद्ध आचरण करने । 
मलिन, कुरूप, दूतकर्म करने वाला, परदेशी और स्त्री, मित्र, पुत्र' 
धन से वियुक्त हाता है ॥ ६॥ 
मभङ्गमाइ-- 
` केन्द्राढिगामी यदि यामिनीशः स्यात्पद्निनीनायकतः करोति । 
विश्राजमानोन्नतिनेपुणानि कनिष्ठमध्योत्तमतायुतानि ॥ ७॥ 
सूय से केन्द्र स्थान में चन्द्रमा हा ता. सुत्दर मान, उन्नति और 
चतुरता न पर पणफर में हो ता मध्यम और अपोङ्गिम में हो ते 
उत्तम होता है॥ ७॥ ले नभो 
प्रालेयरश्मिः परिसूतिकाले निरीक्ष्यमाणः सकले नभोगैः । 
नर॑ चिरञ्जीवितसाव भौमं करोति केमढुममाशु इत्वा ॥ ८॥ 
जन्म काल में सभी ग्रह यदि चन्द्रमा को देखते हाँ तो जातक | 
केमहुम दोष को नांश कर चिरजीची सावंभौम राजा होता है ॥ ८॥ 
चतुषु केन्हेषु भवन्ति खेटा दुष्टोऽपि केमदुमयोग एषः । 
बिहाय केमडुमतां नितान्तं कल्पदुमः स्यात्किल सत्फलाप्त्यै ॥ ९॥ 
केमदुम योग होने पर भी यदि चारों केन्द्रों में ग्रह स्थित हों तो 
शम फल देने के लिये करपद्म नामक याग हाता है ॥ ६ ॥ 
क्षितिसुतयुतजीघे सूतिकाले तुलायां 
विलसति नलिनीनां नायकः कन्यक्कायास्‌ । 
विधुरपि यदि शेषेनेक्षितो मेषवर्ती 


CC-0. „^ नपतिसपतीन्हे हून्ति दृ, व्हती ॥ 


प्रत्रज्याध्यायः । २८६ 


यदि मङ्गल खे युत बृहस्पति टला राशि में हा, सूयं कन्या में 
हो और चन्द्रमा मेष में हा तथा शेष ग्रह चन्द्रमा को न भी देखते हों 
त्ता जातक केमहुम योग का फल न पाकर राजा होता है ॥ १०॥ 
इति चन्द्रयोगाध्यायः । 


ARIS र” 
अथ प्रत्रज्याच्याथः 
येषां सूतौ राजयोगा नराणां प्रत्रज्या चेत्तापसास्ते भवेयुः ।. 
वक्ष्ये संक्षेपेण तांस्तापसानां योगोत्पन्नान्सन्मतान्माक्तनानाम्‌ ॥ १॥ 
यदि जन्म काल सें राज़ योग, प्रबज्या योग.;दोनों हाँ तो जातक 
तपस्वी होता है । प्राचीनों के मत से तापस योगों को कहता हूँ ॥१॥ 
चतुरादिमिग्रहैः प्रघज्यायोगः 
ग्रहेथतुर्भियदि पञ्चभिर्वा षड भिस्तये कालयसं स्थितैश्च । 
नयन्ति सर्वे खलु राजयोगाः प्रात्राजिको योग इति प्रदिष्टः ॥२॥३ 
यदि जम्म काल में चार, पाँच या छे ग्रह एक स्थान में स्थित! 
हों तो सब राज योग नष्ट हे! कर प्रतरज्या योग रहता है ॥ २॥ 
अन्यग्रहालोकनवर्मितश्रेजन्मेश्वरो नेव शनिं प्रपश्येत्‌ । 
मन्दोऽपि नो जन्सपति विसच्वं दीक्षाविचक्षाप्रचुरो नर! स्यात्‌।३। 
यदि कोई भी ग्रह लग्नेश के! न देखता हो, शनि को लग्नेश 
और लग्नेश को बल रहित शनि देखता हे! तो ज्ञातक दीक्षित 
सन्यासी होता है ॥ ३॥ 
जन्माधिराजो रविजत्रिभागे कुजाकजांशेऽकजवीक्षितश्च । 
करोति जातं कुटिलं कुशीलँ पाखण्डिक मण्डनतत्परं च ॥ ४ ॥ 
यदि जन्म लग्न के स्वामी शानि के द्रेप्काण में हो, मङ्गल शनि के 
नवांश में हो कर शनि से देखा जाता हे! ते जातक कुटिल, खराव 
स्वभाव चाला और पाखण्डियों के मत को मण्डन करने चाला होता है॥ 


होराजीतकमम्ररेद्रसब्िता; छोरेण संदीक्षिता: 
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२६० जातकामरणे-- 


पुण्यस्थे सुरमन्त्रिण त्रणयकुचीर्थाटनेर्मानव; । 
श्निते i क्षिते 3 6७ 
कोणे पुण्यखगाश्रितेऽघखचर नो वीक्षिते दोक्षित; 
स्याभूनं तदपि भस्नतिसमये सद्राजयोगोङ्भवः ॥ | | 
जन्म लग्न, चन्द्रमा या बुद्दस्पति यदि शनि से देखा जाता हे 
ओर नवम स्थान में बृहस्पति स्थित हो ते जातक तीर्थाटन का 
प्रेमी हाता है । यदि शुभ ग्रह नवम, पञ्चम में हो कर किसी पाप ग्रहसे 


_न देखे जाते हों तो राज योग में उत्पन्न जातक भी संन्यासी होताहै॥ 


प्र्रज्यासेद्माह-- 


राब्राजिकोऽ्कादिबलक्रेमेण वेखानसः खर्परधक्सलिङ्गो । 
' दुण्डी यतिश्चक्रधरश्च नग्रस्तसच्युतो जन्मपतो जिते. स्यात ॥ ६॥ 
5 ^ˆ संन्यास योग कारक ग्रहों में यदि सबसे चली सूर्य हो तो 
(ˆ घेखानस ( चन, पर्वत आदि में रह कर अझि होत्र और सूर्यका 


आराधन करने चाला, ) होता है । चन्द्रमा वली हो तो खप्पर घार 
करने चाला ( कपाली संन्यासी ) होता है। मङ्गल बली हो तो दिगी 
( शिखा रहित हो कर. गेरुआ चख धारण करने चाला ) होता है। वुध 
बली हो तो दण्डी (दण्ड धारण करने चाला) होता है । वृहस्पति वही 
हो तो यति (गेरुआ वस्न धारण कर घानप्रस्थको धारण करने चाला) 
होता है। शुक्र वली हो ते चक्रधर ( चक्र धारण करने वाला योगी) 
होता है । शनि चली हो तो नञ्च ( नङ्गा रहने दाला संन्यासी ) होत 
है । ( यदि योग कारक ग्रह या लग्नेश किसी 'ग्रह से पराजित हो 
तो जातक श्रष्टसन्यासी होता हे ॥ ६॥ ` 
एकस्थानस्थिते; खेदे; सर्वैश्च बलसंयुतः । 
निरम्बरा निराहारा योगमार्गपरायणाः ॥ ७॥ 
सन्यास योग कारक सभी ग्रह वल युत हो कर पक राशि में बे 
हों तो जातक नङ्ग और भोजन रहित हो कर योगाभ्यासी होता है॥५ 
एकस्थाने खेचराणां चतुर्णा योगश्रेस्स्यान्मानवानां प्रद्तो। ` 


ते स्ुभूमीपालमंशेऽपि लाता; कासि ॥८॥। 


अरिशिध्यायः |. २६१. 


यदि जन्म काल में चार ग्रह चली हो कर पक स्थान में स्थित दो 
तो राजा के बंश में जन्म लेकर भो जातक सदा चन में रहने चाला 
होता है ॥ ८॥ 


पश्वखेचरयुतियंदि सूतौ भूपतेरपि सुतः स च नित्यम्‌ । 
कन्दमूलफलभक्षणचित्तोःत्यन्तशान्तिविजितेन्द्रियशत्रुः ॥ ९ ॥ 

यदि जन्म समय में पाँच ग्रह का योग हो तो राजा के चंद में “| 
उत्पन्न हो कर भी जातक कन्द्‌, मूल, फल खाने वाला, अत्यन्त शान्त 
ओर जितेन्द्रिय होता हे ॥ ६॥ 
एकत्र पण्णां गगनेचराणां प्रसतिकाले मिलनं यदि स्यात्‌ । 
ते केवलं शेलशिलातलेषु तिष्ठन्ति भूपालकुलेपु जाताः ॥ १० ॥ 

यदि जन्म काल में छे ग्रह एक स्थान में स्थित हों तो जातक _ 
राजा के वंश में उत्पन्न हो कर पचत पर रहने वाला होता है ॥ १०॥ '. 
प्रत्राजितानामथ भूपतीनां योगद्वयं चेत्मबलं प्रसूती । 
फूलं विरुद्ध द्यनुभूय पूर्वं ततो बरजेद्राज्यपदाधिकारम्‌ ॥ ११ ॥ 

यदि जन्म समय तें प्रत्रज्या योग, राज योग दोनों भवल हों तो... 
जातक पहले संन्यासं ग्रहण कर वाद में राजा होता है ॥ ११॥ 
इति प्रघज्याध्यायः। 


अथारिष्टाध्याय! 
रिष्ठाध्यायाधीनमायुनराणां यस्मात्तस्माद्रिष्ठमात्रं प्रवच्मि । 
यस्याभावे साधितायु'परमाणे प्रामाण्यं स्यास्सम्भवे सव थेव ॥१॥ 
आयुर्दाय अरिष्ट के अधीन रहता है। इस लिये पहले अरिष्ट 
योगों को कहता हुं । अरिष्ट रहित जातक को आयु साधित आयु के 


सुल्य होती 
तुल्य होती है ॥ १॥ आ 


भौमाजयेर्कारशनीन्दुहष्टे शरहेऽषमे चित्रशिखण्डिसूतुः । 
© योगे YN गयं ° 3 
अइष्टयूतिशरंगुणात्र, योगे वियोगं लभते मनुष्य, ॥ २ ॥ ` 


“ ऋएज 66 


. २६२: ज्ञातकाभरणे-- 


“यदि मेष या वृश्‍चिक राशि में स्थित हो कर शुरु अष्टम न में 
स्थित हो और रवि, शनि, चन्द्रमा से देखा जाता हो तथा!शुक्र] से 
न देखा जाता हो तो जातक की सत्यु होती है ॥ २॥ 

त्रिभिवेष रिए्यो ग+-- 
घष्ठाष्टमे वापि चतुष्टये वा विलोमगामी झजमन्दिरस्थः । 
बलान्वितेनावनिजेन दृष्टो वर्षेखिमो रिष्रकरः शनिः स्यात्‌ ॥ ३॥ 
जिस के जन्म काल में चक्री शनि मेष या चुश्चिक राशि में स्थित 
हो कर १, ४, ६, ७, ८, या १० वें स्थान में स्थित हो ओर वली मङ्गल 
से देखा जाता हो तो तीसरे चर में अरिष्ट होता है ॥ ३॥ 
शु नवमवर्ष सत्युयोग+-- | 
चन्द्राकयुग्जन्मनि भानुसूनु) करोति नूनं निधनं नवाब्दै; । 
यदि चन्द्रमा, और रचि से युत मङ्गल हो तो नववे चषे में जातक: 
का मरण होता है ॥ ३१ ॥ 
मासेन सृत्युयोग;-- 
मासेन मन्दावनिसूनुसूर्याश्छद्रारिगेहाश्रिततासमेताः ।। ४ ॥ 

. यदि शनि, मङ्गल, सूर्य तीनों का योग षष्ठ या अष्टम स्थान में हो. 
तो एक मास में जातक को सत्यु होती है ॥ ४॥ ` 
एकाब्दै य॒त्युयोगः-- 
एकोऽपि पापोऽमगोऽरिगेहे पापेक्षितोऽब्देन शिशुं निहन्यात्‌ । 

सुधारसो यद्यपि येन पीतः किमत्र चित्रं न हि येन पीतः ॥ ५ ॥ 
यदि एक भी पाप अह षष्ठ या अष्टम में स्थित हो कर अन्य पाप 
अह से देखा जाता हो तो जातक असुत पीने पर भी एक वर्ष में मरण 
` को प्राप्त करता है ॥ ५॥ र 
न ` घष्ठवष रिप्टयोगः-- 3 
सर्यरुगेहे दचुजेन्द्रमन्त्री व्ययाष्टमारिस्थितसौस्यखेटै; । 
सव; भः खलु पड्भिरब्दैर्नातस्य जन्तोत्रितनोति रिषम्‌ ॥ ६॥ 


यदि कक 
(५-0. या सिह राशि में स्थित है हो कर शुक्र वादश, अष्टम या 


Ey, Sane 


अरिष्टाध्याय | २६३ 


ष्ठ में स्थित हो और सभी शुभ ग्रहों से देखा जाता हो तो जातक 
छे वर्ष में अरिए को प्राप्त करता है॥६॥ 


चतुभिवेषे रिष्टयोगः-- 
सोमस्य खनुगैदि ककटस्थः पष्टे्टमे वा भवने विलग्नात्‌ । 
चन्हेण,दृशेळदचतुष्ट्येन जातस्य जन्तोः प्रकरोति रिष्टम्‌ ॥ ७ || 
यदि ककी राशि में स्थित बुध ६ या ८ में स्थित हो और चन्द्रमा 
से देखा जाता हो तो चौथे वर्षे में अरिष्ट होता हे 9॥ 
मासडयेन सृत्युयोगः-- 
केतूदयो भे प्रभवेच्च यस्मिस्तस्मिन्मसूतियदि यस्य जन्तोः । 
स्यात्तस्य मासद्वितयेन नाशो विनिश्चयेनेति वदन्ति पूर्वे ॥ ८ ॥ 
यदि जन्म समय में घूसकेतु का उदय हो तो जातक दो मास में 


निश्चय सूस्यु को प्राप्त करता है ॥ ८ ॥ 


घ्रसत्युयोगई-- , 
मेपूरण5र्को घरणीसुतस्य गेहेव्थवार्कात्मजधामसंस्थः 1 
पापैरनेकैश्च निरीक्षमाणः भाणेरवियोगं स तु याति तूणम्‌ Ei 
__ यदि मेष, बृश्चिक या मकर राशि का सूयं दशम स्थान 2 र 
हो और पाप ग्रह से देखा जाता हो तो जातक शीघ्र मरण 
करता है ॥ ६ ॥ १ 
सप्तमवर्षे सत्युयोगः-- 
लग्ने भवन्ति द्रेष्काण; सृद्वलापाशपक्षिणास्‌ । 
सपापा मरणं कुर्युः सपत्नं संशय; ॥ १० ॥ 
जन्म लग्न में खला, पाश या पक्षी देष्काण हो और गाण ह 
से देखा जाता हा तो जातक की ७ बे वष में शत्य होती है ॥ १ 
दशभिः घोशभिर्थषेवा सत्युयोग*-_ 
राहुभवेजन्मनि केन्द्रवती क्ररग्रहेश्रापि निरीक्षितश्रेत्‌ । 


करोति वर्षेदशभिर्विनाशं वदन्ति वा पोडशमिश्र केचित्‌ ॥११॥. 
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क डे 
` २६३ जञातकाभरणे- 


जन्म काल में केन्द्र में स्थित हे! कर राइ पाप ग्रह से क ज्ञाता 
हे ते जातक को दशवें या सोलइवं वर्ष में खत्यु हातो हे ॥ ११। 
अष्ठमवषे सृत्युयोगः - 
पष्ठाप्टमस्था; शुभखेचरेन्द्रा; पापाश्रिकोणे यदि जन्मलग्नात्‌ । 
क्ररेक्षितास्ते निधनं विदध्युवर्षाष्टकेनेव खलभद्ट्टाः ॥ १२ ॥ 
यदि जन्म काल में शुभ ग्रह षष्ठ या अप्स में और पाप ग्रह नवम 
§ या पञ्चम में स्थित हो कर पाप ग्रह से देखा जाता हो तो जातक की 
आठवे चषे में सृत्यु हाती हे ॥ १२ ॥ | 
शीध्रसत्युये त्य्योग;-- | 
सूतिकाले भधेचन्द्र; पछ वाउ्टमसंस्थितः । 
वालस्य कुरुते सद्यो मृत्यु पापविलोकितः ॥ १३ ॥ 
जन्म काल में छठ या आठव स्थान में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि 
पाप ग्रह से देखा जाता हो तो जातक वहुत जल्दी श॒ध्यु को पाता है?३ 
हे ३ चतुभिेषे निधनयोग;-- 
शुभाशुभालोकनतुल्यतायां वर्षेश्वतुर्भिनिंधनं तदानीम्‌ । 
. न्यूनाधिकत्वे सुधिया विधेयस्नैराशिकेनेव विनिश्चयोऽयम्‌ ॥१४॥ 
. जन्म काल में छुठ या आठघें स्थान में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि 
खभ ग्रह तथा पाप ग्रह दोनों से देखा जाता हे! तो जातक का निधन - 


चार वष में होता है । न्युनाधिक होने एर अरिष्ट च्रेराशिक से 
विचारना चाहिये ॥ १४ ॥ 


कक रि मासि सृत्यु योगः— 
_ धनातगेवाऽरिसृतिस्थितेर्ा धर्माष्टमसथैव्य यशरुगेर्वा । 
करग्रहे यो जननं भपन्नः पट्ठेझमे मासि सृतिं प्रयाति ॥ १५॥ 
ह ति पाप बद (२, १२), (६, ८), (८, ७) या (६, १२) मे 
त ह ता जातक को छठे या आठवे चष में सृत्यु होती है॥ १५॥ 


मासेन सत्युयोगः-- 


रखे | 
(ाषटमस्या, शमखेचरेता बिलोमुग पापी; ष; । 


Ded 


अरिष्टाध्यायः। २६५ 


शुभैरदष्टा यदि ते भवन्ति मासेन नूनं निधनं तदानीए ॥१६। 
जिस के जन्म काल में ष्ठ या अष्टम में स्थित दे। कर शुभ प्रद 
यदि चक्री पाप ग्रह से देखे जाते हों और शुभ ग्रह से न देखे जाते 
हों ता जातक की एक मास में मृत्यु होती है ॥ १६ ॥ 
राशिसमानचषे सत्युयाग 
विलजन्माधिपती भवेतामस्तंगतावष्टरिपुव्ययस्था । | 
जातस्य जन्तोर्मरणम्रदौ तौ वदन्ति राशिप्रमिते्हि बर्ष; ॥ १७ ॥ 
जन्म काल में लग्नेश और राशोश ६, ८, १२ इन स्थानों में स्थित 
हो कर अस्त हों तो जातक राशि तुल्य वषे में खृत्युको पाता हे॥१७॥ 
चतुर्थमासे खुत्युयोग-- ` 
होराधिपः पापखगैः प्रदष्टः चतुर्थमासे सृतिकुन्सतिस्थ । - 
नन्पेश्वरस्तन्निधने दिनेशः शुक्रेक्षितो अदैमवनप्रमाणेः ॥ १८॥ 
यदि जन्म लग्नेश द्या ८ में स्थित दो कर पाप ग्रहों से देखा जाता 
हो तो चतुर्थ मास में और सूर्य, शुक्र से देखा जाता हो. तो रोशि तुल्य 
घर्ष में जातक सत्यु को पाता हे ॥ १८॥ 
अल्पेन कालेन मासेन वा कण तय 
होराधिपः पापथुतः स्मरस्थः करोति नाशं खलु जीवितस्य । 
मासेन जन्माधिपतिस्तु तद्वत्पापान्वितों रंभ्रग्रहाश्रितथ ॥ १९ ॥ 
पाप ग्रह से रत दे। १९ जन्म लझ्नेशा खप्तमभें स्थित हो तो शीघ्र ही 
और अष्टम में स्थित है| तो एक मास में जातक का मरण हाता है ॥१६९॥ 
नवमा 55दे सत्युयोगः-7 जी 
युक्तो भवेदारदिवाकराभ्यां विला छ 
तुगेहोपगतो बिनाश करोति वर्षे नवमेम कस्य ॥ २० 
र सेयुक्तहोकर चन्द्रमा यदि दुध की राशि ल्या 
कन्या ) में स्थित हे! ओर अम्य अहा से न देखा जाता 


जातक नवषे चष में मरता है. ॥ २०॥ 
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“कद जातकाभरणे- 


| शोघसुस्युयोगः- 
'लप्मास्तरंधान्त्यगते शशांके पापान्बिते सोस्यखगेरच्फे | 
केन्द्रेषु सौम्यग्रहवर्जितेषु कोनाशदेश हि शिशुः प्रयाति || | १॥ 
यदि चन्द्रमा १, ४, ७, ८ या १० स्थान में स्थित हो कर पाप ग्रह 
से युक्त हो, शुभ ग्रह से न देखा जाता हा ओर कोई भी शुभ ग्रह केस 
में न हा तो जातक की शीघ्र सृत्यु होती हे ॥ २१ ॥ | 
शीघ्रस॒त्युयेगः-- 
_रन्धालये वाथ चतुष्टयेषु खलग्रदाणां मिलनं यदि स्यात्‌ । 
'कलानिधो क्षीणकलाकलापे लग्नस्थिते नश्यति यः प्रसूतः ॥२श॥ 
पाप प्रददों का अष्टम या केन्द्र स्थान में योग हो और क्षीण चन्द्रमा 
लग्न में स्थित हे! ते! जातक का नाश हाता हे ॥ २२॥ 
चञ्जसुष्टियाग; - 
: लग्ने कुलीरेऽप्यथवाऽलिसंज्ञे खलग्रहाः पूर्वदले यदि स्युः। | 
` सोम्यः परार्धे खलु बञञमुष्टियोगोऽयपुक्तः प्रकरोति रिष्टम्‌ ॥२३॥ 
पाप ग्रह लग्न में स्थित हो कर करक या वृश्चिक राशि में, लग्न से 


सप्तम तक पाप ग्रह और सप्तम से लग्न तक शुभ ग्रह स्थित हों तो 
मजमु्टि नामक योग होता है और यह अरिष्ट कारक है ॥ २३॥ 
शीघ्रस॒त्युयोग:-- 


: व्ययारिरन्प्रेषु शुभाभिषानास्रिकोणकेन्द्रेषु भवन्ति पापाः । | 


: सरोजबन्धोरुदये प्रसूतियस्यान्यलोक त्वरया स याति ॥ २४॥ 
यदि शुभ ग्रह १२, ६, ८ इन स्थानों में, पाप ग्रह त्रिकोण या केन्द्र 
में और चन्द्रमा लझमें स्थित हा ते जातक की शीघ्र सत्यु होती है॥२७ 
सौरस्यालयसं पकादशे हि सुत्युयोगः- 
. सोरस्यालयसंस्थो देवशुरुनिधनभावगो लग्नात्‌ । 


नायेकादशे$हि तुल्य; स्यात्‌॥ २५॥ 
सकेर या कर्भ में स्थित हा का, बडि, तस, ष्टम भाव 


( 


अरिष्टाध्यायः । २६७ 


स्थित हा और पाप ग्रह से देखा जाता हो ते ग्यारहचें दिन जातक 
का मरण होता है ॥ २५॥ 
शीघ्रसृत्युयोग;-- 
रन्त्राबुजायाभवनेघु खेटा विधो च पापाद्वयमध्ययाते । 
यस्य प्रसूतिः स तु याति कामं यमस्य धाम प्रवदन्ति पूर्व ॥२६॥ 
यदि सब ग्रह अश्म, चतुर्थ, सतम इन स्थानों में स्थित हे और दो 
पाप ग्रह के मध्य में चन्द्रमा वेढा हो तो जातक शीघ्र मर जाता है ॥२६॥ 
शीघ्रसुत्युयोगः- 
: सन्ध्याद्वये भांत्यगताश्च पापाश्चनरस्य होरा यदि जन्मकाले । 
चतुषु केन्द्रे शशाळूपापाः स याति बाल; किल कालगेइम्‌ ॥२७॥ 
यदि जन्म काल में चन्द्रमा को होरा हे, दोनों संध्या काल में 
जन्म हो, पाप ग्रह राश्यन्त में दो र पाप ग्रह से युक्त दे! कर चन्द्रमा 
केन्द्र में स्थित हो ता जातक अघश्‍य सत्यु पाता है ॥ २७॥ 
| मात्रा सह शीघ्रसृत्युयोग-- 
स्मराष्ट्रसस्था यदि पापखेटा; पापेक्षिता; साधुखगेन इष्टाः । 
, करोति रिष्टं त्वरयाभकस्य साकं जनन्याभिमतं बहूनाम्‌ ॥ २८ ॥ 
सप्तम और अएम स्थान में स्थित पाप ग्रह यदि पाप ग्रह से देखा 
जाता हा और उस पर शुम ग्रह की. दृष्टि न हो तो जातक माता करे 
साथ आरिए पाता है। यह चहुतों का मत है ॥ २८॥ 
मात्रा सह शास्त्रेण स्त्युयोगः- 
निजोपरागे खशुभान्वितेन्दुलम्नस्थितो भूमिसुतोष्ट्मस्य; । 
ततो जनन्या सह वालकस्य मृत्युस्तथाञ्कै सति शस्रधात; ॥२९॥ 
अपने ग्रहण समय में पाप ग्रह से युक्त चन्द्रमा लझ में हो, मङ्गल 
,अष्म में हा ता माता सद्दित जातक का मरण होता है। तथा अपने 
' अहण काल में पाप ग्रह से युक्त रवि लग्न में दो ओर मङ्गल अध्म में 


द्दा तो साता के साथ जातक दान से हु मुरता है ग लक 


_ २४८ जातकाभरणे-- 


डा शोध्रसत्युयोगः-- 

भूमीसुते वाकसुते विलग्ने भानो स्मरस्थानगतेऽन्यथा वा | 

युक्ते तयोरन्यतमेन चन्द्र अचिरेण सृत्युः परिषेदितव्यः ॥ ३ ौ | 
यदि मङ्गल या शनि लग्न में हा, सूर्य सप्तम में स्थित हो शौर 

चन्द्रमा लग, सतम को छोड़ कर अन्य स्थानों में हो ते! शीघ्र जातक 


की सृत्यु हाती है ॥ ३० ॥ FS 


पापैिलग्नाऽ मधामसंस्थे? क्षीणे विधो द्रादशभावयाते । 
केन्द्रेपु सौस्या न भवन्ति नूनं शिशोस्तदानीं निधनं भकल्प्यम्‌ ॥३॥॥ 
पाप अह लझ या अएम स्थान में स्थित हेः, ज्ञीण चन्द्रमा दवादश 


स्थान में स्थित हो और कोई शुभ ग्रह केन्द्र स्थान सें न हे! ता जातक 
की सृत्यु होती है ॥ ३१॥ की | 


अरिश्योग/:-- 
त्रिकोणकेन्द्रेपु भवन्ति पापाः शुभग्रहालोकनवर्जिताश्चेत्‌। _ 
लग्नोपयाते सति भास्करे बा निशाकरे रिष्टसप्मुद्ववः स्यात्‌ ॥३२॥ 
पाप ग्रह त्रिकोण या केन्द्र में हो कर शुभ ग्रह से न देखे जाते हों 
ओर सूर्ये या चन्द्रमा लग्न में स्थित हा ता जातक के अरिष्ट होता है। 
नघमेऽच्दे मरणयोग३-- ! 
भानुभानुतनयोशनस!ः स्युश्वेत्म सूतिसमये खलयुक्ता; । 
यद्यपीन्द्रणुरणा परिदृष्टा रिष्ट्दास्तनुभृतां नवमेऽब्दे ॥ ३३ ॥ 
पाप ग्रह से युक्त हो कर सूर्य, शनि और शुक्र यदि बृहस्पति से 
देखा जाता हो ते भी नवचें वर्षे में जातक के अरिष्ट हाता है ॥१४! 
कामिनीभवनगस्तु हिमांशुलभगो मृतिपति! शनिदृ्ठ) । 
रिष्ठदो नवसमाभिरीडितो जातकब्नमुनिभिः पुरातनैः ॥ ३४॥ 
चन्द्रमा सप्तम में, अष्टमेशा लग्न में स्थित हो कर शनि से देखा 


जाता हा ते जातक नवचें चष में अरिष्ट पाता है, यह प्राचीन मुनि 
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अरिश्टाध्यायः । २६६ 


- वर्षमध्ये मरणयोगः-- 

च EN ~ ॥ 
इषठेऽरिष्ठे नात्र दष्टेऽस्य काले प्ाल्लेयांशो स्वालये वा विलग्रम्‌ । 
बीर्योपेते सङ्गते शक्तियुक्ते! पाप ष्ठे मृत्युकालोब्दमध्ये ॥३५॥ 

पूर्व कथित अरिष्ट योगों में जहां काल का निश्चय नहीं कहा गया 
है बहाँ एक चष के भीतर ही जव चली चन्द्रमा कक या लग्न में हा कर 
वली पाप भ्रद्द से देखा जाता दे! तव जातक को सत्यु होती है ॥३५॥ 
: _अरिष्ट्योगः-- ७ ७ 
लभत्रिकोणान्तिमसपरन्ध्रे चन्द्र सपापेऽपचयं प्रयाते । 
शुभै युक्ते यदि न प्रदष्टे रिष्ट॑ भवेदत्र किमत्र चित्रम्‌ ॥३५॥ 
यदि शुभ श्र से युक्त, इष्ट न हो कर चन्द्रमा १, ५, ६, १२, ७ या 
८ स्थान में स्थित हो ते! जातक को अरिष्ट होता है ॥ ३६ ॥ 
+पश्चमाव्दे सुत्युयोग+- ल 
सू्यज्ञजीवाः शनिभोमशुक्राः सू्यारमन्दाश्च यदोन्दुयुक्ता; । 
प्रसूतिकाले मिलिता यदि स्युर्नाशः शिशोरव्दकपश्चकन ॥२७॥ 
जन्म काल में चन्द्रमा के सहित सूयं, बुध, बृहस्पति चा शनि, 
मङ्गल, शुक्र वा सूर्य, मङ्गल, शनि एक राशि में स्थित हों ता जातक 
पाँचचे चष में सुत्यु पाता हे " ३७॥ . 
| शाश्याद्सिमवर्षादो सत्युयोगः-- 
र विना ° ° 
विलग्ननाथो भवनग्रमाणोर पे विनाश इुस्ते रिपुस्थ; । 
मासैईकाणाधिपतिर्लवेशो दिनै्ुनीन्द्राः वदन्ति सर्वे ॥३८॥ 
यदि लज्शा षष्ठ स्थान में स्थित हो ता राशि तुल्य चष में, इप्का- 
रेश यदि षष्ठ स्थान में स्थित हो ते! राशि तुल्य मास मः | 
यदि षष्ठ स्थान में स्थित दा ता राशि तुल्य दिन में जातक को रूत्यु. 


र न्य घोडशेऽहि वर्षण चा सृत्युयोग;-- 


लगने शनिः ऋरनिरीक्षितश्रें च्छिशोर्विनाशंः खलु षोडश्ञाहात्‌ । 
करोति मासेन च पापयुक्त कै; पापर्विनाश खलु बत्सरेण ॥३९॥ 
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३०० जातक!भरणे-- 


लग्न में स्थित हे! कर शनि यदि पाप ग्रह से देखा जाता ५ जे 
१६ दिनों में, १ पाप ग्रह से युक्त हो ते एक मास में और दे भरा 
याप ग्रहां से युक्त ह्या ता एक वष सें जातक का मरण होता है Inu 
एकाद्शाद्विषे सत्युयोगः-- . र 
रवीन्दुयुक्पापनिरीक्षितो शश्चेकाद शाब्दैः कुर्ते विनाशम्‌ | 
लग्नेऽकमन्दावनिजाः कृरन्दुः स्मरे षडब्दैरथ सप्तभिर्वा ॥४.| 
सूर्य तथा चन्द्रमा ज़े युत बुध यदि पाप ग्रह से देखा जाता हो] 
११ थे वर्ष में, या रचि, शनि, मङ्गल तीनों खञ्च में, क्षीण चन्द्रमा सप्ता 
सें स्थित हे! ता ६ ठे चा ७ वें वष में जातक का मरण होता है ॥४० 
| सप्तमवर्ष सत्युयोगः-- 
कृशः शशाङ्कः स्मरगो विलग्ने मन्दारशुक्रा गुरुदृष्टिहीना: । 
विनाशनं तेळ्दकसप्तकेन कुवन्ति जातस्य विनिश्चयेन ॥ ४१ | 
क्षीण चन्द्रमा सप्तम में, लन्न- गत शानि मङ्गल ओर शुक्र के ऊपर 
बृहस्पति को दृष्टि न हा ता जातक सप्तम वर्षे में मरता है ॥ ४१॥ 


५... घषेढयेन सुत्युयोगः- 
चन्द्र; सचान्द्रियदि केन्द्रसंस्थः सूर्याशुलुप्तः कुजमन्दरष्ट।। ` 
बपद्येन प्रकरोति रिष्टं स्पस्ट बसिष्ठादय एवमूचुः ॥ ४२ ॥ 
हरे अस्त बुध, चन्द्रमा दोनों केन्द्र में स्थित हो और मङ्गल, शनि से 
देखे जाते हो ता जातक दो चष में स॒त्यु पाताहै। ऐसा घशिष्ठ आरि 
"का कहना है ॥ ४२ ॥ 
निदि पुनर्घषद्वयेन स॒त्युयोगः-- 
शापतिलभपतेः सकाशाच्येदष्ट मस्थः कृशतां प्रयातः । | 
करर हथ शुभेन ष्ठो वर्षद्व्यान्ते स करोति रिष्टम्‌ ॥ ४३॥ 
लग्नेश से अष्टम स्थान में क्षीण चन्द्र स्थित हा कर पाप ग्रह से 


देखा जाता हो और शुभ दे। वं 
में सत्यु पाता है ॥ ४३॥ जाता ही आ 
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अरिष्टाध्यायः । ३०१ 


१ नवमचर्षे सत्यु योगः 
लग्नाधिपः पापखगो नवांशे चन्द्रस्य च द्वादशगः शशाङ्कात्‌ । 
पापेक्षितो मारयति प्रसूतौ शिशुं नवाब्दैः खलु कीतं यन्ति ॥४४॥ 
जन्म समय में लग्नेश पापी हा, चन्द्रमा के नवांश में स्थित हा कर 
चन्द्रमा से डादश स्थान में गत हे! और पाप ग्रह से देखा जाता हे! 
ता जातक नचे चष में सृत्यु को पाता है ॥ ४४॥ 
राशिसमानधषे सत्युयोगः-- 
लानेश्वरः खर्यमयूखलुपोऽष्ठमेश्वरेण प्रविलोक्यमानः । 
रिएङ्करो राशिसमानवर्षे! प्राज्ञेरुदाहारि नरस्य जन्म ॥ ४५ ॥ 
अस्त हे! कर लग्नेश यदि अएमेश से देखा जाता हो ता लग्नेश 
जिस राशि में येडा दा उस के समान वर्ष में जातक की सत्यु हाती है॥ 
सप्तमवर्ष सत्युयोगः- 
अहृश्यभागे यदि पापखेटा दृश्ये विभागे शुभदा भवन्ति । 
स्वर्भानुनामा ततुभावगामी जीवेलसूतीञ्न्दकससक् हि॥ ४६ ॥ 
यदि पाप ग्रह लग्न से सप्तम तक, शुभ अह सप्तम से ल्म तक 
` स्थित हो ओर लग्नमें राइ हो ता सक्षम चष में जातक रूत्यु पाता दे ४६ 
| द्वादशाब्दे सत्युयोगः-- ला 
सिहीसुत; सप्तमभावसंस्थ! शनैश्चरादिस्यनिरीक्षितशचेत्‌ । 
नालोकितः सौम्यखगैस्तु जीवेद्वर्षाणि हि द्वादश यः प्रसूत? ॥४७॥ 
सप्तम स्थान में स्थित हो कर राह यदि खये और शनि से देखा 


स्का 


जाता हो और शुभ ग्रह की दृष्टि न हो ता जातक वारद चष पर्य्यन्त 

` जोताहै॥ ४७७ ॥ | 
सत्तमवष सत्युयोगः- र 

सिहालिकुम्भस्थितसेहिंकेयो विलोकितः ऋरखगेयदि स्यात । 


वर्षाणि सैव तदोयमायुः प्रकीर्तितं जातकशाल्नवि्धि: लक 
सिदद, वृश्चिक या पो म्म राशि म स्वत हा क हक 
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३०२ जातकाभरणे-- छ 


अहों से देखा ज्ञाता हो तो जातक.की आयु सात षषे होती है। ६ 

जातक शास्त्र के! जानने घाल! का मत हे ॥ ४८ ॥ है 

त सुत्युयोग+-- 

केतूदय; स्यात्मथमं ततश्रे्निर्धातवाताशनयों भवन्ति । 

यो रोद्रसार्पाख्यमुहूतजन्मा माझोति कामं यममन्दिरं सः ॥४९ 
यदि जन्म काल में धूमकेठु का उद्य हे।, जन्म से पहिले या प 

निर्घात शब्द हो या प्रचण्ड घायु चले या चज़पात हो या जन 

समय में रोद्र, साप सुहुते हो तो जातक यमणृह पाता हे ॥ ४ | 

_ शीघ्रसुत्युयोगः- [ 

चन्द्र क्ररयुत क्षीणं पश्येद्रहुय दा तदा । 

दिने; स्वस्पतरेरवालः कालस्यालयमात्रजेत्‌ ॥ ५०॥ 

- यदि पाप युक्त चन्द्रमाको राहु देखता हो तो जातक शीघ्र यमलोक 

ज़ाताहै॥५०॥ . | . : 

न अंशसमवे सृत्युयोगः- 

` मातज्गेटनमभिथ९रामनयनेर इःेत्राश्चिभिः२२सायकै५- .- 

कनां? बुषिभि४खिजोचनमितै२ श्व त्या१८च विशो२०म्मितै; | 
त्र Ca ~ 

भूनेत्र २१ दशमि१ ०लवयदि भघेन्मेषादिसंस्थो विधु- 

चते भगसम; करोति निधनं कालोज्यमत्रोदित) ॥ ५१ ॥ 

न्हे का जन्म सेष के आउचें अंश में, वृष के & चें अंश मे, मिथुत 

के i तः म, कक के १२ चे अंश में, सिंह के ४ वें अंश में, कन्या 
अंश स, ठुला के ४ थे अंश में, वृश्चिक के २३ चें अंश में, घरे 

pe श में, मकर के २० चें अंश में, कुम्भ के २१ वें अंश में या 

र छ पे अंश सें हो यदद जातक शंशतुल्य चष में सृत्यु पाता है! 


इत्यरि्टाध्यायः। 
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रिए्मङ्गाध्यायः। ३०३ 


„ अथ रिष्टसङ्गाध्यायः 

~ _C ~ रि ~ र 

होरागमज्ञैव हुविस्तरेण रिष्टाख्ययोगा यदपि प्रदिष्टा; । 

ते रिष्ठमङ्गे यदि नो .समर्थाः स रिष्ठभङ्गोप्यभिधीयतेऽतः ॥ १ ॥ 
होरा शाख जानने चाला से विस्तार पूर्वक अरिष्ट योग कहे गये 


हैं। जो स्वये अङ्ग ( नाश ) होने में असमर्थ हैं, उन के नाश 
का प्रकार कहते हैं ॥ १॥ RS 
पूर्ण; केरविणीपतिर्दिविचरै? सर्वे! प्रदृषठ स्तदा 
रिष्ट॑ इन्त्यथवा सुहुङघगतः सद्वीजषितो$तिमभ! । 
क्षीणो वापि निजोचगः शुभखगेः शुक्रेण दृष्टस्तदा 
रिष्टं यत्‌ सञ्चुपागतं स तु हरेत्सिहो यथा सिन्धुरम्‌॥ २ ॥ 
जिस मलुष्य के जन्म काल में चन्द्रमा यदि सूयं आदि आहों ग्र 
से देखा जाता हो तो अरिए्टों का नाश करता है। अथवा वली 
चन्द्रमा यदि मित्र के नवांश सें स्थित हो कर शुभ भ्र से देखा जाता 
हो तो अरिष्टो का नाश करता है। अथवा क्षीण चन्द्रमा भी मित्र. 
के नवांश में स्थित हो कर शुभ ग्रह से देखा जाता हो तो भी अरिष्टं 
का नाश करता है। चा चन्द्रमा उच स्थान में स्थित हो कर शुक्र से 
देखा जाता हो तो अरिष्टां का नाश होता हे॥२॥ | 
रिष्टं निइन्युः शुमदाः शशङ्कात्याप विनास्ताष्टमशनुसंस्था, | 
शुभान्वितः साधुद्काणवती पीयूषमूर्तिः शमयत्यरिष्टम्‌ ॥ रे ॥ 
जिस के जन्म काल में पाप ग्रह को छोड़ कर सव शभ मह यदि 
चन्द्रमा से ६, ७, ८ इन स्थानों में स्थित हो या शुभ थह से युत हो कर 
चन्द्रमा यदि शुभ ग्रह के द्रेष्काण में स्थित हो तो अरिं (का नाश 
होता है ॥ ३ ॥ र र 
. शुभग्रहा द्वादशभावसंस्थाः एणः शशी रिष्टदर; मदिः । 
` लन्नेशदृष्टः शुभराशियातो नान्येक्षितो रक्षति रिष्टयोगात्‌ ॥ ४ ॥ 
यदि झुश्न अहा. स्थित द. था पुणे वषी उ 
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३०४ जातकामरणे--- 1 
शुभ ग्रह की राशि मै स्थित हो कर लग्नेश से देहा ज जाता हो भै, 
अन्य ग्रह से न देखा जाता हो तो अरिशें का नाश होता है ॥४॥. 
वलक्षपक्षे यदि जन्म रात्रो कष्णे दिवाष्टारिगतोऽपि चन्द्रः | ` 
क्रमेण इः शुभपापसेटैः पितेव बालं परिपालयेत्सः ॥ ५ ॥ 
शक्ल पक्ष की रात्रि में जन्म हो और चन्द्रमा शुभ ग्रह से देखा 
जाता हो अथवा इष्ण पक्ष की रात्रि में जन्म हो तथा चन्द्रमा पाप ग्रह 
से देखा जाता हो तो पिता के समान वह चन्द्रमा चालक की रक्षा 
करता है ॥ ५॥ * गी 


स्थित; शशी ऋरखगस्य राशो राशीशवरेणापि विलोकितश्च | 
तद्वगंगो वा यदि तेन युक्तः कुर्यादलं मङ्गलमेव नान्यत्‌ ॥ ६ ॥ 


चन्द्रमा यदि पाप अद्द की राशि में स्थित हो कर शाशीश से देखा 
जाता हो अथवा राशीश के षड्‌ वग में स्थित हो अथवा राशीश से 


क 


युक्त हो तो चह पय्याँपत मङ्गख करने चाला होता हे ॥ ६॥ 
जन्माविपालो वलवान्किल स्यात्सौस्यै; सुदृद्धिश्च निरीक्षमाणः । 
यद्वा तनुस्थः सकलै? प्रदृष्टो रिष्ट हि चन्द्रेण कृतं निइन्ति॥ ७॥ 
वलघान्‌ लझेश यदि शुभ ग्रह और मित्र जह से देखा जाता हो 
या सझेश खञ्च में स्थित हो कर सव ग्रहों खे देखा जाता हो तो चढ 
कृत अरिष्टं का नाश होता है| ७॥ : २ न्य 
स्वोच्चे स्वभे वा यदि वात्मवर्गे स्थितो हितानां च सतां प्रह! 
शभैन पापारियुतेक्षितशच रिष्ठ हरेखूरणकलः कलावान्‌ ॥ ८॥ 
वलवान्‌ चन्द्रमा यदि अपने उच्च, अपनी राशि या अपने षड्वा 


दो कर भित्र भ्र या शुभ ग्रह से देखा जाता हो और पाप 
अह या शतु ग्रह से युक्त इष्ट न हो तो अरिष्ट का नाश होता है ॥ ८॥ 


बाचामधीशो दशमे शशाङ्कादव्यये इशुक्रो च खलः किलाये | 
660 चुद्ानस्य यलामे शभेसितेनदुच, हदल रिषम्‌ | | ९ | 


रिष्टभज्ञाध्यायः । ३०५ 
बुढरुपतिं यदि चन्द्रमा से दशम स्थान में, वुध, शुक्र दोनों दादश 
में, पाप ग्रह एकादश मे, लेश ३, ४, १०, ११, या १२ में स्थित हो 
और चन्द्रमा के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो निश्‍चय अरिष्ट का 
नाशहोताहै॥ ६॥ . | | 
रतिकाले यदि जन्मपालः किलेक्षितो निमेलखेचरैथ । 
बलाधिशाली प्रलयं करोति रिष्ठस्य शीतांशुसमुद्धवस्य || १०॥ 
जन्म काल में ववान लग्नेश यदि शुभ ग्रह से देखा जाता हो तो 
चन्द्रकत आरिशों का नाश होता है ॥ १०॥ 
भवेन्निशा जन्मनि पझिनीशः परोच्चगामी निजवेश्मगो घा | 
तदंशगो वापि शुभेक्षितश्च पणः शश्चाङ्को निधनं निहन्ति ॥११॥ 
रात्रि के समय जन्म हो, पूर्ण चन्द्रमा दूष या कक राशि में चा 
उस राशि फे नचाँश में स्थित हो और शुभ ग्रह से देखा जाता हो तो 
अरिं का नाश होता है ॥ ११॥ 
दास्नेष्मिमे वा गुरुमे शशाङ्क पर्गोत्तमे पूणंकलाकलाप। | 
त्रिपुष्करं शीतकरे हि रिष्ठं प्रकृष्ठमप्याशु लयं प्रयाति॥१२॥ 
चन्द्रमा यदि अश्विनी, छत्तिका या पुष्य नक्षत्र में वा वर्गोत्तम 
में हो तो त्रिपुष्कर नामक अरिष्ट का नाश होता है ॥ १२॥ 
पादे द्वितीये यदि वा तृतीये तिष्यस्य ताराधिपतियंदि स्यात्‌ । 


वा रोहिणीनां चरणे द्वितीये सौम्येक्षितो रक्षति सृत्युदोपात्‌।१३॥ 


चन्द्रमा यदि पुष्य नक्षत्र के द्वितीय चा दतीय चरण में हे! अथवा 


` रोहिणी नक्षत्र के द्वीतीय चरण में दा और शभ ग्रह से देखा जाता हा 


ते! ज्ञातक सत्यु से बचता है ॥ १३॥ 
कुलीरमेषगश्चन्द्ः कन्दरस्थः शुभवीक्षित; । 
ग्रस्तोपि रिष्ठभङ्गाय भवेदत्र न संशयः ॥ १४ ॥ 
चन्द्रमा यदि कर्क या मेष राशि में स्थित हो कर केन्द्र में स्थित हो 


` आर शमठङसे,हेका जादा होतो.तिश्‍वय झरि का नाश दोताहै॥ 


२० जा 


३०६ जातकाभरणे-- यु 


केने चेदस्वरमागगानां दयं द्यं सोस्यखगो विलम्ने। 
क्षीणोञपि चन्द्र; स्मरभावसंस्थः सस्मापरिष्ठ शमयेद्वश्यम्‌ | १५ 
` यदि केन्द्र स्थानों में दो दो ग्रह स्थित हों, शुभग्रह. लमे 
क्षोण चन्द्रमा सनम में स्थित हो तो निश्चय अरिष्टो का नाश होताही 
` `इति रिषए्भङ्गाध्यायः। ` ` ` 
| 

: ____. अथ सर्वग्रहरिष्टसङ्गाऽ्यायः 
मरोचिमालामलकान्तिशाली प्रसूतिकाले भवलो यदि स्यात्‌। 
बृहस्पतिमूर्तिगतो निहन्ति रिष्टानि नूनं धुनयो वदन्ति॥ १॥ ` 

यदि उदित वृहस्पति वलवान्‌ हो कर लग्न में वेडा हो तो सर 
अरिष्टां का नाश होता है, ऐसा झुनियों ने कहा है ॥ १॥ 


पापेरवोयेश्र शुभे! सवये! शुभस्य राशौ ततुभांवयाते। 
निरीक्षिते व्योमचरेः शुभाख्यैः संक्षीयते रिष्ट्मुपांगतं बै ॥ २॥ 
जिस के जन्म काल में पाप ग्रह निवल हो, शुभ ग्रह बली हो, शुभ 


ग्रह को राशि का लग्न हो ओर लग्न को शुभ ग्रह देखता हो तो उसके 
अरिष्टो का नाश होता है ॥ २॥ . hs 
सोम्मवर्गाश्रिताः पापाः सौम्यवर्गाश्रितेः शुभे! । ` 
दृष्टा अपि प्रकृष्ट ते रिष्टं नाशयितु क्षमा! ३ ॥ 
शुभ ग्रह के घग में स्थित पाप ग्रह को शुभ ग्रह के वर्ग में स्थित 
शुम ग्रह देखते हो तो अरिष्ट का नाश होता है॥ ३॥ 
तेस्तु राहुखिषडायवती रिष्टं हरत्येव शुभ; पष्ठ} । | 
शोर्षोदयस्थैविकृति न यातैरशेषखेरै; किल रिष्ठभङ्गः ॥ ४ ॥ 
लग्न से तृतीय,षष्ठ और एकादश भाव में स्थित राहु को शम कक] 
देखता हो अथवा सबं अह शोषोद्य राशि सें स्थित हे! तो सव 
का नाश होता दै॥ ४ ॥ . १6 | 


पंसतिकाले, विजसामित्राली शुओ दरेक्रिर्‍यपपावडाठ) । 503 


सधंग्रहरिष्मङ्गाष्यायः। ३०७ 


कथिद्ग्रहथेत्परिवेषगामी ऋरे? भरष्टः किल रिष्टभङ्ग; ॥ ५ ॥ 
जन्म समय सें विज्ञयी शुभग्रह को अन्य शुभ ग्रह देखते हों अथवा 

अस्त गत किसी अह. को पाप ग्रह देखते हों तो अरिशें का नाश 

होता हैं ॥ ५ ॥ 

रजोविहीनं गगनं च खस्थाः स्वस्था भवेयुजलदाः सुनीलाः । 

मन्दानिलाथेद्विमला मुहूर्त! प्रसूतिकाले किल रिप्टभङ्ग; ॥ ६ ॥ 
जन्म काल में आकाश स्वस्थ हो, सव ग्रह स्वस्थ दों, नोल चण 

का मेघ हो, धीरे २ हवा चलती हो ओर खुन्द्र सुद्दत हो तो सव 

अरिष्टो का नाश होता है ॥ ६॥ 

कुस्भयोनियुनीनां चेहुह्ममे जननं भवेत्‌ । 
विलीयते तदा रिष्टं नूनं लाचेव वहिना ॥ ७॥ 

यदि जन्म काल में अगस्त्य तारा का उदय हो तो आग से लाह 

की तरह सच अरिष्टो का नाश होता है॥ ७॥ 

दपाजफर्कार्यविलग्नसं स्थो राहुभवेदिष्टविनाशकर्ता । 

शुभाश्च योगा बहवो यदि स्युस्तथापि रिष्टं विलयं प्रयाति || ८॥ 
वृष, मेष या कर्क लञ्न हो उस में राहु येठा हो अनेक शुम योग हों 

तो अरिष्टां का नाश होता है ॥ ८॥ हतुनिचनोप 

नक्रत्रये लाभरिपुत्रिसंस्थः केतुस्तु शान्त्ये । 

परस्परं भागवजीवसोस्यास्रिकोणगास्ते$पि हरन्त्यरिष्टम्‌ ॥ ९ ॥ 
यदि मकर, कुम्भ या मीन राशि का केतु ११, ,६ या ३ स्थान में 

हो अथवा शुक्र, गुरु और बुध ये तीनों नवम, पञ्चम में स्थित हाँ तो 

अरिष्टां का नाश होता हे॥ ६॥ 

सन्ध्याभवा वैद्वतिपातभद्रागण्डान्तयुक्ता अपि जन्मकाले । 

भवन्ति रिष्ठस्य विनाशनाथ निरन्तरा इश्यदलेऽय सर्व i क 
जन्म काल में सब ग्रह लग्न से सम भाव पय्थन्त रा 

वो दोनों सन्ध्या, चे घृति, गण्डान्त इन में जन्म लेने घाले के भी अरिष्टा 

का नाश ह्षोहएडेजा"१०"॥/०॥ Collection. Digitized by eGangotri ° 


| ३०८ - ` ज्ञातकाभ्रररे-- ` 


च्यायारितुङ्गेषु गत; पतङ्गो नोपण्लुतो रिष्टविनाशकर्ता । 
एकक्षगाः घट्त्रिदशायसंस्था; सर्वेडपि रिष्ट शमयन्ति खेटाः ॥११| 
: अपने उच्च राशि में स्थित हो कर खर्य ३, ११ यामे स्थित हे 
पाप ग्रह से असित न हो अथवा एक राशि में स्थित हो कर सव 
६, ३, १० या ११ में स्थित हों तो अरिष्टं का नाश होता है ॥ ११॥ 


शीतभानोस्तनोर्वापि द्रौ त्रयो वाप्यनेकश! । 


` एकान्तस्थास्तदा रिष्ठभङ्गो भवति निश्चयात्‌ ॥ १२ ॥ 
चन्द्रमा या ल से भिन्न स्थान में स्थित हो कर दो आदि ग्रह 
यदि एक राशि में स्थित हों तो निश्चय अरिशों का नाश होताहे॥१२॥ 
पातालयातः प्रवलेन्दुदष्तो निजालयस्थो यदि जन्मकाले । 


देवेन्द्रमन्त्री दलयत्यवश्यममङ्गलतं िष्टभवं क्षणेन ॥ १३॥ 


जन्म काल में धनु या मीन का बृहस्पति यदि लग्न से चतुथ मे 
स्थित हो और पूर्ण वलीं चन्द्रमा से देखा जाता हो तो शरि का 


नाश होता है ॥ १३॥ 
लग्नस्थितस्य खेटस्य व्यये वित्ते त्रयद्धयः | 
तत्कालशुङ्कवाः खेटा रिष्टदारणकारिणः ॥ १४ ॥. 
यदि दादश ओर द्वितीय में तीन २ ग्रह स्थित हों तो लग्न में स्थित 
अह का अरिष्ट जन्य दोष नहीं होता है ॥ १४॥ 
केन्द्ेषवापो हिमेष्येव यदा पणफरेषु च । 


रुभांशस्था गराः सर्वे रषटमङ्गकराः स्पृताः ॥ १५॥ 
च शॉ यदि जन्म काल में सव ग्रह केन्द्र -या पणफर वा आपोङ्गिम में 
स्थित हों तो अरिष्टों का नाश होता है॥ १५॥ | 
अन्योन्यं हि चतुयस्था युपमभावयुपागता; । 
स्वर्भानुसंयुताः खेटा रिष्ठदोषापहारका! | १६॥ . .. 
डिस्वभाव राशि में स्थित 


हो कर सब ग्रह यदि परस्पर चतुथे 
स्थान में स्थित ो.ो-आरि नाशाला है" ही" 1. दिक 


~ 


| 
| 
| 
| 


सर्वग्रहरिष्टभज्ञाध्याय:। ३०६ 


चतुष्टये श्रेष्वलाधिश्ालो शुभो नभोगो5ष््मगो न कथित्‌ । 
त्रिशन्मितायु! प्रकरोति नूनं दशान्वितं तच्छुमखेटदष्टः || १७॥ 
यदि वलवान शुभ अ्रह केन्द्र में स्थित हाँ और अष्टम स्थान में 
कोई ग्र न हो तो तीस घषे की आयु होतो है। तथा पूर्वोक्त योग में 
योग कारक शभ ग्रह फे अन्य शभ ग्रह की दृष्टि हो तो चालिस घषं 
की आयु होती है ॥ १७॥ 
निजत्रिमागस्य ग्रहे शुख्थेदायुर्मितिः स्पात्खलु सप्तविशत्‌ । 
बृहस्पतिस्तुङ्गगतो विलग्ने भृगोः सुतः केन्द्रगतः शतायुः ॥ १८॥ 
यदि चुहस्पति अपने द्रेष्काण में स्थित हो तो २७ब की आयु , 
होती है । यदि शुरु, शुक्र दोनों केन्द्र में वेठे हों तो १०० वर्ष की आयु. . . 
होती है ॥ १८॥ हि ल 
लगने स्वतुङ्गे वलशालिनीन्दौ सोम्याः स्वभस्था; खलु पष्टिरायुः । 
मूलत्रिकोणेषु शुभेषु तुझे लग्ने गुरावायुरशीतिरेव ॥ १९ ॥ 
लञ्च या उच्च स्थान में चन्द्रमा स्थित हो तो ६० वष की आयु _ 
होती है और यदि शुभ ग्र मूल त्रिकोण में बृहस्पति स्वोच्च या लझ ' 
में हो तो ८० चर्ष की आयु होती है ॥ १६॥ 
लप्ाष्टपारीन्दुयुता न चेस्स्युः ऋराः स्वभस्था यदि खेचरी दो। 


वलान्वितावस्वरगौ भवेतां जातः शतायुः कयितो गुनीन्दरै प 
चन्द्रमा यदि १, ६, ८ इन स्थानों में न रह कर अन्य स्थान म हा, 
याप ग्रह अपने घर में हों औसी स्थान में दो वलवान ग्रह स्थित 
हों तो जातक १०० वर्ष जीता है ॥ २० ॥ 
शून्ये रनर केडगेः सोम्यखेटेः लग्ने जीवे च्यायषष्ठे शुभाश्चेत्‌ । 
नो संदष्टाः पापखेट स्तदा स्यादायुर्मानं ससतिवेत्सराणास्‌ ॥२१॥ 
यदि अष्ठम स्थान में कोई ग्रह न हो, शुभ अह केन्द्र में हों, लग्न में 
चहस्पति हो, शुभ ग्रह ३,६ ११ इन स्थाना में स्थित हो कर पाप ग्रह 
से देखा जाता हो तो जातक को आयु ७० चष की होती है ॥ २१ ॥ 
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३१० `` जातकाभरणे-- 


अथ सदसइशायिचारणाध्याय! 
राजयोगग्रहभावसम्मवं रिष्टयोगजनितं च यत्फलम्‌ । 
तइशाफलगतं यतो भवेत्तन तत्फलमलं ब्ुषेऽध्रुना ॥ १ ॥ 
. राजयोग, कि प्ये अरिष्ट इन सवाँ का फल गर 
दशा काल में होता है । अतः दशा फल का वर्णन हुँ 
वयसा करता हूँ ॥ १। 


सबदेववरदो रदो बः शारदापि घरदा वदनाब्जे | 
इन्द्रा च खलु मन्द्रिसंस्था प्रस्थिता जलनिधीन्भति करीति; । २ 
.._. सब देवों के घर देने घाले गणेश जी आप का वरदान दे, सरस्वती 
आपके सुख में निवास करें, लदमी जी आप के घर में निवास कर और 
समुद्र पय्यन्त आप की कीति फेल्ले ॥ २ ॥: "वड 
स्वोच्चे स्वगेहे यदि वा त्रिकोणे बर्गे स्वकीयेञ्य चतुष्टये वा । 
नास्तंगतो नोः्शुभदृष्ट्युक्ती जन्माधिपः स्याच्छुभद्‌ः स्वपाके ॥१॥ 
अपने उच्च, राशि, मूल त्रिकोण या षड्वग में स्थित हो कर 
ण यदि अस्त गत अह-या पापे ग्रह से न देखा जाताही ते 
ih दशा में शुभ फल देता है ॥ ३॥ 
षष्ठलामेषु गते; समस्ते; सौम्यै; सुखार्थाश्र भव॑ति बाल्ये। 
तेव पापेषयसोञ्त्यभागे जायार्थपुत्रादिसुखानि सम्यक्‌ ॥ ४॥ 
Ed SF प ' स्थानों में:सब शुभ ग्रह स्थित हों तो बाल 
का छल मिलता है ह विपत हों ते बृद्ध काल में स्त्री, धन, पुत्र भार 
गे स्वगेहे स्वसु नीचारिभस्थेऽपि च खेचरे । 
मिश्रं फलं स्यात्खलु तस्य पाके होरागमङ्गैः परिकल्पनीयम्‌ | ५॥ | 
ग्रह अपने उच्च स्थान, राशि, मित्र के गृह था नवांश 


हो कर नीच, शत्रु गृह या नवां की दृशां 
rn हो य या नचांश में स्थित हो तो उस 
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सद्सदशाविचारणाध्याय;। ३११ 


वाचांपतिलंभगते स्वतुंगे स्वक्षे दशायत्रिगतश्न सूतौ । 
करोति राज्यं स्वकुलानुमानं नानाविधोत्कष विशेषयुक्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
यदि बृहस्पति लझ, उच्च, अपनी राशि, १०, ११ या ३ स्थान पे 
स्थित हो तो अपने कुल के अनुसार विशिष्ट फल और राज्य को देताहै ॥ 
आरोहिणी दशा यस्य खेचर! सत्फलप्रदः । 
सत्फलापचयं कुर्याइशा चेदवरोहिणी ॥७॥ 
शिल ग्रह की आरोहिणी दशा ( अपने नीच स्थान से पांच राशि 
.तक में स्थित श की दशा ) हा. ते शुभ 'फल देने घाली होती है. । 
आवरोडिणी ( उच्च से पाँच राशि तक में स्थित अह की दशा हो तो 
अशुभ फल देने चाली दाती है ॥७॥ - 
कव्या त 
ख्रीपुत्रमित्रद्रविणोपल्ञब्धि कके हिमांशु; कुर्ते दशायाम्‌ । 
कर्क राशि गत चन्द्र की दशा में खो, पुत्र, मित्र और घन की 
प्राप्ति होती है ॥७३॥ | 
Fr * nr मछ 
जायापशूनां इनने प्रह्ति करोति पृथ्वीततुजस्य गद ॥ ८ 
मङ्गल की राशि में स्थित चन्द्र की दशा में खी और पशु का बध 
होता है ॥ ८ ॥ ० मनी 
चंद्रदशाफलम्‌-- or 
सच्छास्रमित्राविगमं करोति बुधस्य राशी युख्थामस ८५ 
_ बुध की राशि में स्थित चन्द्र की दशा में सुन्दर शास्त्र और लि 
। द१॥ - | 
Ee इया च गेहे फलमेतद ब॥९॥. ` 
प्रसाद विपुला. च लक्ष्मी शुक्रस्य 
शुक्र की राशि में स्थित चन्द्र की दशा में राजा की प्रस्ता से 
घन की प्राप्ति हाती है ॥ ६॥ . उ 
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0110 `` जातकासररे--- 


शनिराशिगतचंद्रदशाफलम्‌-- 
तुपाररडिमः शनिवेश्यसंस्थः मेष्यं मनुष्यं कुरुत दशायाम्‌ । 
अरण्यदुगस्थितिमाददाति गीतिं मस्होगृहनिर्मितौ च ॥ १० 
शनि के हमें स्थित चन्द्र की दशा हो तो जातक दूत कमे क. 


घाला, घन, दुग में । 
ल, घन, ठगे: रहने बाला और गोपालन गृहनिर्माण करने वाज 


मित्रे चोपचयस्थाने त्रिकोणे सप्तमेपि था | 
हा इर्ते सत्फलां दशाम्‌ ॥ ११॥ 
५ उ के गृह मे, दशापति से ३, ६, १०, ११ में या ५ है 
हो तो अपने दशा काल में शुभ फ देता है ॥ ११ ॥ 


बाग | रबिदचाफलाध्याचः 

शायां त विम मानवानाम्‌ । 
प उ व घनागमः स्यात्‌ ॥ १॥ 
5भिरुचिर्बिचित्रा घात्रीपतेः सरयविधिविशेषात्‌ । ` 


विरूयातकर्माभिरतिर्मतिः स्यादनल्पनदपे चरणेन चिता || २॥ 


इन सद झं दशामें परदेश घास, भूमि, अझ्ि, राजा, ब्राह्मण, औषधि | 

पलक कार्य फा लाभ, मन्त्र के विचार में स्नेह, राजा से मैत्री, 

दाँत, पेट, आंख हक त 1100“ युद्ध से चिन्ता, ख़चं, | 

परिचा > s १ स, पुत्र का » राजा, थि, चोर, 
र इन से चिन्ता और भाइयों से कलह होता है॥ १५ I 


दशा दिनेशस्य निजोचगस्य सवप्मक्ामिचि करोति |. 
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र₹विद्शाफलाध्याय; । ३१३ 


तातार्जितदरव्यशहादिलाभं नानासुखानि प्रमदासुतेभ्य; ॥ ४ ॥ 
“उच्नच्युतस्यातितरामरिष्ट कष्टं च रोगान्स्वजनेवि रोधम्‌ । 
:रवेर्देशातीव चतुऽ्पदानां करोति हानि नतु मानवानाम्‌ । ५ ॥ 
अपने उच्च राशि में स्थित सूये की दशा में धमे कमं में अभिरुचि, 
पने पिता के उपाञिंत गृह, द्रव्य आदि का लाभ, और खी, पुत्रों 
-से अनेक सुख मिलता है। उच्च स्थान से भ्रष्ट सूर्य की दशा में अनेक 
तरह के केश, रोग, चन्छुओं से विरोध चतुष्पद ओर मनुष्यों को हानि 


होती हे ॥ ४-५ ॥ 
| बृषराशिस्थितरविदशाफलम्‌- . 
कांतासुतानां कृषिवाहनानां प्रपीडनं स्याजयनाननेषु | 
हद्रोगवाधा वहुधा नराणां इृपाधिरूढस्य रवेद्‌ शायास्‌ ॥ ६ ॥ 
वृष राशि में स्थित सुर्य की दशा में स्त्री, पुत्र, खेती, वाहन, अप- 
जे नेत्र और सुख में पोड़ा और हृदय में रोग होता है॥६॥ 
। | मिधुनराशिगतरचिद्शाफलम ` 
स्पान्मंत्रशाख्रोचमकाव्यकर्ता प्रीतिः पुराणे च भवेजराणाम्‌ | 
कृषिक्रियाधान्यधनेः सुखानि उयुग्मसंस्थस्य रद बाय चा 
शि में स्थित सूये की दशा में मन्त्र शाल्म' 
> चाला, पुराण-कथा का स्नेही और खेती खे घन 
-ाल्य का सुख पाने घाला होता. है ॥ ७॥ 
; ककंराशिगतरविदशाफलम्‌-- 
' उ्याति्पप्रीतिरतीब नित्यं ख्रीनिजितत्व र त | 
' सुहुज्जने नूनमतूनपीडा कर्काधिख्ढस्य खेद शायाम्‌ 
। कक राशि में स्थित सूर्य की दशा में प्रतिष्ठा, राजा से मीति, 
सै पराजय, क्रोध और मित्रों में अत्यन्त क्ेश दता है॥ ८॥ 
रि >> 


सहराशिगतरविद्शाफलम-_ 
दुर्गादरण्ये च कृषिक्रियायां घनान्यनेकानि भवंति नूनम्‌ । ` 
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१8 ' ` जातकाभरणे-- : 


स्यात्ख्यातिरुबैनपगौरवँ च कण्ठीरवस्थाकंदशामवेशे || 
ह हरा राशि में प्या सूयं की ना में दुगे और चन म, ठे 
क प्रकार से धन धान्य, प्र से 
होता है ॥ ६॥ कलेल मा रे 
कन्याराशिगतरविद्शाफलम्‌- 
स्यात्कन्यकानां जननं समानं देवद्विजानामचुपूजनं च । 
लब्धिः पशनां च अवेदशायां कन्यागतस्यास्बुजवांधवस्य | १०॥ 
८ कन्या राशि में स्थित सूर्य की दशा में कन्या का जन्म आदर 
पूषक ब्राह्मण देवताओं का पूजन ओर गो आदि चतुष्पदो का लाप 


होता है ॥ १०॥ 
(७ त॒ल्लाराशिगतरविद्शाफलम्‌-- 

अना पीडा चोराग्निभीतिश्च विदेशयानम्‌ । 
चै; खलु मानवानां तुलाधरस्थस्य रवेदशायास ॥ ११॥ 
नोर राशि में मेँ स्थित सूये की दृशा में खेती, पुत्र, स्त्री को पीड, 
Fi का भय, विदेश में भ्रमण, और अनादर होता है ॥११॥ 
Do रवेद शायां सुखेन लभ्यं परवञ्चनञ्च। २. 
नीच राशि ॐ जलब्धिनीचेभवेत्सख्यविधिर्नितांतस्‌ ॥ १२॥ | 
< रि, मं स्थित सूये .को दशा में अनायास दूसरों सेठ. 
१ श क कारण दुःख और नीच जनों से मेत्री होती है ॥ १२॥. | 


नीचाष्टमस्थस्य रवेद शायामु 
ट्विग्नता .दोषसमुद्धवः 
स्य त्रणजन्यपीडा रा 


शत्रोश्च. बाधा बहुधावगस्या ॥ १३॥ | 
बा राशि ये स्थित कर अम भाव में स्थित सूर्य को शमे | 
से पीड़ा होती है॥ १३ | स्य सूये को दशा में त्रण और शत्रो | 


इश्चिकराशिंगतरविदशाफलम-- 
तेजोविशेषाभियुतो नितातं विषाग्निशस्रेः परिपीडितथ । __ 
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रघिद्शोफलाध्यायः। ३१५ 


पित्रा जनन्यागतचित्तशुद्धि स्याद्‌ रश्चिकस्थस्य रवेदशायाम।१४।॥॥ 
बृश्चिक राशि में स्थित सूये को दशा मै विशेष तेजसे युक्त, विष, 
अग्नि, शास्त्र इनसे पीड़ा; माता और पिता में आदर होता है.॥ १४ ॥ 

[ ` घनूराशिगतरविद्शाफलम = = 
कलतरपतरद्रविणादिसौख्यं स्यादगौरव राजङुलादुद्विजेभ्यः। 
सन्गीतञा्रागमसौरयसुच्चैश्रापापयातस्य रवेदशायाम्‌ ॥ १५ ॥ 

चनु राशि में स्थित खूय को दृशा में खी, पुर, थन इन से सुख, _ 
राजा के कुल और ब्राह्मणां से गौरव, संगीत शास्त्र के सम्बन्ध से 
विशेष सुख होता है ॥ १५॥ | § 

मकरराशिगतरविद्शाफलम्‌-- पा 

जायात्मजद्रव्यसुखारपता स्यादनएपपीडा भयतो तम्‌ । 
भपेत्पराधीनतयातिचिंता नक्रोपयातस्य खेदशायाम्‌ ॥ १६॥ = 

मकर राशि में स्थित खर्य की दशा में खी, पुत्र, घन इन के द्वारा: 
थोड़ा सुख, भय से अत्यन्त पीड़ा आर पराधीन होने के कारण अति. 
चिन्ता होती है ॥ १६॥ 


कुंभराशिगतरविद्शाफलम:-- 
हरोगवाधासुतवित्तकांताचिताः परानादिसुख न किंचित्‌ । 
शत्रदगमश्राप्यतिदीनता स्याइटधिरुदस्य दशामवेशे ॥ १७॥ शा 
कुम्भ राशि में स्थित सूर्य को दशा में हृदय रोग से पीडा, पुच 
सी, धन इन की चिन्ता. पराच भोजन से हानि, शत्रु की वृद्धि 
दीनता होती है ॥ १७ ॥ 


मीनराशिस्थितरविद्शाफलम 
- खरीवित्तसोख्योपचय! प्रतिष्ठा ज्वरादिपीडा च रा ; 
वृथाटनत्वं ननु मानबानां मीने दिनेशस्य सा ॥ का 
मीन राशि में स्थित सूये को दशा सें जी घन | 'सुख गोता दीर 
अतिष्ठा, पुत्र आदि को ज्वर आदि को पीड़ा और व्यथे अमण होता. 
>). Jahgamw 
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३१६ ':ज्ातकामरशे-- ` 
उच्चराशिस्थिताशमभावस्थितरविद्शाफलम्‌--- 

स्वोच्चस्थितस्याष्टमभावगस्य दशा दिनेशस्य च दोषदा स्यात 
'षष्ठस्थितस्य व्रणजातपीडां करोति वाधां च पितुज नन्या? | १ | 
सेषका हो कर अएम भाव में स्थित सूर्य की दशा में कष्ट ॥ 
'भाव में स्थित सूय को दशा में माता पिताको घण से पीड़ा होती है। 
र्व भवेत्यूयदशाम्रवेशः पित्रोश्च वाधा विविधा तदानीम्‌ | छ 
` लग्नाइशा क्नेशविशेपदात्री नकषत्रनाथस्य दशातिशस्ता ॥ २० ॥ 
` सूयेकी प्रथम दशा हो तो माता पिता को कष्ट, लग्न की प्रथम 


दृशा हो तो विशेष क्लेश और चन्द्रमा की 
Si रमा कॉ प्रथम दशा हो तो गुम्न 


इति रविदशाफलाध्याधः । 


|  चन्द्रदशाफलाध्णाय; 
आरोहिणी चन्दा नराणां सर्वाथसिद्धचे कथिता बिशेषात्‌ । | 


तथावरोहात्कुरुते विलम्ब सर्वेषु कार्येषु च बुद्धिमान्यम्‌ ॥ १॥ 


यदि चन्द्रमा की आरोहिणी दशा हो तो विशेष कर सब कायां 


की सिद्धि होती प 
ने है। अवरोहिणी दशा हो तो सब कार्यों में मन्द्‌ वुद्धि 


ल भी परम महती ति | 

१ देवदेवाचनताप्रहत्तिः ॥ २॥ 

ह बिनिता धनाप्षिनानाकलाकौशलशालिता च। । 

ख्याति! त पत मधूनेटकषेरलं वा द्रविणोपलब्धिः ॥ ३॥ . | 
* सुकोतिर्विनयाधिकत्व परोपकाराय मतिर्यश्ञश्च । 


व सञ्चलनप्रियत्वं कन्यामजासञ्जननं मृदृत्वस्‌ ॥ ४ ॥ 
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चन्द्रदशाफलाध्याय; । ३१७ 


ृष्यादिक्मामिर्चः शुचित्वं कफानिलाधिक्यमतीव सत्त्वम्‌ ॥५॥ 
भवेद्विरोधः स्वजनेन नूनं कलिग्रसङ्गो वहुजल्पता च । 
चित्तस्थितिनिंव च साधुकार्ये सामान्यतः कीतितमेतदत्र ॥ ६॥ 
चन्द्रमा की दशा के प्रवेश काल में वहुत प्रतिष्ठा, मन्त्री के पद्‌ का 
लाम, राजा की कृपा, देवता ब्राह्मणों में भक्ति, सुःद्र मन्त्र विद्या, अ- 
नेक तरह धन की प्राति, अनेक कलाओं में कुशलता, सुगन्ध, तिल 
फल, पुष्प, क्ष इन सर्वा से घन की प्राप्ति, प्रसिद्ध कोतिं, नम्नता,. 
परोपकार की वुद्धि से यश, इधर उधर घूमने में प्रेम, कन्या का जन्म 
और कोमलता, जल के काये में अति प्रीति, आलस्य, निद्रा, ब्याकुलताः 
क्षमा, खेती में अभिरुचि, पवित्रता, कफ चायु का अधिक प्रकोप; 
अत्यन्त वल, चन्छुओं से विरोध, कलह का प्रसङ्ग, व्यथे चोलना, चित्त 
में चञ्चलता हावी है और अच्छे काम में मन नहीं लगता है ॥२-६॥ 
सेषरशाशिगतचन्द्रद्शाफलम-- 
मेषे शशांकस्य दशाप्रवेशे योषात्मजानन्दभरो जनानाम्‌ । 
विदेशकर्माभिरतिव्ययः स्यात्‌ क्रोय शिरोस्कसहजारिवाघा॥ ७ ॥' 
मेष राशि में स्थित चन्द्रमा की दशा में खी-पुत्र से आनन्द, प- 
रदेश के कार्य में रुचि, अधिक खर्च, क्रूरता, शिर में रोग, भाई और 
शत्रुओं की चाधा होतो है॥ ७ ॥ 


गतचन्द्रद्शाफलम्‌- 
उच्चाधिरुढस्य दशा जडांशोः इलातुसार हि ददाति राज्यस्‌। 
योषाविभूषात्मजगोतुरङ्गगजापिसौख्योपचय जयंच॥८॥ | 
वृष राशि में स्थित चन्द्र की दशा में चंश के अनुसार राज्य का 
लाभ, स्त्री, भूषण, पुत्र; गौ, घोडा, हाथी आदि के द्वारा सुख और 


विजय हे(ती है २ रिस्ता च ॥ 
ठ ््रदृशाफलम्‌ 


मूलत्रिकोणाश्रितशीतरश्मेद शा विदेशाभिगर्म करोति । न 
षेः क्रयाद्रिकयबो'भनाति का तिल स्वजनेविरोधम.॥। ५ | 


३९च जातकाभश्णे- 


अपने मूल त्रिकोण में स्थित चन्द्र की दशा में परदेश मे 
खेती के क्रय विक्रय से घन का लाभ, कफ और वात से पीड़ा तथ 
अपने जनों से शत्रुता होती है॥ ६ ॥ | 


| वृषपू्वांपराद्गतचन्द्रदशाफलम्‌-- 
षस्य पूर्वाधगतो हिमांशु) पापान्वितः सञ्जनयेजनन्याः । 
र “pf अर ७ 
सत्यु. पराध जनकस्य साख्यभङ्ग क्षणान्यृत्युसमानरोगम ॥ १८ | 


वृष राशि के पूर्चांधे में स्थित पापयुत चन्द्र की दशा में माता दो 
सृत्यु हाती है। वृष राशि के उत्तराध में स्थित पापयुत चन्द्रमा की 
दशा में पिता की सत्यु या मरण तुल्य कष्ट और सुख का नाश हातारे 
मिथुनराशिगतचन्द्रदशाफलम्‌ - 
दन्दाधिसंस्थेन्दुदशाभवेशे देवद्विजार्चाधनभौगसंस्थम्‌ । 
स्थलांतरे सञ्चलनं किल स्यात्सुखेन सस्यडःमतिवेभव॑ च ॥११॥ 
मिथुन राशि में स्थित चन्द्र की दशा में देवता ब्राह्मण का पूजत, 
पी न लिए स्थानान्तर गमन, सुख पूर्वक वुद्धि और विभच की वृद्धि 
'हाती है ॥ ११॥ | 


कर्कराशिगतचन्द्रद्शाफलम्‌-- 
कुलीरसंस्थस्य कलानिधेः स्यात्पाके पशुद्रव्यक्पिप्रदृद्धि; । 
फलाकलापाकलनं च शेले बने रुचिगुद्यगदप्रकोपः ॥ १२॥ 
कक राशि में स्थित चन्द्र की दृशा में पशु, द्रव्य,खेती इन को बुद्धि | 


कलाओं में कुशलता, पर्वत और चन में अभिरुचि तथा गुद्य स्थान में | 
रोग का भय होता है॥ १२॥ 


= सिहराशिगतचन्द्रदृशाफलम्‌- | 
कण्डीरवस्थस्यं निशाकरस्य पाके नरोऽर्थ लभते च्‌ नित्यम्र। | 
शष्ठ मतिष्ठां विकलत्वमङ्गेऽनज्गेऽपि हीनत्वमनुप्रयाति ॥ १३॥ 

सि राशि मे स्थित चन्द्र की दशा में सदा घन का लाभ, उत्तम 


अतिष्ठा, शरीर में पीड़ा और काम नुता होनी, हे 1:१३. 


चन्द्रदशाफलाध्यायः। ३१६ 
कन्याराशिंगतचन्द्रद्शा फलम्‌--- 


कन्याश्रितेन्दोश्र दशाप्रवेशे विदेशयानं वनितोपलब्धि! । 


कलाकलापामलबुद्धिहद्धि! स्व॒ल्पाथ सिद्धिश्च भवेन्नराणाम्‌ ॥१४।। 
` कन्या राशि में स्थित चन्द्र की दशा में परदेश मे यात्रा, खी का 
लाभ, कलाओं में वुद्धि की इदि ओर थोड़ी अर्थ की सिद्धि हाती है ॥ 
तुलाराशिगतंचन्द्रद्शाफलम्‌-- 
कलानिषेस्तौलिगतस्य पाके लोलं मनः स्याद्वनिताविषाद; । 
वादश्च कैश्विडनहीनता च प्रोत्साइभन्गः खलु नीचसङ्ग: ॥ ११ ॥ 
:. तुला शादि में स्थित चन्द्र की दशा में चञ्चलता, स्त्री के सम्वन्ध 
से कष्ट, दूसरों खे चिवाद्‌, धन की हानि उत्साह का नाश, ओर नीचों 
की सङ्गति हाती है ॥ १५ ॥ 
$ बुश्चिकराशिगतचन्द्रदशफलम्‌-- 
नीचोपयातस्य विधो शायां स्याद्व्याषिदृद्धिवहुघा नराणाम्‌। 
वियोजनं तै स्वजनेन नूनं मानारपतानर्पविकर्पचिन्ता॥ १६ ही 
` _ वृश्चिक.राणि में स्थित चन्द्र को दशा में रोगों की बुद्धि, बन्छ 
से वियोग, मान की हानि और अनेक तरह को चिन्ता हाती है ॥१६॥ 


विमुक्तनीचोडपतेदशायां भवेदवाप्तिः क्रयक्षिक्रयाभ्याम्‌ । 
घर्मव्यथाधर्मविधानमल्पमल्पं च. सख्य जनमित्रवग; ॥ १७ ॥ 

. वृश्चिक राशि में नोचांश (३) से अधिक अंश पर स्थित चन्द्रमा 
को दशा में क्रय-विक्रय से लाभ, धर्म करने मै क्लेश, अधम में प्रम 
ओर मित्रों से थोड़ी मैत्री हाती है ॥ १७॥ 
चापोपयातस्य च शोतरश्मेदशाप्रवेशे गमवाजिहद्धिः | 
पूर्वाजितार्योपइतिर्नितांतमन्यत्र सौभाग्यसुखानि नूनम्‌ ॥ १८ ॥ 

` चनु राशि में स्थित चन्द्रमा की दशा में हाथी? घोड़े की इदि, 
पूर्वोजित घत की -हाति ओर. छभगता से सुख देता है॥ १८॥ 
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३२० . :जातकाभरणे-- ... 


मकरराशिगतचन्द्रद्शाफलम्‌--- 
हिमकरश्च सदा मकरस्थितः सुतसुखानि धनागमनानि च । 
वितनुते तनुतामनिलात्तनोरतुदिनं गपनागमनानि बै॥ १९॥ | 
. सकर राशि में स्थित चन्द्र को दशा में पुत्र से सुख, धन का लाभ, | 
वायु प्रकोप से शरीर में डुबंलता, खदा गमन और आगमन होता है॥ | 
कुस्भशशिगतचन्ट्रदशाफलम्‌-- | 
क्रोडे च पीडा व्यसनानि नूनं स्युर्मानवानां तनुता शरीरे। 
अृणोपलब्धिश्चलता नितांतं दशाप्रवेशे कलशस्थितेन्दोः || २०॥ | 
कुम्भ रादि में स्थित चन्द्रकी दशा में पेड में पीड़ा, व्यसन, शरीर 
सें डुबेलता, ऋण और अस्थिरता होती हे.॥.२०॥ | 
कुम्भशाशिगतवर्गोत्तमस्थचन्द्रद्शाफलम्‌--- 
वर्गोत्तमस्थस्य घटे हिमांशोदशा प्रवेशे वलिभिविराधः । 
कलत्रमित्रद्रविणात्मजाद्येभवेद्रियोगो दशनास्यपीडा ॥ २१.॥ 
कुम्भ राशि का हो कर कुम्भ राशि के नवांश में स्थित चन्द्र की 
दृशा में वड़ों से विरोध; स्त्री, मित्र, धन, पुत्र आदि से वियोग और 
सुख दाँत में पीड़ा हाती हे ॥ २१॥ | 
मीनराशिस्थितचन्द्रदशाफलम्‌-- 
मीनोपयातस्य च शीतभानोदशाप्रवेशे हि जलोद्धवाथ! । 
कलत्रपुत्रादिसुखानि नूनं शत्रुक्षयो बुद्धिवि्दिरुच्चेः ॥ २२ ॥ 
मीन राशि में स्थित चन्द्र की दशा में जल से धन का लाभ, खी, 
पुत्र का सुख, शत्रुओं का नाश ओर वुद्धि की वृद्धि होती है ॥ २२॥ 
मीनराशिगतवर्गोत्तमस्थचन्द्रदशाफलम--. 
वर्गोत्तमस्थस्य ऋषे हिमांशोद शाप्रवेशे महिषीगजाश्ान्‌ । 
पुत्रादितोष रिपुनाशमुच्चेल भेन्मनुण्यो. हि यशो मनीषाम्‌ ॥२३॥ 
मीने राशि सें मीन के नवांश में स्थित चन्द्र की दशा में मेंस, 
थोड़ा, हाथी का लाभ, पुत्रों से सन्तोष, शत्रुओं का नाशा,:यश 
चुद्धि को हद्धि दोती, दे (क Nollection. Digitized by eGangotriॉ ' 


भोमद्शाफलाध्यायः । ३२१ 


व्ययभावस्थितचन्द्रदशाफलम्‌- 
दश्षापवेशे व्ययभावगेन्दोः पापाजितद्रव्यस्षदगम' रयात्‌ । 
हिमांशो च ° ~ ० 
वीणे रिएुस्थानणते दिमांशो सम्यवफलं प्राग्गादिते तयैव ॥२४॥ 
द्वादशा भाव में स्थित चन्द्र को दशा में पाप से धन का लाभ, 
हीण चन्द्रमा षष्ठ भाव में स्थित हो तो उसी तरह पाप से घन का 
लाभ होता 61 २७॥ - 
दीचराशिगताएमभाचस्थचन््रद्शाफलम्‌- 

९ ~ 
नीचस्थितस्याष्ठमभावगेन्दोद शाम वेशे हि गदोदूगमः स्यात्‌ । 
चेत्पापयुक्तो निधनं तदानीं जातिच्युति वा लभते मनुष्य; । २५ 

नोच रादि का चन्द्रमा अएम भाव में स्थित हो तोड स की दशा 
पै रोग का आगम, पूव स्थिति सें पाप युत चन्द्रमा हो तो मनुष्य 
` मरण पाता या अपनी जाति से अष्ट होता है ॥ २५॥ 
इति चन्द्रद्शाफलाभ्य।यः । 


MINN 7 


ओसदरशाफलाध्यायः 


ताराग्रहाः स्वोच्चणहादिसंस्था वक्रास्तमानानुगता यदि स्युः । 
मेश्रं फलं ते निजपाककाले यच्छन्ति नूनं सुधिया विचित्यस्‌॥१॥ 
तारा अह ( मङ्गल आदि पाँच ग्रह) यदि उच्च 
हो कर अस्त या चक्री हो तो अपनी दशा काल सें मिश्रित फल देताहै | 
स्यातपाके क्षितिनन्दस्य च घनं शखाच्य घान्रीपते- 
झैषज्याच्च चतुष्पदादपि तथा नानाविघेण्यमेः । 
पित्तासम्ज्वरपीडन क्षितिपतेमीति च नीतिच्युति ल म 
मूर्च्छाद्य च निजालये कलिरिति प्रोक्त फलं सरिमिः ॥२॥ 
शुभ स्थान में स्थित मङ्गल की दशा में शस्त्र, राजा, पशु 
और अनेक बका जिम का बाम दोवा हे. खत स 


२ zed by eGangotri 
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३२२ जातकाभरण-- 


में स्थित मङ्गल की दशा सें पितत, उथिए, ज्वर इन से पीड़ा, राजा का 1. 
भय, नीति से आष्ता, सूच्छी ओर अपने घर सें कलड होता है॥२॥ | ` 
मूलत्रिकोणोपगतस्य पाके क्षोणीसुतस्यात्मजदारसोखूयम्‌ । | 
अर्थोपलब्धिः खलु साहसेन रणाङ्गणे चाण्यशो विशेषात्‌ ॥ ३॥ ` 
केष राशि में सूल त्रिकोण के अंश पर मङ्गल स्थितो तो उस कां | 
दशा में पुत्र, खी का सुख, धन का लाभ, रण सें विजय ओर विशेष 
यश होता है ॥ ३॥ | 
सेबरारिगतमौमदशाफलम्‌- . 
प्रेषोपयातस्य च कूसुतस्य स्युः पाककाले किल मङ्गलानि । 
स्यात्सन्ततिः साहसमझिबाधा नानाविधारातिसझुद्भवः स्यात्‌ ॥४॥ | 
` नेष राशि में स्थित मङ्गल की दृशा में मङ्गल, सन्तान का लाभ, | 
साहस, अग्नि का भय और शत्रुओं से पीड़ा होती है ॥ ४॥ | 
चुषरादिस्थितमौमद्शाफलम्‌-- 
दृषस्थितस्यावनिनन्दनस्य पाकम वेशे पुरुषः सहषः । 
अनर्पजल्पो गुरुदेवभक्तः परोपकारादरतासमेतः ॥ ५ ॥ 


बुष राशि में स्थित मङ्गल को दशा में आनन्द, अधिक बोलना, 
गुरु देव में भक्ति और परोपकार सें आद्र होता है ॥ २ ॥ 


मिथुनराशिस्थितमोमद्हाफलम्‌-- 
युग्मस्थितोबोंतनयस्य पाके प्रवासशीलो5निलपिचकोपः | 
बहुच्ययः स्यात्स्वजनेविरोधी नरः कलाज्ञो नितरां विधिज्ञः || ६॥ 
मिथुन राशि में स्थित मङ्गल की दशां में परदेश गमन, वायु 
और पित्त का कोप, अधिक खच, अपने जनों से विरोध, कलाओं का 
ज्ञान और विशेष कर यज्ञ को जानने चाला होता है॥ ६ ॥: 
न करकराशिस्थितमोमद्शाफलम्‌--- 
कर्कस्थभौपस्य भवेदशायामुद्यानवद्िभभवाथयुक्तः । 
०नरो'हि*हाससुतद्रव्ती-छशोक्लब्येबलहीचमूतिः ॥ ७ ॥ 


| ३०३ 


दी 

५ त्च स्थित मङ्गल की दशा सें वीचा और अग्नि 

हा, स्त्री पुत्र से दूर रहना, चेश से शरीर क्षीण होता है। 

क नीचाच्युतमोमद्शारुलम _ 
-्यक्तनीचांशकुजर्य पाके ख्यातः पुमान्सवंशुणोपपचनः । 

ही पदाब्यो बल॒धानकस्मात्मजायते गुद्यरजाभिभूतः ॥ ८ प 

कक रादि में नीच के अंश से अधिक अंशादि Das धळ 
उस की दशा ले प्रसिद्धि, सब शुणों से युक्त, पछ , चेत 

७ लाभ और शुष्त रोग होता हे 

र एलहरािगतभौमदेशएफत्रम- क 

सिंहाश्ितक्ष्पातनयस्य पाके नूनं मवेज्ञायकता वहूनास्‌ 


 कन्तासुतान्लैश्व वियोगिता च वाधा तया हेतिहुताशनाता ॥ ९॥ 


| 
| 
| 


प्र 


है 


| 


र 


५ ० |] 
| सुखी होता है ॥ ता 


| यशुर्था की हानि, कलद से उत्साह का नाश 


से यहुतों का अधिप 
(लह राशि में स्थित छुज को दशा में पुरुष यहुतों का अधिप, 


खो, पुत्र आदि से वियोग पाने वाला; शाख औरं अञ्चि से पीड 
. चाला होता है ॥ IR रियोमा | 


| कन्यातुयाता्वनिनन्दनस्य पाके संदाचारपरो नर; स्यात 


धर्नवान्यसौउयम्‌ ॥ १० |! 
यहुक्रियायामपि सादर दारात य्‌ ह 
कन्या राशिस्थ मङ्गल की दृशा में ७ बा कट आदि से 
बे कार्य में आदर युक्त और सी, पुत्र, भूमि) थ 
यतो हमत 
ू स्यतमौमदशाफ क. 
तुलागतेलासुतपाककाले याद्या 
उठदाभानकलिशङ्ैत् न विक ही से दियत 
तुला राशिस्थं मङ्गल की द 


झेक. सो, क कह । 
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३२४ ` जातकाभरणे- : 


स्वसङग्रहै जातमन!प्रदत्तिट्रेपी बहूनामतिजस्पक्श्च ॥ १२ ॥ 
बृश्चिक राशिस्थ मङ्गल की दशा में पुरुष खेती करने 
घन के संग्रह में मन लगाने चाला चहुतों का देवी और चुत चोलने 
वाला होता हे. ॥ १२॥ 
€ धनराशिस्थितभोमदशाफखम- 
धनुद्धेरस्थस्य घरासुतस्य पाकप्रवेशे द्विजदेवभक्तः । 
नरो नरेन्द्रामनोरथः स्यात्कलिप्रसङ्गोपहतोत्सवश्च ।। १३ ॥ 
धनु राशिस्थ मङ्गल की दशा में देवता, ब्राह्मणों का अक्त, राजा 


से मनोरथ पाने चाला और कलह से उत्सव को नाश करने घाला | 
होता है ॥ १३॥ | 


मकश्राशिस्थितमोमद्शाफलम्‌- | 
वक्रस्य नक्रोपगतस्य पाके राज्योपलब्धिः स्वङुलाचुमानात्‌ । । 
युद्धे विवादे विजयो नितान्त सद्रत्नचामीकरवाजिसौख्यम्‌ ॥ १४॥ | 
मकर राशिस्थ मन्नत की दशा में पुरुष अपने वंद्य के अनुसार | 
राज्य लाभ करने घाला, युद्ध और विवाद में विजय पाने | 
छुचणे, घोड़ा आदि से छुखी होता है ॥ १४ ॥ gs 
उच्चाशसुक्तस्य महीसुतस्य पाके प्रयत्नात्खलु कायसिद्धिः । 
शस्राद्धवेच्छुवापदतोञपि भीतिः संतोषजल्पत्वमहाप्रयासाः ॥ १५ ॥ 
मकर राशि में उच्च के अंश ( २५) से आगे मङ्गल,दो तो उस की 


दक्षा में प्रयत्न से कार्य की सिद्धि, शस्र व्याघ्र आदि से' 
विवाद और प्रयास करने का मोका होता है॥ १५॥ ` र 


कुम्भराशिस्थितभीमद्शाफलम्‌-- 
आवारहीनश्च सुतादिचिता बहुव्ययोद्रेगसमाकुलत्वम्‌ । 
- इंभोपयातस्य च मङ्गलस्य स्यात्पाककाले फलमेतदेव ॥ १६ ॥ . 
es ह राशिस्थ मङ्गल की दशा -में आचार में दानि, पुत्र आदि 
न्ता, अधिक खर्च, उद्वेग और व्याकुलता होती है ॥ १६॥ ` 
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बुधद्शाफलाध्याय; । ३२५ | 


भीनराशिस्थितभोमद्शाफलम्‌--- 
निनन्दनस्य दशाप्रषेशे हि सुतादिचिन्ता । 

व्ययामयत्वै च क्रमोपलब्धिर्विचर्चिकाददुषिदेशवासा ॥ १७॥ 

गरीन शशिस्थ मङ्गल की दशा में पुत्र आदि की चिन्ता, व्यय, 
गेग, घन का लाम, खुजली, दाद और विदेश चास होता है ॥ १७॥ 

चर्गोत्तमभौमदशाफलम-- 

ग्रामसंग्रासजयायिशाली वलान्वितोत्यंतगुणणाभिरामः । 
ब्गोत्तमांशस्थितथूछुतस्य पाके च नानाविधवस्तुलब्धिः ॥ १८ ॥ 

चर्गोत्तम नवांश स्थित मङ्गल को दशा में संग्राम में विजय, बल, 
गुण से सुन्दरता और अनेक चस्तुओं का लाम होता है ॥ १८॥ 

| नीचयांदास्थितमौमदशाफलम्‌- | 

नोचांशसंस्थस्य कुजस्य पाके हथाटनलं मनसो विषाद! । 
फलोन्मुखं कार्यमतीव दूरे नीचत्वसुंचेविगतांधिकत्वस्‌ ॥ १९ ॥ 

नीच राशि के नवांश में स्थित मङ्गल की दशा में व्यर्थ भ्रमण, 
मानसिक खेद, कार्यों में . वाथा; नीचो .की सङ्गति और प्रतिष्ठा की 
हानि होती है॥ १६ ॥ 

मूलजिकोणराशिस्थितभौमद्शाफलम्‌-- 

मूलत्रिकोणोचग्रहस्थितस्य कुजस्य कर्माधिगतस्य पाके । 
राज्योपलब्धि्बिजयो रिपुभ्यः सद्वाइनालङ्करणानि नून ॥ २० || 
..._ यदि अपने सूल त्रिकोण का मङ्गल दशम भाव में बैठा हो तो उस 
. को दशा में राज्य की प्राति, शत्रुशों से विजय और वाहन भूषण 

आदि का लाभ होता है ॥ २० ॥ । 
| -. बुधदशाफंलाध्यायः 

, तत्ञादौबुघदशाफतम-- 

विधाविषेकप्रशुतासमेतः कृषिक्रियायज्ञविधानचित्त: की 
| महेद्यमावातयन नन वेर्मतुष्यी"शशिमस्थ पाके 52 ॥! 


0 करा 
हि Tes 


` ३२६ : जातकाभरणे-- 


शिर्पादिकमण्यतिकौशलं स्यान्नित्योत्सवोत्कष विशेष एव । ` 
सद्वाद्यगीताभिरुचिनवीनसङ्भांड भूषाथृहनिर्मितत्वस्‌ ॥ २ ॥ 
कुतृहरेमाषणहास्यहपै? कालक्रमस्वं विनयोपलव्धिः । 


आचाय बिद्व्गुर्सस्मतरवं कलत्रपुत्रादिसुखोप्लव्थिः ॥ ३ ॥ 


पीडापि गाढा कफवातपित्तेरसञ्चयोथस्य च सौस्यपाके । 


वलावलत्व प्रविचाय सर्वं शुभाशुभत्वं सुधिया वििम्त्यस्‌ ॥॥४॥ ` 


.शुभ बुध की दशा में मनुष्य विद्या, विवेक, प्रभुत्व इन सबा से 
युक्त, खेती और यज्ञ करने में चित्त लगाने वाला, बड़े २ उद्यमों से 
धन की प्राप्ति, शिट्प विद्या में कुशल, नित्य उत्सव से उत्कषे विशेष; 


पाने चाला, चाजा और गीत में रुचि रखने वाला, नवीन सुन्दर वतन, | 
आभूषण, मकान चनदाने घाला, कुतुहल, भाषण, हास्य, आनन्द से | | 


समय यापन करने चाला, नम्रता की प्राप्ति, आचार्य, पण्डित, गुरु 


जनों में स्नेह, खरी, पुत्र आदि के दारा सुख की प्राप्ति करने घाला. 
होता है ॥ 


पाप युक्त बुध की दशा में कफ बात, पित्त इन से पीड़ा पाने 
वाला, धन का व्यय करने चाला होता है। वलावल चौर शुभाशुभ 
का विचार कर तारतम्य से फल कहना चाहिये ॥ १-४॥ 
मेषराशिस्थितवुधद्शाफलम्‌-- 
मेषस्थशीतद्युतिजातपाके नेकत्र संस्थानकरो नरःस्यात्‌ । 
स्तेयाततद्यतशटत्वयुक्तो विशुक्तसौजन्यविधिस्तु निःस्वः ॥ ५ ॥ 
मेष राशिस्थ वुध की दशा में पुरुष अनेक जगह ठहरने चाला, 


चोरी करने चाला, मिथ्या भाषण करने बाला, जुआरी, शाउ, बन्छु 
रहित और धन हीन होता है ॥ ५ ॥ डत कहा य 


omens 
हपाधिरूढस्य जडांशुसूनोदशाप्रवेशे उ्ययक्ृन्मनुष्य! । | 
मातुस्वनिष्टय कलत्रपुत्रमित्रादिचिन्ता गलरूभयातः ॥६॥. 
इष राशिस्थ बुध की हशा में सततरय, अत्र करने: भाला, माता का 


Te Ce OCHS ISH LRT RCE NE 


चुधद्शाफलाध्यायः | ३२७ 
अनिष्ट, खी पुच मित्र आदि की चिन्ता करने घाला, गले का रोग 
और भय युक्त होता है ॥ ६॥ 

आ मिथुनराशिस्थिततुधद्शाफलम्‌--- 
ंद्वाधिसंस्थस्य बुधस्य पाके त्वनेकवार्ता वहुजल्पकर्ता | 
दारात्मजज्ञातिसुखोपपत्नो नूनं जनन्याश्च सुखेन हीन; ॥ ७॥ 

मिथुन राशिस्थ बुध की दशा में मजुध्य अधिक चोलने वाला, 
विवादी, स्वा, पुन; वल्या के सुख से युक्त र मातर स से हीन 
होता हे ॥ ७ ॥ दु ४ 

हि... ककेशशिस्थितवुधद्शाफलम्‌--_ 
कर्काभितस्बैदुसुतस्य पाके विदेशवासाल्पसुखों विरोधी । 
मित्रैश्च सत्काव्यकलार्जितार्थोञ्त्यय मनुष्यों व्यवसाययुक्तः | ८॥ 

कर्क रक्षि में स्थित बुध की दशा में मनुष्य परदेश, थोड़ा सुखी, 
मित्रा का बिरोधी, छुन्दर काव्य और कलाओं के दारा धन उपाजेन 
करने चाला तथा व्यवसायी होता है ॥ ८॥ 
[सहराशिस्थितबुधदशाफलम्‌- 2 
सिंहस्थितस्येन्दुसुतस्य पाके लोलं भवेद्रभवमेव घयम्‌ । 
स्वमित्रदारात्मजसोख्यहानिः स्यान्मानवानां मतिहीनता च॥९॥ 

सिह राशिस्थ बुध की दशा में अस्थिर घन, धय, मित्र, खो, पुत्र 
से सुख की हानि और बुद्धि की हानि होती है॥६॥ 

परमोचराशिस्थित बुधद्शाफलम 

उच्चाश्रितस्येन्दुसुतस्य पाके स्यान्मानवी वे बहुवैभवाढयः । 
लेखक्रियाकाव्यकलाबुरक्तो जितारिपक्षथ सुनीतियुक्तः ॥ १० || 

उच्च राशिगत बुध की दशा में मनुष्य अति घनो, लेख, अर 
काव्य में अनुरक्त, शतुओं का नाश करने वाला और न्याय से युक्त 
होता है ॥ १०॥ | 

त्रिकोणांशा 


सूल स्थितबुधद्शाफलम ९, 


इद (६ जातकाभरणे-- 


विदेशयानाचुरतो नर! स्यात्पराक्रमादापधनो विधिज्ञः ॥ ११ ॥ | 
अपने सूल त्रिकोण राशि गत बुध की दशा सें मलुप्य विवेक | 

विद्या आदि शुणों से युक्त, परदेश गमन में रत, पराक्रम से धनको 

प्राप्ति और कार्य को ज्ञाने चाला होता है ॥ ११॥ | 


| कन्याराशिस्थबुधद्शाफलस्‌-- 
तुङ्गत्रिकोणाक्रमणमरकतुबंधस्य पाके पशुसोख्यहानि! । | 
स्वबन्धुषैरं विकलस्वमङ्गे कलिप्रसङ्गेऽतिविद्दीनता स्यात्‌ १२॥ | 
कन्या राशिस्थ वुधकी दशा में पशु सुख को दानि, अपने चन्छुओं 
से घेर, शरीर में पीड़ा और कलह से अनादर को प्राप्त करता है ॥१२॥ 
॥ ओ-  हलाराशिस्थितवुधद्शाफलम्‌-- 
तुजागतस्येन्दुसुतस्य पाके स्यात्सीणता इङमतिवाग्बिलासे । | 
'शिल्पादिकमण्यतिनेपुणं च वाणिज्यतोऽ; पशुपीडनं च ॥ १३॥ | 
व तुला राशिस्थ बुध को दशा में दृष्टि, बुद्धि, वाणी, विलास इन में 


डुवेलता, शिट्प आदि क्ये मै निपुणता, चाणिज्थ से धन का लाम 
ओर पशुओं में पीड़ा होती है ॥ १३॥ 


इुश्चिकराशिस्थितडुधदशाफलम्‌- 
पाके भवेदषटश्चिकसं स्थितस्य सृगांकसूनोर्मलुजोलपतुष्ठः। 
'आचारकमक्रमणाइुरक्तो व्ययेन युक्त; स्वजने वियुक्तः ॥ १४ ॥ 
बृश्चिक रारिस्थ बुध की दशा में मनुष्य थोड़ा सन्तुए, आचार 
में तत्पर, व्यय से युक्त और अपने जनों से विथुक्त होता है ॥ १४॥ 
` धनूराशिस्थितदु धद्शाफलम्‌-- 
शरासनाध्यासनतां गतस्य बुधस्य पाके बहुनायकः स्यात्‌ । 
-मंत्री च नामद्गयतासमेतः कृषिक्रियावित्तयुतो मनुष्य, ॥ १५ ॥ 
` धनु राशिस्थ दुध को दशा मै मनुष्य वहुतों का मालिक, मन्त्री, 
दो नामों से युक्त और खेती से घनी होता हे ॥ १५ ॥ 
मकरराशिस्थितवुधद्शाफलम्‌-- 


सगाकसूनोहि मगस्यितस्य. पाके भबेद्धरिः कण नराणाम ।.. 


गुरुद्शाफलाध्याय;। ३२६ 


ew ee ° तिहीनता 
बहाटन वे कपटत्वसुच्चैनीचेश्च सख्यं म च ॥ १६॥ 
॒ र अया स्थित बुध का दशा सें मनुष्य कजदार, भ्रमण 
करने घाला, अधिक कपटी, नीचों के साथ मित्रता करने च 
बुद्धि हीन होता है॥ १६॥ ध bbs 


त्‌ कुस्मराशिस्थितवु धद्शाफलम्‌-- | 
सोमस्य कुल्भोपयुतस्य पाके विहोनतेजा मतुजोतिनिःस्व! । 
पित्रादिपीडापरिपीडितात्मा विदेशयानव्यसनानुरक्त; ॥ १७॥ 
कुम्भ राशि गत वुध की दशा में मनुष्य तेज हीन, निर्धन, मित्र 
सम्बन्धी कए से युक्त, अति पीड़ित आत्मा वाला ओर परदेश गमन 
में निशत होता है ॥ १७ ॥ 
मीनराशिस्थितवुधद्शाफलम-- ` 


नीचांशसंस्थस्य बुधस्य पाके विवेकसत्योपहतिहि मत्यः । 
स्थानान्तरस्थो व्यवसायशील; स्यादरपलाभः कुशकायकान्ति! ॥१८॥. 
' मीन के परस नोचांश में स्थित बुघ की दशा में मनुष्य विवेक 
रहित, सत्यहीन, परदेशी, व्यवसायी, अल्प लाभ करने वाला 
` और दुवेल शरीर वाला होता है॥ १८॥ 
गुरुदशाफलाध्याय; 
तत्रादौशुरुदशाफलम्‌- 
दशाप्रपेशे त्रिदशाचितस्य थूपप्रधानाप्तमनोरथः स्यात्‌ । 
' सत्कमंधर्मागमशास्त्रवेत्ता भवेन्मतुष्यः सततं विनोतः ॥ १ ॥ 
` अञचादिकर्मण्यतिसादरत्वं भवेत्महत्तिट्टिनदेवभक्तो । 
अत्यथमर्थो विश्चुताविशेषः पुत्रादितोपः पुर्वस्य नूनम्‌ ॥ २ ॥ 
भूम्यस्वराश्वादिसुखोपलव्थिवलोपपन्नः छुलधुयता च । 
गतागतागामिविचारणोच्येः सत्सङ्गतिश्वार्पतिष तिश्च ॥ ३ ॥ 
दाह्मदिपीडापि गले कदाचिद्विर्दभावस्थितितो विचिन्त्यम्‌ । 
सामान्यमेतत्फलमुक्तमायैचक्ष्येश्चुना यत्मतिराशियुक्तम्‌॥ ४ ॥ 
बृहस्पर्ति की ददी पुषं रजा” कोमन्नी} मेरा लाभ, 


३३० जातकाभरणे-- 


सत्कर्म, ध्म, आगम शास्त्र इन का ज्ञाता, सदा नग्न, यज्ञ आदि कम्र | | 
में आदर चाला, ब्राह्मण देवताओं का भक्त, अति घनी, प्रसुता घाला, . 
पुत्र आदि से सन्तोष पाने चाला, भूमि घरा घोड़ा आदि से सुख कर ' 
ने चाला, वलवान्‌, कुल में प्रसिद्ध, भूत भविष्य को जानने चाला, | 
सत्सङ्ग करने चाला, वुद्धिमान ओर घोर होता है ॥ अशुभ बृहस्पति | 
को दशा में गले आदि स्थान में कभी कट का भी विचार करना | 
चाहिये । आचार्यो ने सामान्य रूप से यह फल कहा डे । डाव प्रत्येक. 
राशि मे स्थित शुरु दशा फल को कहते है ॥ १-७ ॥ 
सेषरारिगतणुरुदशाफलम-- 
दकाप्रवेशे त्रिद्शाचितस्य मेपोपयातस्य भवेज्ञराणाम्‌ ॥ 


घनं धनेशाद्वहुनायकत्वं कलत्रपुत्रादिसुखोपलब्धि! ॥ ५॥ 
मेष राशि में गत इहदस्पति की दशा में मनुष्य राजा से घन लाभ 


करने चाला, वहुर्ता का नायक और स्त्री पुत्र आदि से सुख की प्रापि 
करने चाला होता है ॥ ४ ॥ 


वृषराशिगतगुरुदशाफलम-- 
ृपोपयातस्य च गोष्पतेः स्याइशाप्रवेशे पुरुषो5तिदुःखी । 
विदेशवासी वहुसाहसश्च वित्ताल्पता वित्तगतोत्सवश्च ॥ ६ ॥ 
इष राशि गत शुरु की दशा में मनुष्य दुखी, परदेशी, बहुत 
साहस करने वाला, थोड़ा धनी, और उत्सव दीन होता हे ॥ ६॥ 
मिथुनराशिगतगुरुद्शाफलम्‌-- 
युग्मोपयातस्य बुहस्पतेश्व दशाप्रवेशे पुरुषः शुचिः स्यात्‌ । 
मात्रा च गोत्रप्रभवेविरोधी कलन्रवादातिविषादतप्तः || ७ ॥ 
मिथुन राशि गत बृहस्पति की दशा में पुरुष पवित्र, माता और 
चन्धुओ का विरोधो तथा स्त्री से विवाद करने से विषाद युक्त होता है ॥ 
परमोच्चगतगुरुद्शाफलम्‌-- 
वाचस्पतेरुच्चसमाश्रितस्य स्यात्पाककाले कुलराज्यलब्धि; । ग 


भथितत्वमुच्चे डे ७ 3, 
विशिष्टनाभा प्रयितत्वमुर एच्च च स्यं हे पते भच ८ | | 


शुर्द्शाफलाध्यायः। ` ३३२ 


कर्क राशि ( उच्च ) गत शुद को दशा में मनुष्य अपने कुल के 
की लब्धि, उच्च पद्वो पाकर प्रसिद्ध, श्रेष्ठा के साथ मित्रता 
करने चाला और बहुत घनो होता है ॥ ८॥ 
उच्चच्युतशुर्द्शाफलम्‌- 
बाचाम्पतेश्वसमुत्थितस्य पाकपरवेशे पितृमातृदु;खी । 
ूर्वर्जितद्रव्यपरिक्षयेण तपश्च नानाव्यसनाभिभूतः ॥ ९ ॥ 
कर्क राशि में उच्चांश से अधिक अंश पर स्थित बृहस्पति की 
में मनुष्य पिता माता के द्वारा दुखी, पूर्वापाजित धन के नाश से 
तप्त और अनेक व्यखनों से युक्त होता है॥ ६॥ 
सिहराशिगतशुरुदशाफतम--- 
रि वेशे धनवान्वदान्य! 
सिंहस्थितल्यामरपूजितस्य पाकप्रवेशे धनवान्वद | | 
नृपाप्तमानो नड मानवः स्याज्जायातनूजानुजजातहप ॥ १०॥ 
सिंह राशि गत गुरु की दशा में पुरुष घनी, दाता, राजा से 
आदर पाने वाला, खखरी, पुच और भाई से प्रसन्नता को पाने वाला होता है ॥ 
कन्यारशाशिगतशुरुद्शाफलम्‌-- 
' कन्याधिरूढस्य गुरोदशायां भवेन्मतुष्यो रृपमानलब्धः | 


कान्तासुतावाप्ततुख! कदाचिच्छूदरादिनीचेः कलहमसक्तः॥ ११ . 


पाने 

कन्या राशि गत गुरु की दशा में मनुष्य राजा से आद्र 
बाला, स्री पुत्र से खुखो, कदाचित्‌ नीच जनों के साथ कलद करने 
वाल्ला होता है ॥ ११ ॥ 
[ दुलाराशिगतगुरुदशाफलम्‌ : 
तुलास्थदस्भोलिभिदिउयपाके विवेकहीनः र कर 
कतत्रपुत्रै कृतशत्रुभावश्रोत्साहहीनो नङ मानव; 

तुला राशि गत गुरू की दशा में मनुध्य विचार हीन, थोडा भोजन 
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'करने चाला; ह्री, पुत्रों से, झगड़ा करने चाला और उत्साह हीन 


शेता है ॥ १२॥ 


३३२ ` जातकाभररे-- 


INN 
~ १५ 


॥ 7 र दुश्चिकराशिगतशुरदशाफलम्‌- 
= “ब्रुहस्पतेष्टेश्चि कराशिगस्य दशाप्रवेशे सतिमान्समथः | f 
पाहः सुतोत्साइयुतो विनीतोऽटुणी भवेज्ञा नियमेन हीनः ॥ १३ ॥ 
: चुश्चिक राशि गत शुरु की दशा सें सझुप्य घुद्धिमान्‌, समर्थ, . 
पण्डित, पुत्र ओर उत्साह से युक्त, नग्न, ऋण तथा नियम से रहित | 
होता है ॥ १३॥ [ 
मूलच्रिकोणांशराशिगतगुरुदशाफलस्‌--- 
'मूलत्रिकोणांशगतस्य पाके गुरोदशायां मतिमानसचुष्यः । 
स्यान्माण्डलीको यदि वा प्रधान; पित्रान्वित! ख्रीवचनाज्युबक्तः॥१४॥ | 
अपने मूल त्रिकोण गत गुरु की दशा में बुद्धिमान्‌, मण्डलाधीशा 
लै या मन्त्री, पिता को आज्ञा से युक्त और स्त्री के चचन में आसक्त होताहै॥ 
स्वक्षेत्रंशगतगुरुद्शाफलम्‌--- 
नखांशकेभ्यः परतश्च चापे संस्थस्य देवेन्द्रणुरोर्दशायाम्‌ । 
कृपिक्रियायज्ञचतुष्पदेपु भवेन्मनुष्यस्य मनःप्रहत्तिः ॥ १५॥ 
मूल त्रिकोणांश से रहित स्वक्षेत्रांश गत शुरु को दृशा में खेती, 
यज्ञ, पशु इन में मनुष्य की प्रबृत्ति होती है ॥ १५॥ 
| नीचांशगतुरुद्शाफलम्‌- 
' नीचाशसंस्थस्य सृगान्वितस्य गुरोदशायां परकर्मकर्ता । 
त्यों भवेजाठरगुद्यरोगी साद्ध वियोगी धनवन्धुभिश्च ॥१६॥ 
मकर राशि के नीचांश गत शुरु की दशा में मनुष्य दूसरे का काम 
रने वाला, पेट में शुत रोग से युक्त, घन और चन्धुआं से युक्त होता है॥ 
; नीचांशच्युतशुरुदशाफलम-- 
वाचस्पतेनीचलवोज्कितस्य पाके निषादात्कृषितों धनाप्तिः । 1 
| 
| 
| 


भूमीरदेभ्यो धनव्वनाद्रा छेशोपलब्धिर्ननु मानवस्य ॥ १७ ॥ 
` नीचांश से रहित शुरु को दशा में मनुष्य केषर के कार्य, खेती, 
न्या डत से धन लाभ करने चाला और, ० ता, खेळत पाने खाजा होता है॥ - 


| 
| 
| 


शुक्रद्शाफलाध्यायः 


कुस्भराशिगतगुरुदशाफलम्‌-- 
पॉकमवेशे कलशस्थितस्य वाचामधीशस्य नरः कलाञ्च; । . 
बेद्यामसिद्धथथमहामति! स्यात्कान्ताविलासानुरतो नितान्तम्‌ ॥१८॥) 
कुम्भ राशि गत खुदको दशा में मनुप्य कलाओं को जानने चाला, 
, प्रसिद्ध, धनी, वुद्धिमान और स्रो के विलास में आसक्त 


है॥ ९८॥ 
गा सीनराशिगतणुरुदशाफलम्‌- 


मपोपयातस्य च शीपतेः स्याइशाप्रवेशे पुरुषो मनीषी । 
तन्मानसूचुप्रमदादिसम्पद्राजान्बये यातमहासुखश्व ॥ १९ ॥ 
मीन राशि गत शुद की दशा में मनुष्य विचार शील, पुत्र खी आ- 
दे सम्पत्ति से शुक्त ओर राजा के कुल में रद कर सुख लाभ करने 
वाला होता हैं ॥ १६ ॥ 
'झुक्रदशाफलाध्यायः 


$ तत्रदोस्युद्शाफलम्‌— 
दैत्यामात्य; स्वीयपाकप्रयेशे योषाभूषारतवस्रोपलब्धिम्‌ । 
नानामान मानवानां प्रकुर्यात्कन्दर्पस्पाभ्युद्गपात्सोख्यपमुच्चे!॥१॥ 
शीते ऱृत्येऽत्यन्तसंजातहषों विद्याभ्यासप्रीतिकृच्चार्शीलः । 
बुढ्याधिक्यश्वानदानप्रदचिर्दक्षो मतो विक्रये वा क्रये वा॥२॥ 
गोबाइनेभ्यो नलु नन्दनेभ्यः सौख्यं भवेज्॑दननन्दनेभ्यः । 
वातस्य द्रविणस्य लग्धिः कलिः इले स्याच्चलनात्स्यलाच्च॥२ ॥ 
कफ़ानिलाभ्यां किल निर्बलं स्यात्कलेवरं नीचतरैश्च वेरम्‌। 
बिश्रादिचिन्तापरितप्षमेव चित्तं च सख्यं कुजने; कदाचित्‌ श 
शुक्र की दशा में मनुष्य खरी, भूषण, रल, बस्न इन का ला करने 
पाता, अनेक तरह के मान से युक्त, कामी, सुखी: गीत नृत्य से प्रसन्न 
बाला, विद्याभ्यास से प्रस करने चाला; सुन्दर स्वभाव चाल 
बुद्धिमान्‌ तिलः दःमव्करने घाला;ऋ्य तिक चतुर गो, पादन, जुन 


३३४ जातंकाभरणे-- 


पोच इन से सुखी, पूर्वाजित घन का लाप्रकरने चाला, कुल केलोगोसे प | 
कलह करने चाला, कफ वायु के कोप से निवल, नीचो के साथ शत्रुता | 
रखने चाला, ब्राह्मण आदि को चिन्ता से चिन्तित और कभी ढुजेनो | 
के साथ मेची होती है ॥ १-४॥ 
सामान्यतः प्रोक्तमिदं सितस्य दशाफलं पूर्वधुनिष्रणीतस । 
अथोच्यतेऽत्र प्रतिराशिनातं फलं प्रयोज्यं वलतारतस्यात्‌ ॥ ५॥ 
इस प्रकार सामान्य रूप से सुनियों ने शुक्रका दशा फल कहा है। 
अव प्रत्येक राशि गत शुक्र दशा फल कहता ४. । जिस को वलावल 
देख तारतम्य से चिचारना चाहिये॥ ५॥ 
मेषराशिगतभृगुद्शाफलम्‌--- 
शुक्रस्य पाके क्रियसंस्थितस्य ख्रीविद्तसौख्यापचयो नराणाम्‌ । 
सदाटनत्वं व्यसनानि नूनसुद्वेगता चञ्चलचित्तद्त्तिः ॥ ६ ॥ 
सेष राशि गत शुक्र की दशा में मनुष्य ख्जी, घन और सुख की हानि 
याने चाला, सदा भ्रमण करने चाला, व्यसनी, उद्देग से युक्त और 
चञ्चल होता हे ॥ ६ ॥ नल 
व्ष भ्गुद्शाफलम्‌-- 
टपोपयातोशनसो दशायां कृषिक्रियासत्पशुसोख्यद्रद्धिः । 
शस्र ह सतरा विचित्रा दातृत्वकन्याजननप्रसादा; || ७॥ 
इष राशि गत शुक्र की दशा में मनुष्य खेती और पशुओं के द्वारा 
सुखी, शास्त्र जानने की वुद्धि, दानी, कन्या का उर 
यल गती १ दानो, पन्न करने चाला तथा 
युग्मगामिभ्वगुजस्य दशायां मानुषी भवति काव्यकलाजञः । 
र कथारुचिरुच्चैरन्यदेशगमनोत्सु र 
हास्यविस्मयः न्यदेशगमनोत्सुकचित्त; ॥ ८ ॥ । 
ज मिथुन डच शुक्र की बुक में मनुष्य काव्य और कलाओं का 
शा ) हास्य, » कथा इन म रुचि रखने चाला तथा परदेश जाने | 
“इच्छा रखने वाला होता हे ॥८॥ - 
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शुक्रदशाफलाध्यायः | ३३५ 


र ककराशिगतथगुदणाफलम--- 
` क्कोपयातस्य सितस्य पाके भवेन्मलुण्यो निजकायंदक्षः । 
| ्र्यान्तरावासिसएुत्छुकोऽपि नानाप्रक्ारोच्रसकृत्क्ृतज्ञः । ६ ॥ 
. कक राशि गत शुक्र को दशा में मनुष्य अपने कार्य में कुशल, 
दूसरी श्री करने वाला, घ्ने उद्योग करने वाला ओर झतन्च होता है ॥ 
लिहराश्स्थद्णुदशाफलम्‌-- 
देस्ेन्द्रवन्यस्य खगेन्द्रगस्य पाकमवेशे वनिताप्तवित्त: | 
नूनं भवे दम्यघनोपजीवी पश्चादिपुत्रारपसुखो मनुष्य, ॥ १०॥ 
| (छह राशि गत शुक्र की दश में मलुष्य स्री और घन की प्राप्ति 
. करने चाला, दूलरे के धुन से निर्वाह करने चाला, पछ और पुत्र से 
थोड़ा सुख पाने चाला होता है ॥ १०॥ 
कन्याराशिगतशुगुद्शाफलम:-- 
| पाके भवेदानववन्दितस्य कन्यास्थितस्यापचय; सुखानास्‌ । 
बित्तादपता भ्ममनोरथत्वं लोलं मनः स्वस्थलतश्चललस || ११॥ 
कन्या राशि गत शुक्र की दशा में मनुष्य थोड़ा सुख पाने वाला, 
थोड़ा घन चाला, नष्ट मनः कामना चाला, चञ्चल ओर अपने स्थान से 
_ गमन करने वाला दाता है ॥ ११॥ 
तुलाराशिगतभ्गुद्शाफलम:- 
तुलाधरस्था्सुरपूजितर्य दशाभवेशे षिसु । 
विशिष्ठमानो धनवाहनाढ्य! स्वजातिसस्मापमहासुख' स्यात्‌ ॥१२॥ 
तुला राशि गत शुक्र की दशा में मजुप्य खेती करने वाला, बड़े 
मानी, धन चाइनों से युक्त और बन्धुओं से सुख पाने वाला होता है ॥ 
चुश्चिकराशिगतश्गु दशाफलम्‌ 
अवेद भृगो्टशरिकराशिगस्य दशामवेशे पुरुषः भवासी। 
परस्य कार्ये निरतः प्रतापी ऋणाथ युक्त' कलहाचुरक्तः ॥ १३॥ 
बृश्चिक राशि गत शुक्र की दशा में मठ य पर्देशी दूसरों के कार्य 
करने चली! परतावी/ऑणी'और/अडाछ,होता.है.0, हक 


३३६. जातकाभरणे--. 


धनूराशिगतसृशुद्शाफलम्‌--- 
चापोपयातासुरपूजितस्य पाके प्रकामं रपतेः प्रतिष्ठा | 
कलाकलापाकलनं किल स्यात्छेशाधिकत्वं द्विपतां प्रदद्धि! ॥१ | | 
घु राशि गत शुक्र की दशा में मजुष्य राजा से अधिक प्रतिष्ठा | 
पाने चाला, कलाओं का ज्ञाता, अधिक क्लेश से युक्त और झु | 
को वृद्धि घाला होती है ॥ १७ ॥ । 
मकरराशिगतभ्युदशाफलम्‌-- 
नक्रस्थशुक्रस्य दशाप्रवेशे स्यात्पूरषः शत्रुविनाशदक्षः | 
शलेष्मानिलाथ्यां विबलः कदाचित्कुटुम्वचिन्तासहितः सहिष्णुः ॥। 
हि त गत फ को सा मनुष्य शत्रुओं को नाश 
कफ ल दो का 
से युक्त और सहिष्णु दाग देती १५॥- क “छि 
कुस्मरारि रण शगतथणुद्शाफलम्‌-- 
उशनसः कलशस्थितिकारिणो यदि दशा पुरुषो व्यसनाकुलः । 
गदयुतो वियुतः शुभकर्मणा बतहतोप्यत्वतोक्तिरतो भवेत ॥ १६ ॥ 
कुम्भ राशि गत शुक्र की दशा में मनुष्य व्यसन के अनुकूल रहने र 


वाला, रोगी, शभ काये से रहित, व्रत से हीन में 
निरत होता है ॥ १६ ॥ हो मण्या ब 


मीनराशिगतभगुद्शाफलम्‌-- 
दशाप्रवेशे भुगुनन्दनस्य मोनाधिसंस्थस्य र॒पप्रधान! | 
स्यान्मानवोष्त्यन्तधनप्रसन्न; कृषिक्रियाभोगभरोपपन्नः || १७ ॥ 


मीन राशि गत शुक्र की दशा में मनुष्य राजा का मन्त्री, अधिक 
धन से प्रसन्न, खेती करने वाला और भोगों से युक्त होता है ॥१७ 


अप | उच्चांशगतभ्रयुदशाफलमू-- 
स्वो सुशुजस्य पाके विलग्नकर्मोपगतस्य मर्त्यः । 
क्षोणीहिरिण्योत्तंमवारणाचेयुंतो भवेहै निजवंशनाथ; ॥ १८ ॥ 
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दशाफल्वाध्याय; | ३३७ 


इच्चांश गत शुक्र की दशा में मनुष्य भूमि, सोना, हाथी, घोड़ा 
आदि सै युक्त और अपने कुल में प्रधान होता है ॥ १८॥. द 
_ अथ शनिमदादशाफलम्‌- 
शवेदशायां हि शनश्वरस्य नर! पुरग्रामकृताधिकारः । 
' घीमाँग् दानाधिङृतातिशाली नानाकलाकोशलसंयुतश्च ॥ २ ॥ 
ुरङ्गहेमास्वरङञ्जराधः सस्पञ्नतां-याति विनीतां च । 
दैवद्विजार्चाभिरतो विशेपात्पुरातनस्यानलकव्यसोख्यः ॥ २॥ 
देवदिजेन्द्रालयकुत्सुशीलो विशालकीतिः स्वकुलावतंसः । 
आलस्यनिद्राकफवातपित्तजनाङ्गनादहुविचचिकात; | ३॥ | 
यह शनि को दशा में मनुष्य पुर और गाँव का अधिकारी, बुद्धिमान्‌, 
दान करने चाला, अनेक कला कोशल से युक्त, घोड़ा, सोना, घस्र, हाथी 
इन से युक्त, नए, देवता, ब्राहमण का एजक, प्राचीन स्थान पाकर 
सुखी, देवता ब्राह्मणों का घर, चनाने चाला, सुम्दर स्वभाव चाला, 
बहुत यशस्वी, अपने कुल में श्रेष्ठ, आलस, नींद, कफ, चायु, पित्त 
इन से युक्त तथा दाद्‌ रोग से पीड़ित होता हैं ॥ १३॥ 
. सामान्यमेतत्फलमुक्तमत्र शनेद शायां गदितं हि पूर्व! । 
` अथाभिधास्यै प्रतिराशिजाते फलं सुधीभिबलतोविचिन्त्यमू ॥४॥ 
यह शनि का दशाफल सुनियों ने कहा है, अव प्रति राशि गत 
दशा फल कहता हूँ। जो बलावल देख कर विचार करना चाहिये ॥४॥ 
सेषराशिगतशनिदशाफलम- ` 
मेपोपयातस्य शनैश्वरस्य दशाप्रवेशे पुरुषो विशेषात्‌ । 
क्लेशाभियूतः पतनाप्तदुःखो बिचर्चिकाद्यामयत; ड्याङ; ॥ १॥ - 
|  सेष राशि गत शनि की दशा में मदुष्य कष्ट युक्त गिर कर डुल 
| पाने चाला, फोड़ा फुन्सी से युक्त और दुल होता ह॥५॥ 
॒ बृषराशिगतदानिद्शाफलम्‌¬ 
हृषोपयातर्‌थ 'द्निवासूमो१"पाकसबेशे. पत्रिपात्मक्रता ` 


२२ जा० 


३३८ जातकाभरणे-< 


नरेन्द्रसन्पानविराजमान; सङग्रामसम्मापतयशोविशेषः ॥ ६ | 
वृष राशि गत शनि को दशा में मनुष्य बुद्धिमान्‌, राजा से आदर 
पाने चाला और लडाई में विशेष यश पाने वाला होता है ॥ ६॥ 
मिथनराशिगतशनिदशाफलम्‌ 
शनेदशायां मिथुनाश्रितस्य नरो भवेच्चारुविलासशीलः । 
चोरोचदारादिजनादनापी रणप्रसङ्ञाच परोपकारी ॥ ७ ॥ 
मिथुन राशि गत शनि को दशा में मलुष्य विलाख करने पाला, 
चोर, बड़ों की स्त्री या युद्ध से घन लाभ करने चाला ओर परोपकारी 
होता है ॥ ७॥ ट्क 
करकराशिगतरनिदशाफलम्‌-- __ 
करवा स्थिताकात्ममपाककाले लोल मनः पुत्रकलत्रमित्रः । 
श्रोत्रे च नेत्र परिपीडनं स्यात्कलेवरं निव लतां प्रयाति॥ ८ ॥ 
कवी राशि गत शनि कीःदशा में मनुष्य खरी पुत्र मित्र आदि से 
मे चञ्चल मन, कान आँखों में पीड़ा चाला और दुबल होता वैदल 
सिहराशिगतशनिद्शाफलम - 
पश्वाननस्थस्य शनेदशायां बाधा भवेद्वे विविधा नराणाम्‌ । 
दारात्मजाचेः कलहमसङ्गस्तुरङ्गगोदासजनेप्वसोर्यस्‌ ॥ & ॥ 
सिंह राशिगत शनि की दशा में मनुष्य अनेक वाघा पाने चाला, 
सती, पुत्र आदि के साथ कलह, घोड़ा गो नौकर के द्वारा दुख होता है ६ 
कन्याराशिगतशनिद्‌शाफलम्‌- 
कन्योपयातस्य शनेद्‌ शायां भवेत्क्रमेण द्रविणोषलब्धिः । 
जलाच्च भूमीरुहृतस्तथोच्चप्रदेशतश्चापि महाप्रमोदः ॥ १० ॥ 
कन्या राशि गत शनि की दशा में मनुष्य धन लाभ करने चाला; 
जल वृक्ष और उच्च स्थानों से आनन्द पाने चाला होता है॥ १०॥ 
तुलाराशिगतशनिद्राफलम्‌-- 


काले दशां नलिनीशसनोस्तुज्तागतस्योत्तमराज्यूलदषमी: । 


दशाफलाच्यायः | ३३९ 


गजाश्वहेमास्वररननपूर्णा भवेञ्नराणां करुणाधिकत्वस्‌ ॥ ११॥ 
| शत शनि की दक्षा में मनुष्य श्रेष्ठ राज्यलचमी पाने 
| दाला, हाथी, थोड़ा, सोना, वस्न, रत्न इन से युक्त ओर दयालु होता है॥ 
वृश्चिकराशिगतरानिद्शाफलम्‌ 
सरीसपस्थस्य शनेश्वरस्य पाके नरः साइसकर्मयुक्त; । 
वृथाऽटनो वे कृपणोऽतृतश्च नीचानुरक्तश्र दयाविहीनः ॥ १२ ॥ 
वृश्‍चिक शशि गत शनि को दशा में मनुष्य साहस से काये 
करने चाखा, व्यर्थ अमण करने घाला, रूपण, असत्य वोलने बाला, 
बीच जनों के साथ रहने चाला और ढ्याहीन होता है ॥ १२॥ 
घनरारिगतशनिद्शाफलम्‌- 
तुर्धरस्थस्य शनेश्वरस्य पाके नरः स्यात्सचिवो नपाणास्‌ । 
सङ्ग्रामधीरशचतुर दिघ्युक्तः कान्तासुतानन्द विनोदयुक्तः ॥१३॥ 
| गत शानि को दशा में मनुष्य राज्ञा का मन्त्री, संग्राम _ 
| में चतुर, पशुओं से युक्त, खी, पुत्र और आनन्द विनोद्‌ से युक्त होता हैं १३ . 
| मकरराशिगतशनिद्शाफश्षम्‌-- 
शनेदशायां मकराश्रितस्य वहुश्रमोत्पन्नधनं नराण्‌ । 
 नपुंसकस्रीजनसेवनत्व विश्वासघातेन धनक्षतिश्र ॥ १४ ॥ 
| मकर राशि गत शनि को दशा में मनुष्य परिश्रम से घन इकट्ठा 
` | करने चाला, नपुंसक, स्त्रियों का सेवक और विश्‍वास घात से घन 
| नाश करने चाला होता है॥ १४॥ 


म्‌ 
| बनेदेशायां कलशाश्रितस्य सुखानि नूनं महती प्रतिष्ठा । 
| भेहत्वमुच्चेः स्वकुले नरस्य कषिक्रियापुत्रधनादिलब्धिः ॥ ५॥ 
= ङु राशि गत शनि की दशा में मचुष्य सुखी; अधिक प्रतिष्ठा 
पाने चाला, अपने कुल में श्रेष्ठ, रुषि और पुत्र के दारा धन प्राति 
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शादि के प्रथम देप्काण में स्थित लग्न को दशा अधम, हितीय देष्काण | | 


३४० 
मीनशशिगतशनिद्शाफलम | 

भवेहदशायां नु भातुद्धनोमानोपयातस्य च मानवस्य ! | 
नानापुरग्रामधनाङ्गनास्यः सुखं तथोत्साइबिद्दीनता च ॥ हे गा | 

मीन राशि गत शनि की दशा में मतुष्य नेक नगर,-गाच, घन, 
झी इन से सुखी और उत्साड हीन होता है ॥ १६॥ 

इति दशाफलाध्यायः 1 
- , EASY 
अथ स्थानविरूषस्थदराफलाच्याय। । 

दशाहकाणैश्चरमे तनोः क्रमात स्यादुत्तमा मध्यतमाधमा च | 
स्थिरे च कष्टा शुभदा च मध्या मिश्रेञ्यमामध्यतमोत्तमा च ॥१॥ 

चर राशि के प्रथम द्रेष्काण में स्थित लझ की दशा उत्तम, । 
द्वितीय द्वेष्काण में मध्यम, तृतीय द्रेष्काण में अथम होती है। स्थिर | 


में शुभ, दतीय द्रेष्काण में मध्यम होती है। दिस्वमाव राशि के के | 
द्रेष्काण में स्थित लश की दृशा अधम, द्वितीय द्रेष्काण स म | 
ओर तृतीय ट्रेप्काण में छुम दशा होती हद ॥१॥ लाई 
शुभानि मध्यानि च निन्दितानि फलानि लग्नेशदशोदितान। 
तान्येब करप्यानि सुधीभिरत्र वलालुमानात्ततुनायकर ॥ 
शुभ, मध्यम, अघम ये लग्नेश के दशाफल जो कहे हु, 
लग्नेश के जल देख कर तारतम्य से विचार करना चाहिये ॥२॥ 
संशालते यः किल दिग्बलेन खेट: स्वकाष्ठां पुरुषं च नोत्वा | 
महाप्रतिष्ठां कुर्ते दशायां नानाधनाभ्यागमनानि नूनस्‌ ॥ २॥ न 
दिग्बल से शोभित ग्रह की दशा सें मचुष्य को अपनी न त 
ले जाकर वहुत प्रतिष्ठा और अनेक अकार से धन लाभ कराता है | 
= हीच 
विलोमगामिधहपाककाले स्थानाथसौख्यान्यति चञ्चलानि । 
प्रवासशीलत्वमतीब जन्तोलोकि महत्वापचयत्वमेव ॥ ४ ॥ 
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स्थानविशेषस्थदशाफलाभ्याय। ३७१ 


वक्र गति ग्रह की दशा में पुरुष स्थोन, घन ओर सुख में चञ्चल, 
र चासो तथा लोगों में प्रतिष्ठा की हानि वाला होता हे ॥ ४ ॥ 
क्रजुभयातद्युचरस्य पाके सन्मानसौर्यार्थ यशःमददधिः । 
पुषठाष्टमद्वादशवर्जितदय ग्रहस्य पाकेड्भिषताथ सिद्धि! ॥ ५ ॥ 

मार्गों ग्रह की दशा में सान, घन ओर सुख की वृद्धि होती है । 
ज्म से ६, ८५ १२ स्थानों से भिन्न स्थान त स्थित ग्रह की दशा में 
झभीए विषय की सिद्धि होती है ॥ ५ ॥ 


he ५ 


| नोचारिभस्थस्य च वक्रिणो वा पाके कुकर्माभिरतिमचुष्य! । 
विदेशवासी निजवन्धुवर्गेस्त्यक्तो भवेदाग्रहताभियुक्तः ॥ ६॥ 
नीच स्थान या शत्रुराशि में स्थित प्र की दशा में मनुष्य 
करने घाला, विदेश में रहने चाला, वन्छुओं का वियोग पाने चाखा 
और आग्रही होता छे ॥ ६ ॥ 
स्वर्भानुयुक्तस्य च खेचरस्य दशा वरिष्ठाप्यतिरिष्ठदा स्याद्‌ । 
पाकावसाने नलु मानवानां दुःखानि हानिश्च विदेशयालम्‌ ॥ ७ ॥ 
राहु युक्त ग्रह की शुभ दशा भी अरिष्ट देने वाली दोती है॥ अन्त 
समय में अनेक कष्ट, घन की हानि और विदेश गसन कराने चाली 
होती है ॥ ७॥ 
| जननराशिजनुस्तनुनाथयो रिपुद॒शासमये मतिविश्नमः । 
| भयमरेरपि राज्यपरिच्युतः खलजनेः कलहो बलहीनता ॥ ८ ॥ 
जन्म राशीश, लेशा दोनों. का ओ शत्रु हो उस की द्या में 
मति विश्वम, शत्रु से अय, राज्य च्युत डुर्ण फे साथ कलह 
| नि्वेलता होती है ॥ ८ ॥ 
F लेशवरस्याष्टमभावगस्य भवेइशायामतिपीडन दि । 
| दज्ञावसानेऽपि च मानवानां भवेत्समासिः खलु जीवितस्य ॥ ९॥ 
अष्टम भाव गत लग्नेश की दशा में अत्यन्त {पीड़ा और अन्त 
| समय में झपा होता हि. atl Colection: Digitized by eGangotr 
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३४२ जातकामरणे-- 


क्रराख्यखेटस्य दशान्तराले ऋरग्रहस्यान्तरजा दशा चेत्‌ । 
डड ॥५ ७ ~ वदे 
शत्रूदमोथस्य परिक्षयः स्यादाशुःक्षयो वेति बदैन्नराणास्‌ ॥ १० ॥ 


पापग्रह की दशा में पापग्रह की अन्तर्दशा हो तो शत्रुओं का | 


उद्य, धन और आयुर्दाय का नाश होता है ॥ १० ॥ 
दक्षाप्रवेशेषपि खगाः सलमा! कार्य्याः स्कुटास्तत्र दशापतिश्ेत्‌ । 
लम्मत्रिखायारिगतोथ लग्ने तन्मित्रवर्गः शुभदा दक्षा सा ॥११॥ 


दा प्रवेश काल में लझ सहित अ्रहों का स्पष्ट करने से दशा | 
पति यदि लञ्च, तृतीय, दशाम, एकादशा या षष्ठ स्थान सें स्थित हो 
या ल्ष में दशा पति के मित्रवग हों तो दशाफल शुभ होता है ॥११॥ | 


श्रेष्ठा प्रदिषष्फलाधिकस्य टुष्ठा दशा कष्टफलाधिकस्य । 
यस्येष्ठकष्टे भवतः समाने फलं विसिश्रं किल तस्य पाके॥ १२॥ 


: | 
जिस ग्रह का इष्ट बल ज्यादा हो उस की दशा में शुभ, जिस ग्रह | 
का कष्ट वल अधिक हो उस की दशा में कए, यदि इष्ट वल, कष्ट वबल 


दोनों समान हो तो उस की दशा में मि फल होता है॥ १२॥ 
दुशाभवेशे खचरः स्वतुङ्गे सूलत्रिकोणे यदि वा स्वगेहे । 
शुभेष्ठवग स्थितिकृच्छुभेे ६ऐ दक्षारिष्टहरो भवेत्सः ॥ १३ ॥ 


दशा के आरम्भ काल में यदि अह उच्च, मूलत्रिकोण, अपनी [ 
राशि, शुभ ग्रह के अष्ट चग सें स्थित हो कर शुभ ग्रह से देखा जाता | 


हो तो अशुभ दशा फल का नाश होता हे ॥ १३ ॥ 
इति महार शाफल्राध्यायः 
TINGE SS — 


अथान्तदेशाफराध्यायः । 
अथ प्रवेश खलु खेचराणामन्तद शासूक्ष्मफ्लभसिद्धये । 
विचारपूव सदसत्मकल्प्यं फलं सुधीभिर्विधिनोदितेन ॥ १ ॥ 
अन्तदशा,सस्वन्धी सदम फल के लिये अहो, के «दशा प्रवेश का 


Bs 


प अन्तदेशाफलाध्यायः । 


में कथित प्रकार से शुभाशुभ फल बिचार पूर्वक विद्वान का कठपना 

करना चोहिये ॥ १ ॥ माल्या द 

अन्तर्दशा चेदशुभग्रहाणामेकक्षगाना इस्त Ro 

गदं विवादं रिपुभरूपभीति न्यं घनस्यापचयं विशेषात्‌ be 
एक राशि गत पाप ग्रहों की अन्तदशा म्‌ सदा रा ग ) शत्रु 

और राजा का भय, दीनता ओर धन हानि होती हे ॥ ला आल 

अन्तर्दशायाँ मदनस्थितस्य खेचारिणः स्यान्मरणं ग्रहि ' ! “ 

रोगः कुभोगः कलहादिभङ्ग; सेन निन्धैहरशं Ls ह 
सप्तम भाव स्थित ग्रह को झन्तदेशा में ली का मरण, sks 2 

चस्तुओं का भोग, झगड़ा, नीचों, का सङ्ग और घन को च्छ 

खेचारिणामष्ट मभावगानामन्तद शा सज्ञनयेद्रिष्टप्‌ । 


[ 5 “सा पष्टोपगस्यापि गदभद॑द्धिस ॥ ४ ॥ 
घनस्य नाशं व्यसनानि पुसा प्ठापगर का य 
ह या अष्टस भाव गत ग्रह की अन्तर्दशा स॑ रिष्ट की उत्पत्ति, 


जेर रोगों ॥४॥ 
घन नाश, व्यसन और रोगों की वुद्धि होती है 


त्रिकोणमेपुरणवेश्मगानामन्तद शा सोख्यमतीव नित्यस्‌। 
करोति लामं विविध नराणामारोग्यतां मानससुन्नतिं च ॥ ५॥ 
पञ्चम, नवम, दशम भावो में स्थित अह को अन्तदंशा में नित्य 
सुख नेक प्रकार के लाभ, आरोग्यता ओर मान को वुद्धि दोती है ॥ 
- सूर्यमद्दादशोमध्ये चन्द्ान्तदेशाफलम्‌- 
करोति चन्द्रस्तरणेदशायां सुवण भूपास्वरविद्ठमातिय्‌ । 
शि घिवर्गापचयं जयं च ॥ १ ॥ 
सया मानसुखामिश as की अन्तदेशा हो तो छुचण, चस्त्न, 
सुङ्गा का लाभ, उन्नति, मान और सुख की वृद्धि, शत्रुओं का नाश 
ओर जय होती है ॥ १ ॥ ु 
पङ्केरदेशस्य चरन्विपाके छुर्यान्प॒गाडी यदि लामधुच्चैः । 


प्रमादमङ्कचो ग्रहणीं च पाण्डु केषांचिदेतन्मतमत्र चोक्तस्‌ ॥ २॥ 
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३४४ | ज्ञातकाभरणे- 


किसी का मत है. कि खथ. को मद्दादशा में क्षीण चन्द्रमा का 
अन्तर्दृशा हो दो जल का भय, शरणी और पाण्डुसेंग होता है ॥ २॥ 
सूर्यमहादशामध्ये सोमान्‍्तदृशञाफलम-- 0 
सत्मवालकलधोतसुचेल मज़लानि विजय च विधत्ते | 
मङ्गल; कपल्िनीशद्शायां भूमिपालकुलतः किल पुस; ॥ ३॥ 


ह 


सूर्य की दशा में मङ्गल की अन्वदेशा आबे तो सूक्गा, सुचणे, चसन 
इन का लाम, मङ्गल, विजय और राजा की रुपा होतो है ॥ ३॥ 
सूर्यमद्दादशामध्ये दुधान्तद्शाफलम्‌-- 
विचर्चिकादहुविकारपूवें! पामामयेदेहनिपीडनं स्यात्‌ । 
, घनव्ययश्चापि इतोत्सवश्च विधोः सुते भालुदशां प्रयाते ॥ ४ || 
सूर्य की दशा में दुध की अन्तर्दशा हो तो जातक खुजली, दाद 
आदि रोग से पीड़ित, धन का व्यय करने घाला और उत्साह रहित 
होताहे॥४॥ . ` 


€ 


सूयमदादशामध्णे शुरोरन्तदेशफलम्‌-- 
सहन्नधान्यादिष संग्रहेच्छा स्वच्छा सतिर्विप्रसुराच नेषु । 
भूषासिसन्मानधनानि नूनं थानोद शायां चरतीन्दरबन्द्ये ॥ ५ ॥ 
सूर्य को दशा में वृहस्पति को अन्तर्दशा हो तो सुन्दर वस्न; धान्य 
आदि संग्रह करने की इच्छा वाला, घ्राण देवताओं का भक्त, रूषण 
की प्राति करने वाला, मान और धन का लाभ करने वाला होता है ॥ 
सूर्यमहादशाप्रष्णे खगोरन्तदशाफलम्‌-- 
विदेशयानं कलहाकुलत्वं शूं च मौलिस्यलकणंपीडास्‌ । 
गाढज्वरं चापि करोति नित्यं देत्यार्चितो भांलुदशा प्रयातः ॥ ६ ॥ 
` - सूये की महादशा में शुक्र की अन्तर्दशा हो तो मनुष्य परदेशो, 
'होगों से कलह करने वाला, एल रोग से युक्त शिर ओर कान में पीड़ा 
` बाला तथा अत्यन्त उवरी होता है॥ ६ ॥ | 
| सूयद्शामध्ये शनेरन्तद्शाफलम्‌- 
नोचारिभूयोपतिभीतिर्चेः कडूयनाद्यामयसम्भवः स्यात्‌ । 
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अन्तद्शाफल्वाध्यायः । ३३५ 


मित्राण्यमित्राणि भवन्ति नूनं शनैश्वरे भातुदशान्तरस्थे | ७ । i 
` सूर्य की महादशा हें शनि को अन्तद्शा हो तो नोच जन, दाजु अ 
राजा से भय, खुजली आदि रोग और मित्री शत्रु के समान होता है॥ 
चन्द्रदशामध्येरवेश्ल्तदेशाफल प्‌-- 
नरेश्वराह गौरवमथ लामं क्षयामयातिं परकृतेविकारस । 
चोरामिवेरिप्रभवां च भीति शीतांशुपाके कुर्ते दिनेशः ॥ १ ॥ 
चन्द्रमा की दशा में दूयं की अन्तदेशा हो तो राजा से आदर, 


धन लाभ, क्षय रोग से पीड़ा, प्रकृति का विकार, चोर और अशि का 
भय तथा चित्त सें विश्रम होता है ॥ १॥ ( 


चन्द्रद्शासध्ये भोमान्तदेशाफलम-- 
कोशभ्रंशं रक्तपित्तादिदोषं रोपोत्पत्ति स्थानतः प्रच्युति च । 
कुर्य्यात्पीडां मातृपित्रादिव्गभूमीसूजुर्यामिनीनाथपाके ॥ २ ॥ 
चन्द्रमा को दशा में मङ्गल की अन्तदेशा हो तो कोष का नाश, रक्त, 
पित्त आदि दोष से शेग, शेष, स्थान च्युत, ओर नाता पिता के डारा 
क्लेश होता है २॥ iE 
चम्द्रद्शामध्ये एुघान्तद्शाफसम्‌-- - 
उदारनामान्तरलब्धशुच्चेलेलामगो भूमिगजाशवष्टद्विम्‌ । 
विद्याधनेश्वर्यसमु्षतत्बं कुर्याद्‌ वुधथन्द्रदशान्तराले ॥ ३ ॥ 
चन्द्रमा की दशा में दुध की अन्तदेशा हो तो उदारता से यदा, 
हाक गौ, भूमि, हाथी, घोडा की बुद्धि) विद्या और धन की उन्नति 
8 यन्द्रद्शामध्ये शुरोरन्तदेशाफलम्‌-- 
विशिष्टधर्मों धनधान्यभोगानन्दाभिदृद्धिगंजवाजिसम्पत्‌ । 
पुत्रोत्सवश्वापि भवेन्नराणां शरो सुराणां शशिपाकसंस्थे ॥ ४ ॥ 
चन्द्रमा की दशा में गुर की अन्तर्दशा दो तो विशेष घम, घन, 
घान्य, भोग और आनन्द की दद्धि, हाथी घोड़ा आदिं सम्पत्ति से 
युक्त तथा एुच की उत्पत्ति होती है ॥ ४॥ . | 
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३४६ जातकांभरणे-- 


चन्द्दशामध्ये शुक्रान्तदेशाफलम्‌-- 
नानाङ्गनाकेलिविलासशीलो जलोडुवेर्धान्यपनेश्व युक्त; । 
घुक्ताफलाद्याभरणेरपि स्यादिन्दोदशायां हि सिते मनुष्य! ॥ ५॥ 
चन्द्रमा की दशा में शुक्र की झन्तद्शा हो तो मजुष्य अनेक स्त्रियों 
के साथ कीड़ा विलास करने वाला, जल से उत्पन्न घन धान्य से युक्त 
ओर मोती आदि आभूषणों से युक्त होता है ॥ ५ ॥ 
परया रता चन्द्रद्शामध्ये झानेरम्तद्शाफलम्‌- 
हभोतिं कलत्रपुत्रासुखस्यप्रतद्धिम । 
करोति नानाव्यतनानि नूनं शनिर्निशानाथद्शां प्रविष्ट: || ६ | 
चन्द्रमा की महादशा में शनि की अन्तर्दशा हो तो राजा, चोर, 
शत्रु, अग्नि इन का भय, स्त्री पुत्र से दुखो, रोग को बुद्धि ओर अनेक 
तरह के व्यसन होते हें ॥६॥ ी 
भोमद्शामध्ये सूयान्तदंशाफलस- 
नानाधनाभ्यागमनानि नूनं सन्मानद्ृद्धि मनुजाधिराजात्‌ । 
चण्डत्वमाजो विजयं विदध्याद्वानुधरासनुदक्षान्वरस्थः ॥ १ ॥ 
दुगशेलवनसभ्वलमेच्छा बन्धुतातजनितातिविरोधः । 
मानवो भवति भूतनयान्तर्भास्करे चरति केऽपि बदन्ति ॥ २॥ 
मङ्गल को महादशा में रवि की अन्तर्दशा हो तो अनेक तरह से 
घन की प्राप्ति, राजा से आद्र, संग्राम में कोध ओर विजय होती है ॥ 
किसी आचाय का मत है कि दुग, पर्वेत, चन में जाने की अभि- 
लाषा पिता, तथा भाई से बिरोध होता है ॥ १-२॥ | 
नियो भोसद्शामध्ये चन्द्रान्तदेशाफल न-- 
[त्सवानन्दमहापदानि युक्ताफलट्रव्यविभूषणानि । 
मित्रोदूगमं श्लेष्मविकारमिन्दुर्भौमस्य पाके विचरन्करोति || ३॥ 
मङ्गल की महादशा में चन्द्रमा की अन्तदशा हो तो नित्य उत्सव 
आनन्द से युक्त, मोतो, द्रव्य, भूषण का लाभ, मित्रों का उदय और कफ 
का विकार होता हे ॥ ३॥ | 
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झन्‍्तदेशाफलाध्यायः । ३७५ 
भौमदश्ञामध्ये बुथान्तद्‌शाफलस- 
अरातिभूपामयतस्क्रेऽ्यः पीडां वियोगं सुतदारभित्रैः | 
स्वल्पोत्सवो यच्छति चन्द्रसतुभीमस्य पाके यदि सम्मविष्टः ॥४॥ 
मङ्गल की महादशा में दुध को अन्तदेशा हो तो शत्रु, राजा, रोग. 
चोर इन का भय, पुत्र, स्री, मित्र के साथ वियोग और थोड़ा उत्सव. 
होता है ॥ ४॥ ८ 
भोमद्शामध्ये गुरोरन्तद्शाफलम्‌- 7 
बलाधिकत्व॑ दृपतेधलाधि कलत्रमित्रात्मजवाहसोखूयस्‌ । 
सत्कर्मघर्माचुरतत्वमुच्चैलूइस्पतिभैमदशा प्रविष्ट; ॥ ५ ॥ 
मङ्गल की महादशा में नुद्दसपति को अन्तवेशा हो तो चल की 
अधिकता, राजा से धन को पासि, स्री, पुत्र, चाहन इन से सुख 
कमे धमं सें प्रीति होतो है ॥ ५ ॥ 
भोमद्शामध्ये श्वगारन्तद्‌शाफलम:-- 
बिदेशयानव्यसनामयाचेः झुट्स्ववाहद्रविणव्ययश्च । 
नानाप्रयासेश्चलचित्तष्टतिभौंमान्तरे दानवराजपूज्ये ॥ ६ ॥ . 
मङ्गल की महादशा में शुक्र की अन्तर्दशा हो तो परदेश गमन, 
व्यसन, रोग इन के रा कुटुम्ब, वाइन और घन का व्यय तथा अनेकः 
प्रयलों से चित में चञ्चलता होती हे ॥ ६॥ 
भौमदशामध्ये शनेरम्तद्शाफलम्‌-- 
कलत्रपुत्रात्मजनेषु बाधा प्राणप्रयाणान्तशरीरपीडा । 
स्वस्थानयानं यदि भातुसूनोरन्तदशञा भौमदशान्तराले ॥ ७ ॥ 
मङ्गल की दृशा में शनि की अन्तदेशा हो तो स्त्री, पुत्र और चन्छु- 
औं में पीड़ा, सुत्यु के समान कए और अपने स्थोन से दूसरी. जगह 
जाना होता है॥ ७॥ 
वुधमहादशामध्ये रवेरन्तद्शाफलम्‌- 
तुरङ्गहेञ्ां च सुविद्यमाणां सदम्वराणार्माप वारणानाम्‌ । 
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३४८ जातकाभरणे-- 


भवेदवासिहुबेमवानां सौम्यस्य पाके तपने प्रपन्ने॥ १ ॥ 
स्वस्थानतः सञ्चलनं कदाचिह्गदप्रकोपात्मजजन्मचित्तस्‌ । 
घर्म प्रवृत्ति कुरुते ज्ञपाके पङ्केरुहे शः प्रवदन्ति केचित्‌ ॥ २ । | 
चुघ की महादशा में रचि की अन्तर्दशा हो तो घोड़ा, जुषे, सुन्दर 
सुगा, सुन्द्र वस्त्र, हाथी र वहुत विभव की प्राधि होती है। किसी 
आश्रय का मत हे कि अपने स्थान से यात्रा, कभी २शेग का 
'प्रकोप, पुत्र का जन्म, धन ओर घमं में प्रवृत्ति होती है ॥ १-२॥ 
चु घद्शामध्ये चन्द्रान्तदंशाफलम्‌-- 
पामादिनानामयसस्भवः स्यान्घृतप्रजानां जननं विवाद; ।. 
पित्तप्रकोपः खलु यानपीडा यदा जडांशुज्ञदशां पन्नः ॥ ३ ॥ 
है बुध की महादशा में चन्द्रमा की अन्तदेशा हो तो खुजली आदि 
रोग, सन्तान का नाश, विवाद, पित्त का प्रकोप और यात्रा 
से पीड़ा होती है ॥ ३ ॥ (4७05 
८ बुघद्शामध्ये भोमान्तदेशाफलम- . ... 
युह्यामयाथव्यसनयुतः स्यात्कान्तासुतप्रीतिविधुक्तचित्त; |) 
विलुप्तधर्मों मचुजः प्रविष्टे बुधस्य मध्ये वसुधातनूजे ॥ ४ ॥ 
'„ बुध की महादशा में मङ्गल को अन्तर्दशा हो तो मनुष्य को गुप्त 
'रोग, घन की हानि, खो पुत्र से विरइ और धर्म को हानि होती है ॥४॥ 
. _ बुधदशाभध्ये णुरोरन्त्देशाफलम्‌-- 
कान्तासुतानन्दयुतोञरिहन्ता सत्कमंकुच्चारमतिविनीतः | | 
मन्त्री ye स्यात्पितमाठृदुःखो बृहस्पतौ सौस्यदशां प्रयाते ॥५॥ 
` बुध को महादशा सें गुरु की अन्तद्शा हो तो खरी पुत्र से आनन्द 
युक्त, शत्रु को मारने चाला, सत्कर्म करने चाळा, गज ती ओर 
. माता पिता से दुखी होता है ॥ ५ ॥ । 
चुधद्शामध्ये श्रुगोरन्‍्तद्शाफलम--- 
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५१ 
अन्तद्शाफलाध्याय; । ३४६ 


विविधवस्रविभूपणभाडःनरो बुधदशान्तरगे सति भागंचे ॥६॥ 
बुध की महादशा मे शुक्र की झन्तद्शा हो तो देवता, साधु जन, 
तिथियां में आएर वुद्धि, सत्कमे में प्रवृत्ति और नाना प्रकार के 
ब्र आभूषण का लाभ होता हे॥६॥ 
नानाग्रयासथच निरोधनेवां शिरोरुजा वापि शरीरभाजास्‌ । 
करोति वाधां विजुधान्तराले सितः प्रयातः प्रवदन्ति केचित्‌ ॥७॥ 
किसी का मत है कि बुघ को दशा में शुक्र को अन्तर्दशा आवे 
वो अनेक प्रयत्ना से, लोगों के निरोध से, शिरोरोग से शरीर में 
पीड़ा होती डे ॥ ७॥ RRs 
i वुघद्शामध्ये रन्तरदेशाफलम--- 
सत्कर्म धर्मद्रविणालुकम्पाकन्दप दीनो मतुजः प्रलापी। 
बातामयाचोऽतिसषदुस्वभावः सौम्यान्रताले नलिनीशसनो । ८ ॥ 
बुध की महाद्शा सें शनि की अन्तर्दृशा हो तो मनुष्य सुन्दर कमे 
धर्म, धन, द्या, कान्ति से हीन अनर्थ करने चाली वाणी वोलने वाला, 
बात रोग से पीड़ित और कोमल स्वभाव चाला होता है॥ ॥ 
३ ध्ये रवयन्तदृशाफलम:-- 
सुतीथ नानाविधवस्तुलाभं विशिष्टनामान्वरमाधिपत्यम्‌ । ` | 
मान नरेशात्कुर्ते दिनेशो वाचामधीशस्य दशां परप: ॥ ॥ 
बृहस्पति की दशा में रवि की अन्तर्दशा हो तो मुष्य दाथ करने 
चाला,अनेक चस्तुओं का लाभ करने वाला, विशेष प्रतिष्ठा पाने चाला, 
बहुतां का स्वामी और राजा से मान प्राप्त करने चाला होता है ॥ ९ ॥ 
शुरुदशामध्ये चन्द्रान्तर्द्शाफलम ` 
नानाङ्गनाक्रीदनजातचित्तः श्रीराजचिह्वश्च विराजमानः । 


विद्यानवद्यार्थयुतो नरः स्याजीवान्तरे शीतकरमचारे ॥ २ ॥ 


गुरु की महादशा में चन्द्रमा की अन्तर्दशा हो तो मडष्य अनेक 
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"३५० जातकांमरणे-- 


...._ शुरुद्शामध्ये भौमान्तदेशाफलम-- 
-रणाङ्गणमापयश्ञोविशेषः सङ्घोगसीख्याथ समन्वित । 
्रौढप्रतापोऽतितरां नरः स्याद्धरासुते जीवदशां भयाते॥ ३ 
शीर्ष शुदे वापि भवेत्कदाचित्पीडा नराणामरिभीतियुक्ता । 
बलक्षयः सञ्चलनं झुजस्य जीवान्तराले प्रवदन्ति केचित्‌ ॥ ४ ॥ 
. गुरु की मद्दादशा में मङ्गल की अन्तदेशा हो तो मजुष्य रण में 
विजयी, सुन्दर भोग सुख से युक्त और अधिक प्रतापी होता है । किसी 
का मत है कि शुरु की दशा में मङ्गल का अन्तर हो तो मस्तक घा 
शदामें पीड़ा,शत्रु का भय, वल की दानि ओर विदेश यात्रा होती है॥ ३-४॥ 
ह शुरुद्शामध्ये चुधान्तदृशाफलम्‌-- 
सदुबुद्धिकोशल्यसुराच नानि सदिन्दिरामन्दिरवाइनानि । 
कलत्रपुत्रादिसुखानि नूनं कुर्य्याद बुधो जीवदशां प्रपन्नः ॥ ५ ॥ 
विदेशयान चलचित्तृत्तिजेलात्ममादः शिरसि रपीडा । 
गुरोदेशायां चरतीन्दुपुत्रे केषां चिदेवात्र मतं निरुक्तस्‌ ॥ ६ ॥ 
शुरू की महादशा सें बुध की अन्तदंशा हो तो सुन्द्र दुद्धि चाला, 
कुशल, देवताओं का पूजक, उत्तम लद्मी घर वाहनों से युक्त और 
स्री पुत्रों से सुखी होता है। किसी का मत है कि उक्त समयमें | 
विदेश यात्रा, चाञ्चल्य, जल से मय और शिर में पीड़ा होती है ५-६ 
क णा गुरुद्शामध्ये शुक्रान्तदेशाफलम्‌-- 
निजेवियोगोऽये विनाशनं च श्लेष्मानिलथापि कलिमसङ्ग; | 
'स्यान्मानवानां व्यसनोपलब्धिभृगो; सुते जोवदशां प्रयाते ॥ ७॥ 
शुरु की महादशा में शुक्त की अन्तदेशा हो तो अपने जनों से 
'वियोग, धन को हानि, कफ चायु से पीड़ा, झगड़ा और दुखों का 
लाभ होता है. ॥७॥ ॒ 
धम क्रियायां निरतत्वसुच्चेविधास्बरान्नादिकसङग्रहश्च । 
द्विजाश्रयः स्यादुयुरुपाकयाते सिते वदुन्तीज्युफल्‌ तु केचित्‌ ॥८॥ 
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अन्तद्शाफल्ाध्यायः । ३५१ 


किसी का मत है कि उक्त समयमें घमं काय में निरत, विद्या चं 
अन्न का संग्रह करने वाला और ब्राह्मणों का आशरयी होता है ॥ ८॥ 
-- MM गुरुद्शामध्ये शनेरन्तदेशाफलम्‌-- 
रहि ह 
खरक्रमेलादियुतो नर! स्याहगुरोदशायां चलितेञ्कसनो ॥ ९॥ 
बृहस्पति की महादशा में शनि की अन्तर्दशा हो तो वेश्या, मध, 
जुआ, खेती के छारा घमे, धन, यशों का नाश, डुवेल शरीर और ऊंट 
खच्चर का लाभ करने चाला होता है ॥ ६ ॥ 
शुक्रदशाप्रध्ये सूर्यान्तदशाफलम्‌- 
भूपभीतिरपि वन्धुनिर्मितं वित्तनाशनमरात्युद्यः स्यात्‌ । 


क्रोढगण्डनयनेण्वपि पीडा भार्गवे यदि रवेविनिवेश! ॥ १ ॥ 


शुक्र को महादशा में खये की अन्तर्दशा हो तो राजा का भय, 
वन्धु के निमित्त धन नाश, शत्रु का उद्य, पेट आर आँख में पीडा 
होती है ॥ १॥ 
शुक्रदशामध्ये चन्द्रान्तदंशाफलम्‌- 


` ज्रीपदन्तनखपीडनुच्चैः कामला च प्रवला किल पित्तम्‌ । 


श्वापदादपि भयं च नराणां भागंवाम्तरगते हिमरश्मो ॥ २ ॥ 
भूदेवदेवासिमनःप्रदृत्ती रणाङ्गणे स्याद्विजयो नराणाम्‌ | 
मातङ्घकार्याद्रनिताश्रयाद्वा लाभः सिते सनि ॥ ३॥ 
प शुक्र की महादशा में चन्द्रमा को अन्तरा हो तो मनुप्य शिर, 
, नख में पीड़ा युक्त, कामला और पित्त रोग से पीडित शर ४. 


| सक जीच का भय होता है । किसी का मत है. कि उक्त सम, न 
। बाह्मण देवताओं में भक्ति, रण में , विजय, द्वाथी के व्यापार या खा के 
| | आश्रय से धन का लान द्ोता है ॥ २-३॥ 


शुक्रदद्यामध्ये भोमान्तदंशाफलम 


॥ कचा 11 


es 


३५२ ज्ञावकामरणु-- 


उत्साइदीनत्बमतीव याते भूमोुते देत्यणुरोदेशायास्‌॥ ४ ॥ 
सन्माननानाविधवस्तुसोख्यं भूमीपतेः स्यात्खलु भूमिलाभः । 
अङ्गारके भागवपाकसंस्थे केषां चिदेवं मतमस्ति शस्तम्‌ ॥ ५ | 

शुक्र की महादशा में मङ्गल की अन्तदंशा हो तो पित्त, आधात, 

रक्त चिकार से शरीर में पीड़ा ओर उत्साह की हानि होती टै । किसी 

का मत है कि सन्मान, अनेक चस्तुओं से सुख और राज्ञा से भूमि _ 


लाभ होती है ॥ ७-५ ॥ .. ल 
शक्तदशामध्ये सुधान्तदशाफलम्‌्- . 
इशः फलेथापि चतुष्पदाद्रेर्षित्त भवेत्सख्यविधिसेपेण । 
न्तकायाभिरतिनितान्तँ 4 ७ पप री ७ च. 
_दुरन्तकायाभिरतिनितान्त भ्रुगोदशायां चरतोन्दुखनो ॥ ६॥ | 
शुक्र की महादशा में बुध की अन्तदेशा हो तो जातक दक्ष, फल 
शरीर चतुप्पद के दारा घन लाभ, राजा से मित्रता तथा कठोर 
काम करने को इच्छा हाती हे. ॥६॥ न 
है शुक्रदशामध्ये गन्तद्शाफलम्‌-- ` 
यज्ञादिसत्कमणि सादरत्वं गवाथ सिद्धि! सुतदारसौख्यम्‌ । 
महापदानेकबिधूपणासिगोद शायां चरतीन्द्रवन्ध्े ॥ ७ ॥ 
_ थुक्क की महादशा में बृहस्पति की अन्तर्दशा हो तो यज्ञ आदि 
शुभ काय करने की इच्छा, नए धन का लाभ, पुत्र जी का सुख, 


` . उत्तम पद्‌ ओर भूषण का लाभ होता है ॥ ७ ॥ 


` ˆ शुक्रदशामध्ये शनेरन्तदशाफलम्‌- ` 
मित्रोलांतग्रामपुराधिपत्व ृद्धाडुनाकेलिरतीव नित्यस्‌ | : 
स्याहरिनाशों बुंशनोद्शायां शनेश्वरस्यान्तरजा दशा चेत्‌ ॥ ८ ॥ 
शुक्र कीं महादशा में शनि की अन्तदशा हो तो मित्र की उन्नति, 
ग्राम पुर का आधिपत्य, सदा बुद्ध खी के 'साथ क्रीडा और शंत 
कानाहहीताहै॥८॥  . : ५ 
शनिद्शामध्ये सूर्यान्तदेशाफलम्‌-- 
धनाज्मानन्दनवन्धुपीदा गादापि बाधात्मकलेवरे स्यात) ` .. | 
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दुग संचलनं नलिन्याः पत्यौ स्थिते मन्ददशान्तराले | १॥ | 
शानि की महादशा न सूय को अन्तदेशा हो तो घन, स्त्री, पुत्र ¢| 
चन्छुओं के ठार पीड्ए अपने शरीर में नितान्त पीड़ा, शत्र का |, 
उदय तथा श्रमण होता हे ॥१॥..:... `. भे 
टा शनिद्शामध्ये चन्दान्तदशाफलम--- र 
त्य कलिवँघुजनेर्वियोगो हतिमृ तिर्वापि भवेद्गृहिण्या, |. 
उत्ताहसौख्योपहतिनितान्त॑ शीतद्युतो मन्ददशातरस्थे ॥ २ ॥ 
शनि की महादशा में चन्द्रमा की अन्तदेशा होतो चन्छुओं के. 
साथ सा झी का आपहरण या सरण, उत्साह और सुख को हानि | 
होती है ॥ २ ॥ | कक [ | 
, शनिद्शामध्ये भौमान्तदेशाफलम .._ ' | 
खस्थानयान विकलत्वमङ्गे धनाङ्गनाना चः बियोजन स्यात्‌ ।. | 
४ तप्रचारे 
| प्रमानदानिनसु सयंसूनोदशान्तरे भूमिसुतमचारे ॥ ३ ॥ 
शनि की महादशा में मङ्गल की अन्तदशा हो तो अपने स्थान से 
यात्रा,शरीरमें पीड़ा, धन-ओर स्त्री का वियोगऔर मान भज्ञ होता दै ॥३॥ 
शनिद्शामध्प्रे बुधान्तदेशाफलमू-- | 
धनाङ्गनासूनुसुखोपपन्नः सद्राजमानेन विराजमान; । 
| दिज्जनानन्दकरः कफार्तो मर्त्यो भवेज्जे शनिपाकसंस्थे ॥ ४॥ ° 
शनि को महादशा में बुध को अन्तदेशा होतो घन, खो, पुत्रो ', 
ं से सुख, राजा से सन्मान, विद्वानों को आनन्द करने चाला और ४ 
| कफ का उपद्रच होता है ॥४॥ ग नह. पृ 
__. शनिद्शामध्ये जीवान्तद्शाफतम ४ 
कताकलापे कुशलो विलासी पद्मालयालंइतचास्शोलः । | 
| 'ालभूलाभयुतो नरः स्याद्‌ बृहस्पती मन्ददशा प्रयाते ॥ ५॥ 
| र शनि को महादशा में बृहस्पति की अन्तदेशा घोटी कलाओ 
` "इशल, चिल्लास. के; लाला पाला 08 1, 
| बहा ओर राजा से भूमि लाभ ली होता हे 00% 


र ही 


३५४ जातकाभरणे-- 


शनिद्शामध्ये शुक्राग्तद्शाफल प्‌-- 
योषाविभूषासुतसौख्यलब्धि; श्रीग्रामदेशा धिकृतित्त्वसुचेः ु 
,प्रकाशो$रिकुलस्य इन्ता शनेद शायामुशनःप्रवेश; ॥ ६ ॥ 
शनि की महादशा मै शुक्र की अन्तदेशा हो तो मनुष्य स्त्री, भूषण, 
पुत्र से सुख लाभ करने चाला, लमी, ग्राम, देश का स्वामी, यश का 
चिकाश चाला और शत्रुओं का नाश करने चाला होता हे ॥ ६ ॥ 
प्‌ । 
` अन्तर्दशा चेन्नलिनीशसनोद शान्तराले किल मङ्गलस्य। 
भवेत्तदानी निधन नराणां यद्यप्यहो दीघमवाप्तमायुः ॥ ७ ॥ 
) शनि की महादशा में मङ्गल को अन्तदेशा हो तो मबुष्य दीर्घायु 


रहने पर भी शीघ्र मरण को प्राप्त करता है ॥ ७॥ 
लग्ननायरिपुलंमदश्ायां प्रविशेद्यदि । 
` अकस्मान्मरण झुर्यात्मा णिनां सत्यसम्मतम्‌।। ८ ॥ : 
' यदि लञ्च कोः महादशा में लग्नेशा के शत्र की अन्तदेशा हो तो 
अकस्मात्‌ सत्यु होतो है । ऐसा सत्याचाये का मत है ॥ ८॥ 
. _इत्यन्तदशाफलाध्यायः . 


si . ५ अथ दानाध्यायः. 
` ` ये खेचरा गोचरतोऽव्र्गाइशञाक्रमाद्वाप्यशुभा भवन्ति । 
दानादिना ते सुतरां प्रसन्नास्तेनाधुना दानविधि प्रवच्मि ॥ १ ॥ 
जो ग्रह गोचर, अष्टक चग या दशा क्रम से अशुभ फल दायक 
होते हैं, वे ग्रह दान आदि से प्रसन्न हो कर शुभ फल दायक होते हैं । 
अतः सम्प्रति दान विधि को कहता हँ॥१॥ 


सवस सयेदानम्‌ 
: माणिक्यगोधूमसवत्सघेनुकोसुम्भवासो गुडदेमताम्रम्‌ । 
आरक्तं चल्दनुपस्वुज च लित, दान, क्रिविरोजुनाय ॥ २॥ 


शि 
टु दानाध्यायः। ३५४ 
सुर्य के लिये माणिक्य, गेहूँ, सवत्सा गो, रक्त चलम, गुड, सोना, 
दाबा, रक्त चन्दन और कमल पुष्प दान करना चाहिये ॥ २॥ 

कु ` चन्द्दानम-- 
पदरशपात्रस्थिततण्डुलाच कपूरपुक्ताफलशुश्रवत्नम्‌ । 

षभ च रौप्यं चन्द्राय दद्याद ृतपूणम्भस्‌ ॥ ३॥ 

चन्द्रमा के लिये बॉस के पात्र में चावल, कपूर, मोती, श्वेत वरू, 

हल से युक्त बेल ओर चान्दी दान करना चाहिये ॥ ३ ॥ 


भोमदानम्‌-- | 
रालगोधूममसूरिकाश्च ृपोऽ्ण््चापि शुः सुवणम्‌ । 
ररक्तवस्रं करवीरपुष्पं तात्रं हिं भोमाय वदन्ति दानम्‌ ॥ ४ ॥ 
मङ्गल के लिये सूँगा, गेह, मसूर, एक्तवण देल, गुड़, सोना, रक्त 
बह्म, करवीर पुष्प या ताँचा दान करना चाहिये ॥४॥ 
बेल च नील MS 8 ९ 
बैलं च नीलं कलधोतकांस्य सुदगाज्यगारत्मतसव "प । 
दासी च दन्तो द्विरदस्य नूनं बदन्ति दानं विधुनन्दनाय ॥ ५॥ 
बुध के लिये नील वस्न, सोना, काँसा, सँग, चुत, पन्ना, सव फूल, 
दासी और हाथी का दाँत दान करना चाहिये ॥ ५॥ 
ह ¬ सुर्दानम-- 
शकरा च रजनी तुरङ्गमः पीतथान्यमपि पीतमस्वरम्‌ । 
| पुपरागजवणे च काञ्चनं ग्रीतये सुरगुरो! भदीयताम्‌ ॥ ९ ॥ 
|. शुरु के लिये शक्कर, इलदी, घोड़ा, पीतचान्य, पीत चस, पोल 
| राज, नीमक और सोना दान करना चाहिए॥६॥ | - 
i य खुगुदानम . ९ 
{ चित्राम्बर शुञ्रतरस्तुरङ्गो घेनुश्न वजे रजत सुबणम्‌ । 
| पुतण्डुलाज्योत्तमगन्धयुक्त वदन्ति दान भृगुनन्दन ' ॥७॥ 
ऱ्य शुक्र के जिगर नित्र नख, श्वेत घोड़ा, गौ, चंजमणि, चाँदी, सोना, 
सुन्दर चावल, घी जित त करेवा ये, 


३५६ जातकाभरणे-- 


दानिदा 
माषाध गेलं विमलेद्रनीलस्तिलाः कुलित्था महिषी च लोहम। | 
सदक्षिणं चेति वदन्ति नूनं दुष्टाय दान र्विनन्दनाय ॥ ८ ॥ 
शनि के लिये उडद, तेल, स्वच्छ नीलम, तिल, कुदथी, भस, लोहा 
घे सव दक्षिणा सहित दान करना चाहिये ॥ ८ ॥ एक 
दानसू-- 
गोमेदरत्नं च तुरङ्गमश्च सुनीलचेलानि च कम्बलानि । 
तिलाश्च तैलं खलु लोहमिश्रं स्वर्भानवे दानमिदं बदन्ति॥ ९ ॥ 
राहु के लिये गोमेद मणि, घोड़ा, नील चस्य, कस्य, तिल, तेल 
और लोहा दान करना चाहिये ॥ ६ ॥ 
` केतुदानम्‌- 2) 
बैइयरत्न सतिलं च तेलं सुकम्बलश्रापि मदो एगस्य । 
शस्र च केतोः. परितोषदेतोरुदीरित दानमिदं पुनीन्$ ॥ १०॥ 
केतु के लिये वैद्य मणि, तिल, कस्वल, कस्तूरी और तलवार | 


दानं करना चाहिये ॥ १० ॥ . 
इति दानाध्यायः 


अथ नष्टजातक्राच्यायः । 
` आधानकालोप्यथ जन्मकाली न ज्ञायते यस्य नरस्य नूनस्‌ । ` 
प्रसूतिकांल प्रवदन्ति तस्य नष्ठाभिधानादपि जातकाञ्च ॥ १॥ ` 
तज्जातं येन शुभाश॒मासिजतिस्य जन्तोजननोपकालात्‌ । 
तस्मिन्मनष्ठे सति जन्मकालो येनोच्यते नष्टकजातकं तत्‌ ॥ २॥ 
जिस मडुप्य का गमाधान काल ओर जन्मकाल का निश्चय 
शान न हो उस का जन्मकाल नए जातक से कहते हैं । | 
जन्मकाल का ज्ञान. होने से प्राणियों के शुभाशुभ फल का शान 


होता है। जन्मकाल अज्ञात होने पर. जिस प्रकार खे उस का ज्ञात | 
होता है डस कछ दत कते हे eS WY 


nt I 


नषपष्ठजातकाध्यायः || ३५५ 


लग्नंराशिशुणकविधिमाह 
पादितः प्रश्‍नविलग्नलिप्ता! कार्या! क्रपात्ता झुनिभिः खचर, । 
गनश्च वेदद्‌ श भि वाणे? शंलेभ्‌ जङ; खचरं ३॥ 


| शिव पतङ्ग निहताः पुनस्ता, बसग्नगाश्चद्‌ सृगुभोमजावाः । 
तुरङ्गः कार [भिः खचः्शशुण्याः शर्रन्यखगा याद य्युः॥४॥ 
प्रश्कालिक मेष आदि लस को कलात्मक चना कर क्रम से ॐ 

१०, ८५ ४; ००३ ५: ७; २5 ५३ ५ ११, १२ शुणा करन ल गुणन फल ज्ञो 

हे उसको फिर लश्च मे छु हो तो ७ से, मङ्गल दो तो = से, गुद 

हो तो १० से, रोबर तो ४ से गुणा करना चाहिये ॥ ६-४ ॥ 

शुणकांके विशेषमाइ- 

ग्र्वयं वा वहतो विज्ञाने तदा तदीयैगुणकैथ गुण्या! 

एव॑ कृते क्मविधानपोज्यो राशिः पपवर परिरक्षणोय; ॥ ५ ॥ 
यदि लञ्च सें दो या वहुत ग्रह चठ हा! तो प्रत्येक - के गुणका से 


गुणा कर कमें के योग्य सख्या ( पिण्ड ) समझना चाहिये ॥ ५॥ 
। प्रश्नलशझ्ंकुण्डली-- 


लै न 


5 I SE EID १२ रा. 
NX «, 


` ' सम्वत्‌ १८५० शाक्रे ८१२ फाल्गुन थकत 

र्ग ९४, पुनव छु नच्तत्र घन्र्यादि मान १४५% घथ्यादि मान २५ 
|. ,चणिजकरण घथ्यादि मान ७४८, शुक्र दिन इट घळ्गादि म 
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9 र ८ Ny 
३५८ जातकाभरणे- 
| 


५२५५, दिनमान ३४४, रात्रि मान २७५६, अयनांशा २२५८, प्रथा | 
लग्न राश्यादि ०।११।१६।२०, दिन में पूचेनत १५४३ उन्नत १४।१७ दृश 
लग्न राश्याद्‌ ६।०।१२।४६, 
यहाँ लग्न ०१११६२० की कला ६७६। २० को मेष के 
१० से गुणा करने से ( ६७६०१२०० ) = (६७६३२० ) इतना हुआ। 
यहाँ लग्न में कोई ग्रह नहीं है अतः यही ( ६७६३।२० ) कर्म योग्य 
राशि पिण्ड हा ॥ ५॥ 
भि ततो नक्षत्नज्ञानमांह-- 
पृथकस्थराशिमु निभिर्विनिषनस्त्वाद्ये हकारे नव ९ युक्‌ द्वितीये । 
यथास्थितोऽयं नव ९ बर्जितांत्ये भसंज्ञयाप्तो हि विशेषशक्षम्‌ ॥३॥ 
पूचानोत राशि पिण्ड को सात से गुणा कर शुणन फल्न को लग्न | 
सें प्रथम दरष्काण हो तो ६, द्वितीय द्रेष्काण हो तो शल्य जोड़ देना | 
चाहिये, ओर तृतीय द्रेष्काण हो तो & घटा देना चाहिये । उस में 
२७ का भाग देकर जो शेष वचे, चह अश्विन्यादि कर के प्रश्‍न 
कर्ता का जन्म नच्तत्र जानना चाहिये। >. 
उदाहरण--पूर्वोक्त कमयोग्य राशि (६७६३।२०) को सात से शुणा | 
किया तो ( ४७३४१।१४० ) = ( ४७३४३२० ) शुणन फल हुआ, इस 
में २७ का भाग देने से शेष = ( १६२० ), अतः प्रश्‍न कर्ता का गत 
नक्षत्र विशाखा और वर्तमान नक्षच अनुराधा सिद्ध हुआ ॥ ६ ॥ 
Cr नएजातकप्रकारमाह- 
रिनिमित्तक चेत्पूच्छाविलग्नं ऋतुभिश्च वेदैः । 
त्रिभिः शरेयुक्तमनुक्रमेण ततो विलग्नस्य कला विधेयाः ॥ ७ ॥ 
लग्नस्य राशेगुणकेन गुण्याश्रेत्सम्भवो लमगतग्रहस्य । | 


युणेन शुण्याः प्रागुक्तवद्ध॑ परिवेदितव्यम्‌ ॥ ८ ॥ 

_ यदि खी पुत्र आदि का प्रश्नः करे तो प्रश्न लग्न में ६ राशि जोड़ 
कर पूर्वाक्त रीति से राशिपिण्ड वनावे । पुत्र के लिये ४ राशि, मित्र 
के लिये ३ राशि, शत्रु के लिये ५ राशि जोड़ कर राशि पिण्डः बनावे । 
उस पर से नक्षत्र का ज्ञान करना चाहिये.॥७-८॥ . +; ६४ 
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नष्ट्जातकाव्यायः । ३५६ 


८. 


{ वर्षज्ञानम्‌- ] 
कर्मविधानराशौ भागवन्नवोनेऽप्यथवाऽधिकेऽस्मिन्‌ । 
वाहते शेषमिताद्गसङ्कघमायुगंतं तत्खलु पृच्छकस्य ॥ ९ ॥ 
पूर्वानीत कर्म योग्य राशि पिण्ड. में पूर्ववत्‌ नच घरा चा जोड़ 
कर जो हो उस को १० से गुण कर १२० का भग देने से जो शेष 
वचे उतने वर्ष की उमर प्रश्न कर्ता की होती है ॥ &॥ 
डदाहशण--कर्म योग्य राशि पिण्ड (६७६४२०) को १० से गणा 
कर (६७६३०२००) = (६७६३३२०) हुआ, इस में १२० का भाग देने 
| से शेष--( ७३२० ) प्रश्न कर्ता की आयु सिद्ध हुई । इसको 
वर्तमान संचत्‌ १६५० में घटाने से शेष १८७७ प्रश्न कता का जन्म 
संघत्‌ सिद्ध हुआ, यदि प्रश्‍न कर्ताको आयु अन्दाज दश व्रष की ही हो 
| तो नव को सत्त शुणित कर के ६३ शेष ७३ में घटाने से शेष १० प्रश्न 
: कर्ता की आयु घषे सिद्ध हुईं। इस को वतेमान संगत १६५० में 
| प्रटाने से शेष १६४० उस का जन्म संवत्‌ सिद्ध हुआ । 
| यदि प्रश्न कतो की आयु अन्दाज २० वषे की हो तो नव को षड्‌ 
| गुणित करके ४७ शेष ७३ में घटाने से शेष १६ प्रश्न कतो को आयु 
। सि हुई । इस को वर्तेमान संवत्‌ में घटाने से शेष जन्म संवत्‌ 
4, न 


ऋतुज्ञानं मासज्ञानं चाइ 
| पंडभिर्विभक्ते ऋतवो मवन्ति शेषांकतुस्या शिशिरादयः स्यु । 
| द्विमाजिते शेषकमेकमन्ं पूर्वापरो तइतुजौ तु मासौ ॥ १० ॥ 
| उसी दक्ष शुणित कर्मे योग्य राशि में ६ का भाग देने से शेष 
| शिशिर आदि ऋतु समझनाचादिये । तथा उ. शेष में २ का भाग देने 
| से शेष १ होने से ऋतु का पहला मास, २ शेष होने से दूसरा मास 


॥ समभना चाहिये ॥ १० ॥ ` 
उदाहरण--जेसे पूचोर्न शत दशा गणित कमे योग्य राशि (६७६३३।२०) 


` मेंदका भाग देने से शेष १ होने के कारण शिशिर ऋतु सिड हुआ। इस 
शेष १ दो का ष देने ल्य एल जिये, चिरत 


३६० 'जातकामररे-- | 
का पहला मास माघ प्रश्न कता का जन्म सास सिद्ध हुआ ॥ १०॥ | 
पक्तहानस्‌-- -- 
अष्ठाइते कमविधानराशी प्रशवजवोनेञप्यथवाञ्चिकेस्मिन्‌ । ` 
«७ ~ करे 
द्विमाजिते शेषकमेकमभ्रं तुल्ये$स्ति पूर्वापरपक्षको स्त;॥ ११ ॥ 
पूर्व सिद्ध कर्म योगय राशि को आठ से शुणा कर द्रेष्काण चश | 
नव जोड या घरा कर जो सिद्ध अङ्क हो उस में २ का आग देने से 
शेष १ वचे तो शुक्ल पक्ष, दो वचे तो कृष्ण पच्च समझना चाहिये ॥ 
उदाहरण--कर्मयोग्य राशि ( ६७६३। २०) को ८ से गुणा कर 
(०४१०४।१६०--( ५४१०६॥ ४०), इस में २ का भाग देने से शेष ० 
रहा, इस लिये प्रश्‍न कर्ता का ऊप्ण पत्त में जन्म सिद हुआ ॥ ११॥ 
SO तिथिज्ञानस्‌-- 
प्वेन्दुभक्त सति शेषतुल्याः पत्ते च तस्मिस्तिथयो भवन्ति। 
नशषत्रतिथ्यानयनाय योग्यादहगणाद्वारविचारणात्र ॥ १२ ॥ 
अष्टणुणित कर्म योग्य राशि में १५ का भाग देने से शेष तुल्य 
तिथि समझना चाहिये। , 
_ नक्षत्र, तिथि के ज्ञान हो जाने पर अ्हंगण से वार का ज्ञान . 
करना चाहिये ॥ 
उदाहरण-जैसे अए्णुणित कर्म योग्य रादि (५४१०६) में पसह 
का भाग देने से शेष १ वचा, इस लिये छप्ण पक्ष की प्रतिपत्‌ प्रश्‍न 
कर्ता की तिथि सिद्ध हुईं ॥ १२ ॥ | 
। ४ दिचाराजिजन्मञ्चानम्‌-- 
'सप्ताहते कमविधानराशी प्राग्वन्नवोने$प्ययवाधिकेडस्मिन्‌ । | 
द्विभाजिते शेषकमेकमभ्रं दिवा च रात्रौ जननं तदानीस्‌ || १३ ॥ 
सप्तगुणित कर्मयोग्य राशि में नव जोड़, घटा या यथास्थित रख 
कर जो हो उस में दो का भाग देने से शेष १ रहे तो दिन में और दो 
शेष रहे तो रात्रि मे प्रश्‍न कर्ता का जन्म समझना चाहिये । 
उदाहरण सत. गणित. कमे. सोरय राशि: ३१३७२ को लश 


निय्योणाध्याय; । ३६१ 


जै द्वितीय द्रेष्काण होने के कारण यथास्थित रहने दिया तो ४७३४३ 
उसा ही रहा । इस सें दो का भाग देने से शेष १ वचा इस लिये 
प्रशक्षकर्ता का जन्म दिन में सिद्ध हुआ ॥ १३ ॥ | 
| ह जन्मसमये-इष्टकालन्ञानम्‌- 
पःवाहते कशविधानराशी प्राग्वक्षवोनेप्ययवाधिके$स्मिन्‌ । 
दिनस्य रात्रेरथवा प्रमित्या भक्ते्वशिष्ठ दिनरात्रिनाड्य: ॥ ९४ ॥ 
कर्म योग्य शशि को ५ से गुणा कर गुणन फल में नच जोड़, घटा 
कर या यथास्थित रख कर उस में दिन में जन्म काल सिद्ध होतो 
[देन साथ घटी से, राजि में जन्म काल सिद्ध हो तो राजि मान घटी से 
भाग दे कर जो शेष हो तसुल्य परश्‍नकताके जन्मेश्काल कहना चाहिये॥ 
डदाहरण--कर्मयोग्य राशि (६७६२२० ) को ५ से गुणा कर 
ने से ( ३३८१४।१०० ) = ( ३३८१६।४० ) इतना हुआ इस को लग्न 
में द्वितीय देष्काण होने फे कारण यथास्थित रहने दिया। इस में 
. -दिनन्नात घटी ३४ से भाग देने से शुष = ( २०४० ) जन्मे काल 
सिद्ध इचा । इस तरह प्रश्न करती का ठीक २ जन्म समय का ज्ञान 
कर के फला देश करना चाहिये ॥ १४ ॥ 
[ इति नए्टजातकाध्यायः ` 
a 


अथ निय्याणाध्यायः । 

दिनकरपयुखैर्निघनस्थितैभवति गृत्युरिति प्रवदेळपात्‌ । 
अनलतो जलतो करवालतो ज्वरभवो गदतः छुधया ता ॥ १॥ 

अपएम भाव से मरण कालिक रोग का ज्ञान करते हैं। यदि अश्म« 
भाव में रवि होतो अञ्चि से, चन्द्रमा हो तो जल से, मङ्गल हो 
शाख से, दुध हो तो ज्वर से, बृद्दस्पति हो तोरोगसे,शुक्र होतो 
नुधा से और शनि अष्टम भाव में हो तो दपा से दुखी हो कर मत्यु 
होती है ॥ १ ॥ | 

मरणदेशशानम-- 
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३६२ जातकोभरणे-- 


स्वकीयदेशे विषयांतरे च मार्गे प्रकुर्य्यान्परणं क्रमेण ॥ २ ॥ 
'यदि अष्टम भाव में स्थिर राशि हो तो अपने निवास स्थान मे, 
चर राशि हो तो देशान्तर में और दिस्वमाव शशि हो तो रास्ता में 
सत्यु होती है ॥ २॥ । 
आयुणहं खेटविवर्नितं च विलोकयेद्वा बलवाग्ग्रैन्दरः । 
तद्धेतुजातं प्रवदन्ति मृत्युं बहुप्रकारं वहवो बलिष्ठाः ॥ ३ ॥ 
यदि अष्टम स्थान ग्रह रहित हो तो उल पर जिस ग्रह को इष्टि 
हो उस फे कारण से मत्यु होती हे । यदि अष्टम स्थान चहत ग्रह से 
युत इष्ट हो तो अनेक प्रकार के रोग से मजुप्य की सत्यु होती है ॥३॥ 
मरणहेतुज्ञानम्‌- 
पित्तं कफ; पित्तमथ त्रिदोषः शलेष्मानिलो वाप्यनिलः क्रमेण । 
सूर्यादिकेभ्यो मरणस्य हेतुः प्रकल्पितः प्राक्तनजातकज्ञे! ॥ ४ ॥ 
अब किस दोष से सत्यु होगी इख का ज्ञान करते हैं। अष्टम . 
भाष में सूयं हो तो पित्त से, चन्द्रमा दो तो कफ से, मङ्गल हो तो 
पित्त से, बुघ हो तो त्रिदोष से, शुरु हो तो कफ से, शुक्र हो तो घात 
से और शनि हो तो भी घात से सत्यु होती है.॥ ४॥ 
युक्त नेवालोकितं खेचरेन्द्रेशत्युस्थाने यो विलग्ने हकाणः। 
द्राविंशोऽस्मात्सोऽपि तस्यापि भर्ता कुर्य्यान्मृत्युँ हेतुना स्वेन नूनम्‌ ।५। 
अनलतो जलतो यदुदीरितं भवति तत्‌ त्रिलवाधिपहेतुकम्‌ । 
, अथ हृकाणफलानि सविस्तर युनिवरेरुदितानि वदाम्यहम्‌ ॥ ६ ॥ 
यदि अष्टम स्थान किसी भो ग्रह से युत इए न हो तो लञ्च में 
जो द्रेष्काण हो उस:से २२ चाँ द्रेष्काण का जो स्वामी हो उस ग्रह के 
कारण से ( झनलतो जलत इत्यादि हेतु से ) सत्यु होती है। इस के 
वाद्‌ सुनि कथित द्रेष्काण फल को सविस्तर कहता हूँ ॥ ५-६ ॥ 
नक सेषस्य द्रेष्काएफलम- 
स्य पूवत्रिलवे न दृष्टे शुभग्रहैः पापनिरीक्ष्यमाणे । 
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निर्य्याणाध्यायः । ३६३ 


प्लीहोद्भवो वा विपपित्तजो वा मृत्युस्तदानीं परिवेदितव्य; ॥ ७ | 
रषे द्वितीये जलजो बनांते तृतीयके कूपतडागजातः । 

यदि जन्म काल में मेष राशि का प्रथम द्रेप्काण हो उस पर शुभ 
ग्रह की दृष्टि न हो और पाप ग्रह को इष्टि हो तो प्लीहा, विष या 
पित्त से, द्वितीय द्रेष्काण हो तो जल से और तृतीय द्रेप्काण हो तो 
कूप या तालाव से झुत्यु होतो है॥७॥ 

चुषद्रेप्फाणफलम्‌--- 
ब्रृषस्य पूर्वे त्रिलवे खराश्वक्रपेलकादिप्रभवों हि मृत्यु: ॥ ८ ॥ 
द्वितीयके पितहुताशचौरैख्चस्थलाशवादिभवस्तृतीये । 
| वृष का प्रथम देण्काण हो तो गदहे, घोड़े, ऊँट के सम्वन्ध सेप. 
- द्वितीय द्रेष्काण हो तो पित्त, अग्नि, चोर से और तृतीय द्रेष्काण हो 
_ तो उच्च स्थान से या घोड़े से खत्यु होती हे ॥ ८३ ॥ 
मिधुनट्रेष्काणफलम्‌-- & 

आधे काणे मिथुने च बातश्वासे द्वितीये मिथुने त्रिदोषे: ॥ ९ ॥ 
गजादितः पर्वेतपाततो वा भवेदरण्ये मिथुनांतच्के । 

मिथुन का प्रथम द्रेष्काण हो तो चात, श्वास से, द्वितीय द्रेप्काणः 
हो तो त्रिदोष से और ठतीय द्रेष्काण हो तो चन में हाथी या पर्वत, 


से मृत्यु होती है ॥ ६१ ॥ ._ 
ककद्रष्काणफ लस्‌. ` 


अपेयपानादपि कण्टकाच्च स्वभाच्च ककमथमे हकाणे ॥ १० ॥ 
बिषादिदोषादतिसारतो वा कस्य मध्यत्रिलवे मृति; स्यात्‌ । 
महाभ्रमछीहकणुल्मदोपे? कर्काशइके निधनं निरुक्तम्‌॥ ११ ॥ 
` कक राशि का प्रथम द्रेष्काण हो तो विष आदि के पीने से, कांटे 
` सेया स्वप्न से, द्वितीय द्रेष्काण हो तो विष या अतिसार से और 
| तृतीय द्रेष्काण हो तो भ्रम, प्हीही या गुल्म रोग से सत्यु होती है॥ 
सिद्दद्रेष्काणफलम- 


_ विषाम्बुरोगै; शवसनाम्बुरोगेरपानपीडाविषशस्रकैश् ।. 
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३९४ जातक्कामंरणे-- 


क्रमेण सिंहस्थरक्राणकेषु नूनं मुनीन्द्रेसरणँ प्रदिष्ठ[ू ॥ १२ ॥ 

सिंह का प्रथम द्रेकाण हो तो विष या जल रोग से, दवितीय 
द्वेष्काण हो तो श्‍वाल या जूल रोग से और तृतीय द्रेष्काण हो तो गुद- 
आरग के पीड़ा, विष या शखर से रुत्यु होती डे ॥ १२ ॥ 

{5 कायाउेप्काएफलम- _ 
कन्पाचरक्केनिलमोलिछनो दु्गाद्रिपाताच्च शप दितीये । 
-वरोष्ट्रशख्राम्बुनिपातकान्तानिमित्तजातं निधनं तृतीये ॥ १३ ॥ 

कन्या का प्रथम दष्काण हो तो घात या मस्त के पीड़ा से, दि- 
सीय द्वेष्काण हो तो डुग, पर्वत या राजा से और तृतीय द्वेप्काण हो 
नो गदहा, उड, अस्र, जज्ञ में गिरने या स्त्री के कारण खत्यु होती है ॥ 
` ` ` ` तुलाङ्रेष्क्राणफलम्‌--. ` ` परी 
तुलाच्काणे प्रथमे निपातात्कलत्रतो वा पशुतोपि शृत्युः । 
नूनं द्वितीये जठरामयेश्व व्यांताळलाच्चापि भवेस्तृतीये ॥ १४ ॥ 
` ` तुल्ला राशिका प्रथम द्रेष्काण हो तो पतन खरी या पश से, दवितीय 
द्वेष्काण हो तो पेट के रोग से और दतोय द्रेष्काण हो तो सर्प या जल 
से मृत्यु होती है॥ १४... .... 
वृश्चिकड्ण्काणफलसू--- . ` 
थवे हाणे खलु इश्चिकस्य सत्युर्विपाज्ञास्रभवोञ्यगस्यः । 
भारश्रमाद्दा कटिवस्तिरोगेम घेदृद्वितीये त्रिलषे तु मार्गे ॥ १५॥ 
जङ्लास्थिभङ्गाशमकलोष्टकाष्ठभवेत्ततीये त्रिलवेऽलिरासेः। ` 
वृश्चिक राशि का प्रथम देष्काण हो तो विष, अन्न या अखन से, डि 
तीय द्रेष्काण हो तो रास्ते. में कमर रा वस्ति के पीड़ा से और ठतीय 
द्रेष्काण हो तो जाँघ के हडडी टूरने से या पत्यल; डेला, काछ.के.आः | 


'चात से सृत्यु होती हे ॥ १४३ ॥ 
_ घयुदेष्काणफलम-- ` र 
आच रकाणे :घनुषो मृतिः स्याद्‌ गुदामयेश्चापि सरद्विकारे; ॥१६॥ | 
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निय्याणाध्यायः । दद 


विदाहतो वा विषतः शराद्रां नाशो इक्ाणे घनुषो द्वितीये । 
भवेजलाद्रा जलचारिणो वा क्रोडामयाद्वा घनुषस्तृतीये ॥ १७ ॥ 
` घललुका मथम ट्रे्काण दोतो गुदाके रोग या चात से, द्वितीय देप्काण 
हो तो ताप, विष या शर से ओर ठतीय द्रेप्फाण हो तो जल, जलजन्तुः 
या उद्र रोग से खत्यु होतो है॥ ६६-१७॥ : | 
'. ` ` सकरद्रेप्काणफलम्‌- ` रा it 
पूर्व इकाणे मकरस्य सिंह्ादृव्याप्राद्वरादादुद्रकतो डवितीये। ` 
पादैर्भजङ्गैथ तथा वृतीये चोराधिशखज्वरतो हि मृत्युः ॥ १८॥ 
मकर कः प्रथम द्वेप्काण हो तो वा, सिह या सूकर से, द्वितीय 
देष्काण दो ते! पेरों में पीड़ा या सप से और तृतीय द्रेष्काण हेह 
ता चोर, अझ, शस्त्र या ज्वर से चु शती है ॥ १८॥ 
हि rn न न दिय” 
कुम्भस्य पूर्व त्रिलवे तु पत्नीसुतोदर्याधिकृतो द्विती | 
गुद्यामयात्यर्बतपातनाद्वा विषाचुतीये मुखस्कपशुम्प। ॥ १ शग क 
कुम्भ रादि का प्रथम देप्काण दो देखी, पुण्या नशा 
से, द्वितीय द्रेष्काण हो तो गुत रोग या पहाड से जि | तीयः 
हो तो सुख के रोग या पडद्या से मृत्यु दोती है॥ १९ । 
| मीनद्रेप्काणकलभ्‌ द्वे । 
पीनाचरके ग्रहणीम्रमेहुस्माङ्गनाभ्य्ष भगश ५ हिंडे ४: 
जलोदरारै ग्वा “येऽपि च नोभगेदात्‌ ॥ २० ॥ 
जलोदराचेत्र गजग्रहेवा जस्स में हतया 0 
° = नन्दये मुत्यु: झंरोगेः परिवेदितव्य* । 
प्रान्ये काणे प्रथुरोमसंस्थे गस्ड' 


एवं तदानी निधन न पुक्त नव पर गगनेचरेन्द्रं! | २१ ॥ . 


श्‌ शि का प्रथम द्रप्काण [ दो तो is इण; ॥ 3 गुदम | ज, 
के कारण - यु ट्रेक ण्‌ हदो तो जलोदर झा दि २) रोग प्र हाथ ग्‌ 3 ल / 


न वि स्त्यु े 
या १ 1 श्र पीर ® ठत द्र || द्दो ळे दों 


` यदसा, किली म 
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समझना चाहिए, ॥ २०-९९ 1187९ 


। 


३६६ जातकाभरणे-- 


। शोषान्सत्युयोगः-- 
पापान्तरे शीतकरे कुमायाँ शोषान्मतिर्वा रुधिरप्रकोपात्‌ । 
कन्या राशि मे स्थित हो कर चन्द्रमा दो पाप ग्रह के मध्य में हो 
तो शोष या रक्त विकार से सृभ्यु हाती हे ॥ २१३ ॥ 
पाशहुताशनाश्यां सुत्युयोगः- 
शुभान्तरे शीतकरेष्ष्रमस्थे पातेन पाशेन हुताशनेन || २२ ॥ 
-अष्टम भाव में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि दो शुभ अह के मध्य 
मे हो तो गिरने से, फाँसी या अशि से मृत्यु होती है ॥ २२॥ 
भुजङ्गपाशामसत्युयोग-- 
पापेक्षितो पापखगौ त्रिकोणे यद्वाष्टमे बन्धञ्चुजङ्गपाशात्‌ । 


टक्काणका; स्युजनने हि यस्य काराग्रहे स्यान्मरणं हि तस्य ॥२३॥ 
नवम, पञ्चम या अष्टम भाव में दो पाप ग्रह वेठे हाँ और उन पर 
अन्य पाप ग्रह को इष्टि हो तो बन्धन, सर्प या फाँसी से सुत्यु होती है । 
अष्टम भाव में पाश, निगड़ या सपे टरेष्क।ण हो उस में पाप ग्रह बैठा 
झो तो द्रेष्काण के समान वन्धन से सत्यु होती है। पाश द्रेष्काण हो 
तो फाँसी से, निगड़ द्रेप्काए हो तो बेड़ी से और सर्प द्रेष्काण हो तो 
सप से सृत्यु होती है ॥ २३॥ 
» भार्याकृतमरणयोगः-- 
मीनोदयेऽकेऽस्तगते मृगाङ्के सपापके चास्फुजिति क्रियस्थै | 
भार्याकृतं स्यान्मरणं स्वगेहे वदन्ति सर्वे ग्ुनयः पुराणाः ॥ २४ ॥ 
जिल के जन्म काल में मीन लग्न में सूये, ससम भाव में चन्द्रमा, 
याप ग्रह से युत शुक्र मेष में हो तो स्त्री के सम्बन्ध से मनुष्य की सत्यु 
होती है ॥ २७ ॥ 
शूलेन सृत्युयोग;-- 
क्षीणेन्दुमन्दो गगने चतुर्थे दिनाधिराजोऽत्रनिजोऽथवा स्यात्‌ । 
मूतित्रिकोणायगताः खलाख्याः शलस्य मौलौ प्रलयं प्रयान्ति ।।२५॥ 


रमा शनि या रवि, हल कम [से दम, चतुर्थ भाव १ | 


es 


निर्य्याणाध्यायः । ईद 
'में हों अथवा लझ, नचम, पञ्चम, एकादश इन भावों में पाप ग्रह हों तो 
मस्तक में शूल रोग से मरण होता है ॥ २५ ॥ 

काएन सृत्युयोग;-- 
मेप्रणस्थे धरणीतनूजे दिवामणो भूतलभावसंस्थे | 
क्षीणेन्दुमन्दभविजोक्यमाने काष्ठाभिघातेन वदन्ति मृत्युम्‌ ॥२६॥ 


यदि ददाम भाव में मङ्गल, चतुर्थ भाव में सूर्य हो उन पर क्षीण 
चन्द्रमा और शनि को दि हो तो काष्ठ के आधात से मत्यु होती हे ॥ 


न र द्वि अनेकर म्स्त्यु योग$-- ल 
कषोऐन्दुभौमार्किदिवाकरे; स्यादायु:खलग्ाम्बुगतेगंदादे! | 
हे को ०२० > ० 
मृत्यु; खपुण्योदयपश्चमस्थस्तरेव नानाविधिकुइनेन ॥ २७ ॥ 
जिस मनुष्य के जन्म काल में क्षीण चन्द्रमा, मङ्गल, शनि, सूर्य 
क्रम से अष्टम, दशम, लग्न, चतुथे में वेठे हों तो अनेक रोग से सृत्यु 


। 

यदि पूर्चोक्त अह क्रम से दशम, नवम, खञ्च, पञ्चम में स्थित हों 

. तो अनेक प्रकार के रोग से रन्‍्यु होती है ॥ २७ ॥ 
शस्त्रहुताशनभूपप्रकोपेन सृत्युयोग;-- 

भूसुतुसूर्याकसुता यदि स्युशतुथजामित्रनमोगहस्था; | 

न्ति ते शख्रहुताशभूपमकोपजातं नियमेन मृत्युम्‌ ॥ २८ ॥ 

| यदि मङ्गल, सूये, शनि क्रम से चतुर्थ, सप्तम, दश में हो: तो 

| शस्त्र, अभि, और राजा के कोप से मत्यु होती है॥ २८॥ 

१ . प्रवासे5ग्निचाहनेन सृत्युयोगः-- ३3 
कुजेन्दुमन्दाः खजलद्रिसंस्था; कुमिक्षतस्ते मरणं रयु | 
मेष्रणस्यै रविभौमसोमैभेत्मवासेऽनलवाहना्यः ॥ २९ ॥ 
| तो मङ्गल, चन्द्रमा, शनि क्रम से दशम, चतुर्थ, द्वितीय में स्थित हों 
| तो कीड़े के घाव से मत्यु होती है। 
| + रवि, मङ्गल, Re तीनों दशप भाव में स्थित हों तो चिदेश 
। १ अग्नि या चाहने से सत्य शो ती हे १०९६७७५८०१ by eGangotri 


३६५ जातकाभरणे--- 


. . ` यन्त्रोत्पीडनेन उत्युयोगः-7 
कषीणेदुमन्दाकयुते विलग्ने भूमीसुत सप्तमभावयाते । 
विनाशनं यन्त्रनिपीडनेन भवेदवश्यं परिवेदितव्यस्र ॥ ३० ॥ 

यदि क्षीण चन्द्रमा, शनि, सूये ये तीनो लझ में ओर मङ्गल सप्तम 
भाच में स्थित हो तो मशीन से पीड़ा पाकर रत्यु होती है ॥ ३०॥ 
चक, विण्सूत्रपदेशे अस्युयोगः-- 
भौमे तुलायां च यमे च कर्के प्रालेयरश्मो रविञालयस्ये । . 
विष्मृत्रितासंकुलितप्रदेशेज्वश्यं विनाशः प्रिवेदितव्यः ॥ ३१॥ 
मङ्गल ठुला में, कक में शनि, और मकर या झुन्भ में चन्द्रमा हो 
तो विष्ठा मुत्र से भड़ी हुई भूमि में स॒स्यु होती है ॥ ३१ ॥ 
. चनांतराले सत्युयोग-- - ` 
 मेपूरणास्ताम्बुसहै; क्रमेण क्षीणंदुमन्दा्वनिपुत्रयुक्ते! । 
दुर्गातराले च शिलोचये वा बनांतरासे मलयः किल स्यात्‌ ॥३२॥ 
क्षीण चन्द्रमा, शनि, मङ्गल ये क्रम से दशम, सम, चतुर्थे में | 
स्थित हो तो इग स्थान पर्वत या जङ्गल में शयु होती है ॥ ३२॥ | 
 शुह्मरोगाऱ्सत्युयोगः-- - 
वल्लोपपत्नावनिखनुद्टे क्षीणे विधी रन्ध्रगतेष्कपुत्रे । 
` शुद्यामयाद्रा कृमिहेतुतो वा भवेदवश्य॑ मरणं रणाद्रा ॥ ३३ ॥ 
क्षोण चन्द्रमा, शनि दोनों अएम में स्थित हो कर बली मङ्गल से 
देखे जाते हो तो गुप्त रोग, कोड़ा के कारण या युद्ध [से मरण 
होता है. ॥३३॥ _ . | 
विहंगेनाश्‍वपदकारणेन च सुत्युयोगः- 
पित्रे कलत्रोपगते स भोमे मन्देऽषमस्ये च-विधौ चतुर्थे । .. 
विइन्गमश्वापदकारणेन निर्य्याणमाहुयुनयः पुराणा; || ३४. ` 
_ मजल और रवि सप्तम भाव सें, शनि आम में और चन्द्रमा चतुर्थ 
में हो मो पकी या बाप हालि हिलक प्राणियों, से खा होती डे॥३श 


|) 
( 
। 


चन्द्रकतनियाणाध्याय; [2 ३६६ 


 परचेतादिपतनेन मृत्युयोगः 
लग्नामत्रिकोणेषु भाइुभोमाकजेन्दुभिः । 
॥ ) 
__पावेतीयो भवेन्सृत्युर्भत्ति पातभवोञ्यवा ॥ ३५ ॥ 
सूर्य, मङ्गल, शनि, चन्द्रमा ये क्रम से लग्न, अष्टम, पञ्चम, नवम 
में स्थित हों तो पर्थेत या दीवाल के गिरने से सृत्यु होती है ॥ ३५॥ 
तीर्थमरणयोगः -- 
सौम्येऽमस्थे शुभदृष्ियुक्ते धर्मेश्वरे वा शुभखेचरेन्द्रे । 
तीर्थे वृतिः स्याधदि योगयुग्म तीर्थे हि विष्णुस्मरणेन मृत्युः॥३६॥ 
अष्टम आच में स्थित हो कर बुध यदि शुभ ग्रह से इष्ट युक्त हो 
अथवा नचम भाव का स्वामी शुभ ग्रह हो तो तीथे में मृत्यु होती है। 
` दोनों योग यदि हो तो विष्णु भगवान के स्मरण पूर्वक सुत्यु होती है३६ 
खिया; सतोत्वयोगः-- 
धर्मस्वामी धर्मगो धर्मसंस्थौ सूयक्ष्माजी पेत्तदाम्िप्रवेशम्‌ । | 
कुर्यात्पत्नी लग्नजामित्रनाथौ मित्रे स्यातां नान्यथा सद्धिरक्तस्‌ ॥२७॥ 
- अवसेश, सूर्य, मङ्गल तीनों नवम, भाव में हाँ और लग्नेश, सघमेश 
दोनों में मित्रता हो तो सत्यु होने पर उस की खो अग्नि प्रवेश 
| करती है। लग्नेश, सप्तमेश दोनों में मित्रता न हो तो आझि में प्रवेश 
| नहों करती है ॥ ३७॥ 


इति निर्याणाध्यायः 
TS ; 
अथ चन्द्रक्ृतनिय्याणाध्याय; 
इति प्रणीतं निर्य्याणं माचीनमुनिसंमतस्‌ । 
यवनैरुदितं यत्र सविस्तरमथोच्यते ॥ १ ॥ 
¦ इस प्रकार प्राचीन सुनियो के कथनाउसार निर्याण कद्दा है, 
| अब यचनाचायोक्त निर्याण कहता हैं।॥ १॥ 
फलसहितमेषराशिस्थितचन्द्रनियणमू- 
| घनन्तु; परोपकरणे रतः by eGangotri 
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३७० जातकामरणे-- - 


सर्घकर्मसमायुक्त; सुशीलो राजवद्ठभः ॥ २ ॥ 
गुणाभिरामः सततं देवत्राह्मणपूजकः । 
कोष्णशाकाल्पभोक्ता च ताम्रविस्तृतलोचनः ॥ ३ ॥ 
. शूर! चीघ्रममादी च कामी दुबलजालुकः । 
. शिरोत्रणयुतो दाता कुनखी सेवकमिय; ।॥। ४ ॥ 
विमाय सङ्गरे भीस्थपलो नितरां भवेत्‌ । 
` अथे समे वर्षे त्रयोदशमिते ज्वर: ॥ ५ ॥ 
षोडशे वा सप्तदशे वर्ष स्यात्तु विधूचिका। 
वृतीये द्वादशे चापि जलाङ्कीतिः प्रजायते ॥ ६ ॥ 
पञ्चविशन्मिते वषे सन्तानं च निशान्धता । 
द्वात्रिशअमिते वर्ष शस्त्रघातः प्रजायते ॥ ७ ॥ 
कार्यारस्भप्रलापी च विदेशगमने रत; । 
कृशांगः शीघ्रगो मानी शुभलक्षणसयुत; ॥ ८ ॥ 
वाताधिक्यः शुभेष्ष्टे चन्द्रे ननतिसंगिते । | 
आयुस्तस्य विनिर्देश्यं कातिकस्य सितेतरे ॥ ९ ॥ 
पत्ते बुधे नवम्यां च निशीथे च शिरोरुजा । 
निधन जायते नूनं जन्मनीन्दावजस्थिते ॥ १० ॥ 
जिस के जन्म काल में मेष राशि का चन्द्रमा हो द्द घनचान, _ 
पुञचान,, उम्र, परोपकार करने में निरत, सब कार्य करने थाला, _ 
सुशील, राजा का प्रिय, शुणे', देवता ब्राह्मण का भक्त, उष्ण शाक झर _ 
थोड़ा भोजन करने चाला, ताम्रचणे के बड़े २ नेत्र चाला, शर, शी 
प्रमाद में पड़ने चाला; कामी, डुबेल जाचु वाला, शिर घण चाला, दानी, 
कुनखी, सेवकों का. स्नेही, दो खी. वाला, . संग्राम में डरने वाला | 
सदा चञ्चल, जन्म से १, ७, १३ वष में ज्वर, १६, १७चचे में विसूचिका 
३, १२ संल ऐें “डूबने 'का भय; रपये में, सन्‍्लात्/ को उत्पति 


चन्द्रकृतनिर्याणाध्यायः । ३७१ 
 रतौन्ध, ३२ वर्ष में शख्रघात, कायो के आर छ को परे 
ली बिदेश यात्रा में निरत, डुवेल शरीर रा गा a य 
ब्म, मानी, शुभ लक्षण से युक्त तथा चात व्याधी मनुष्य होता है। 
यदि चन्द्रमाके ऊपर शुभ प्रह की दृष्टि हो तो ६० वष का आयुदाय 
होता है। कातिक मास, कृष्ण पक्ष, वुधवार, नवमी तिथि, मध्य रात्रि 
क समय में शिर के रोग से मृत्यु होती हे ॥ २-१० ॥ 
बृषणाशिस््थिचन्द्रनियर्याणम्‌- 
अल्पतेजा नरः स्तब्धः कर्मशुद्धिविवभितः | 
सत्यवागथवान्कासी कामिनीवचनानुगः ॥ १ ॥ 
चिरायुरर्पकेशश्च परोपकरणे रतः । 
पितुर्मातुगुरुणां च भक्तो भूपतिवष्ृभः॥ २॥ 
सभायां चतुरो नित्यं सन्तुष्टो येन केनचित्‌ । 
पोडास्यात्मथमे वर्षे तृतीयेऽग्निभयं दिशेत्‌ .॥ २ ॥ 
विसूचिकाभयं विद्यात्सप्तमे नवमे व्यथा । 
दशमे रुधिरोदगारो द्वादशे पतनं तरोः ॥ ४ ॥ 
सर्पाच्च षोडशे भीतिः पीडा चेकोनर्विशके । 
पश्चविशन्मिते तोयाङ्कयं भवति निश्चितम्‌ ५ ॥ 
त्रिशन्मिते तथा पीडा द्रात्रिशत्ममितेःपि च । 
ओष्मल! शान्तिभाक्छूरः सहिष्णुबुद्धिमालरः ॥ ९ ॥ 
यग्रहेक्षिते चन्द्रे पण्णवत्यब्दसंख्यया । 
आयुजन्तो विनिर्देश्यमवश्यं वचनात्सताम्‌ ॥ ७ ॥ 
माघमासे नवम्यां च शुक्ल पल्ष भृगोर्दिने । | 
रोहिण्यां निधनं विद्याजन्मनीन्दो दृषस्थिते | ८ ॥ 


उ चे काल बा. सा क मद 
तेज चाला, स्तब्ध, कमे शुद्धि से हीन, सत्य वाल / घेती कामी, 


_ ३७२ [ ति जातकाभरणे-- 
ते स्त्री के वचन में रहने चाला, दीघे जीवी, थोड़े केश वाला, परोपकारी, ' 
पिता, माता और गुरु का भक्त, राजा का प्रिय, सभा में चतुर, थोड़े | 
से भी सन्तुए होता है। न | 
'१ चष सें पीड़ा, ३ चर्ष में अझिभय, ७ चष में विसूचिका, ३ वष 
में पीड़ा, १० वे में रक्त विकार, १२ वषे में पेड़ से गिरना, १६ चष. 
सें सपं का भय, २१ चष में पीड़ा, २५ वषे में जल अय, ३०, ३२ चे: _ 
में पीड़ा, कफी, शान्त, शर, चमाशील तथा बुद्धिमान्‌ होता है। यदि 
चन्द्र के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो ६६ वर्ष का आंयुर्दाय होता है। 
माघ मास, शङ्क पक्त, नवमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र में मनुष्य का 
मरण होता है ॥ १-८ ॥ 
मिथुनराशिस्थितचन्द्रनिर्याणम्‌- . 
ग्रापण्या चतुरः प्रज्ञो दढसौहुदकारक; । 
मिष्टान्नाशी सुशीलश्च छिन्नवाक्चललोचनः ॥ १ ॥ 
कुडुस्ववत्सल; कामी, ुतूहलरतिमियः । . 
वयसः पूवभागे तु सुखी मध्ये तु मध्यम; ॥ २ ॥ 
चरमेऽतितरां दुःखी द्विभायों गुरुवत्सल! । 
स्वल्पापत्यो गुणेयुक्तो नरो भवति निश्चितम्‌ ॥ ३ ॥ 
इक्षाङ्ीः पञ्चमे वर्ष पोडशेघरिडृत भयम्‌। 
अष्ठादशप्रमाणे तु कण रुMपरिपीडनस्‌ ॥ ४ ॥ 
बिशत्या प्रमिते वर्षे पीडात्यंतं प्रजायते । 
अएत्रिशन्मिते नूनं पीडा स्यान्शतुना समा ॥ ५ ॥ 
भोगी दानरतो नित्यं सत्यधर्मपरायणः । 
सुभगो विषयासक्तो गीतनत्यप्रिय; सुधी? ॥ ६ ॥ 
शास्रज्ञ! शुभवाम्जीवेदशीतिः शरदां नरः । 
वेशाखे शुक्ृपत्े च द्वादश्यां बुधवासरे ॥ ७ ॥ 
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चन्द्रकृतनियाणाध्यायः । ३७३ 


मध्याह हस्तनक्षत्रे निर्याणं खलु निर्दिशत्‌ । 
इत्युक्तं मिथुनस्थे तु जन्मकाले कलानिधौ || ८ ॥ 
जिसके जन्म काल में मिथुन का चन्द्रमा हो चह चतुर, पण्डित 
इढ मैत्री करने घाला, मिष्टान्न भोजन करने बाला सतीचे थोड़ा 
बाक्य बोलने वाला, चञ्चल नेत्र चाला, चन्छुओं का पालक, कामी, 
उत्कण्ठा युक्त, रति का प्रेमी, पूघे अवस्था में सुखी, मध्य में मध्यम 
पुल, अन्त सें दुखी, दो खी घाला, गुरु का भक्त, थोड़ी सन्तान बाला 
झर गुणवान्‌ होता है। ३ वषे में वृक्ष का भय, १६ घं चष में शत्र 
का भय, १८ थे चष में कण रोग, २० चें चष में विशेष पीड़ा, ३८ घं 
बषे में मरण तुल्य कष, भोगी, दाता, सत्य धमं में निरत, सुन्दर, 
विषयी, गान नाच का स्नेही, वुद्धिमान्‌, शास्त्र को जानने वाला, प्रिय 
बोलने वाला ओर ८० वर्ष को आयु होती है । 
वेशाख मास, शुक्ल पक्त, डादशी तिथि, वुध दिन, हस्त नक्षत्र, 
' मध्यान्ह समय में उस को सुत्यु होती है ॥ १-८॥ 
कर्कराशिस्थितचन्द्नि्याणमाइ- 
'परोपकृतिकर्ता च सबसंग्रहतत्परः । 
पुत्रवान्गुणवान्साधुभ क्तः पित्रोः खिया जितः ॥ १ ॥ 
अहपायुः प्रथमे भागे निःस्त्रो मध्ये सुखी भवेत्‌। 
तृतीये धम सं सक्तस्ती्थ यात्रापरायणः ॥ २॥ 
` रेखा तस्य भवेन्नूनं ललाटे मध्यगामिनी । ` 
चामाङ्गेऽम्निभयं विद्याच्छीषस्क्परिपीडित; ॥ २ ॥ 
र र 
वान्धवेबहुभियुक्तो वहुभायः प्रजायते | 
भग्रहस्थितिवेत्ता च बहुमित्रः प्रियंवदः ॥ ४ ॥ 
रोगी स्यात्मथमे वर्षे तृतीये लिगपीडनम्‌ । 
यकर्त्रिश स्मित पॅच (पर्ता 'भयमादिशेत् 3) छवी 


३७४ जातकामरणे-- 


द्वात्रिशत्ममिते वर्षे बहुपीडोळूवो भवेत्‌ । 
पंचाशीतिमितं बयादायुः पण्णवतिश्च वा ॥ ६॥ 
माघे मासि सिते प्ते नवम्यां भरगुवासरे । 
रोहिणीनामनक्षत्रे त्रजेदायुः ्पूणतास्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रसूतो ककराशिस्ये कुसुदानन्दने सति । 
पुराणेस्ुुनिभिः प्रोक्तं निर्याणमिति निश्चित्‌ ॥ ८ ॥ 
जिस के जन्म काल में कक का चन्द्रमा हों चह परोपकारी, सव. 
चस्तुओं का संग्रह करने घाला, पुत्रचान्‌, गुणवान्‌, सज्जन, पिता 
माता का भक्त, खी के वश में रहने : घाला, अल्पायु, बाल्य काल में 
है मध्य में सुखी, अन्त में घमे मे निरत, तीथ यात्रा करने चाला, | 
ललाट के मध्य में रेखा चाला, चाम अङ्ग में अभि का भय, मस्तक में | 
से पीड़ित, वहुत यन्धुंओं से युक्त, बहुत स्त्री चाला, ज्योतिष _ 
शाख को जानने चाला, प्रिय बोलने चाला और वहुंत मित्र वाला | 
होता है । १ व में रोगी, ३ चष में लिङ्ग में रोग, ३१ चे वर्षे में संप 
भय, ३२ घें वर्ष में अधिक पीड़ा ओर ८५ चष से ६६ च्ष तक को | 
आयु होती है । माघ मास, शक्ल पक्ष, नचमी तिथि, शुक्र चार, रोहिणी 
नक्षत्र में मनुष्य की सत्यु होतो है ॥ १-८ ॥ | 
सिहराशिगतचंद्रनिर्याणमाह-- 
घनधान्यसमाशुक्तः श्रामांश्च समरप्रियः । 
विद्वान्सवंकलाभिङ्ञो विदेशगमने रतः ॥ १ ॥ 
विशालः पिङ्गलाक्षश्च क्रोधी स्वल्पात्मजो नरः । 
सवंगः शत्रुहंता च शिरोरुङनिष्ठुरो महान्‌ ॥ २॥ 
भूताद्वाधादिमे वर्ष पंचमेऽब्देऽग्नितो भयम्‌ । 
सप्तमे ज्वरबाधा च उृणां भवति निश्चितम्‌ ॥ ३ ॥ 
विषूचिकोळूवा पीडा तृणां भवति निश्चितम्‌ । 
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चन्द्रकृतनिर्याणाध्यायः। ३७४ 


विंशन्मिते भयं सर्पादेकविशे प्रपीडनम्‌ ॥ ४ ॥ 

ग्रष्टाविशन्मिते वर्ष चापवादभयान्वितः । 

दवातरिशत्रमिते नूनं वत्सरे परिपीडनम्‌ ॥ ५ ॥ 

उद्रे सव्यभागे तु वातशुल्मादिसंभवः । 

सुशीलः कृपणणोत्यतं सत्यवादी विचक्षणः॥ ६ ॥ 

शुभग्रेक्षिते चंद्रे शतायुर्जायते नरः । 

फाल्युनस्यासिते पन्चे पंचम्यां भोमवासरे ॥ ७ ॥ 

मध्याहे जलमध्ये च पृत्युनूनं न संशय; । 

सिंहराशिस्थिते चंद्रे निर्याणमिदमीरितम्‌ ॥ ८ ॥ 

जिस के जन्म काल में सिंह राशि का चन्द्रमा हो वह घन धान्य 
से युक्त, श्रीमान्‌, संग्राम का प्रेमी, विद्वान्‌, सव कलाओं को जानने 
चाला, विदेश में रहने वाला, विशाल शरीर चाला; पीत घरा के नेत्र 
वाला, क्रोधी, थोड़ी सन्तान घाला, सव जगह जाने चाला, शत्रुओं 
को मारने चाला, मस्तक रोगी, और निष्ठुर होता है। १ वर्षे में भूत 
` से पीड़ा, « थे वर्ष में अग्नि भय, ७ चें घष में ज्वर विषूचिका का भय, 
२० चे बै में सर्प भय, २१ थे वर्ष में पीडा, २८ घे वर्ष में लोकापवाद 
और ३२ बे वर्षे में उद्र को दाहिनी ओर में गुल्म रोगका भयहोताहै॥ . 
तथा सुशील, अति कृपण, सत्य वक्ता और पण्डित होता. है। 
यदि चन्द्रमा शुभ ग्रह से देखा जाता हो तो मनुष्य की आयु १०० 
चर्ष की होती है । फाल्युन मास, इष्ण पक्ष, पञ्चमी तिथि, मङ्गलवार) 
मध्याह्न काल, जल मध्य में सत्यु दोती है॥ १-८ ॥ 
कन्याराशिस्थितचन्द्र र इतनिय्याणम्‌- 

स्वजनानन्दकुन्नित्यं धनवान्वहुसेवकः | 

प्रवासी च कलाभिश्ों गुरुभक्त प़रियंवदः ॥ १ ॥ 

देवतादिनवर्याणां भक्तस्तत्परमानसः | 


i धमकमसम्मायुक्तो 


३७६ ` ज्ञातकाभरणे-- 


कन्यकारपत्वमापन्नो भूरिपुत्रो भवेन्नरः । 
शिश्ने कण्ठप्रदेशे च लाञ्छनं निश्चित भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
वहिपीडा तृतीयेञ्न्दे पंचमे लोचनव्यथा । 
नवमे द्वारवाधा च त्रयोदशमितेपि च ॥ ४ ॥ 
तथा पञ्चदशे वर्ष सर्पतो भयमादिशेत्‌ । 
एकविंशन्मिते वर्ष पतनं इक्षभित्तितः॥ ५ ॥ 
अरण्ये शस्रघातः स्याद्व्षे त्रिशन्मिते श्रुवस्‌ । 
अशीत्यव्दं भवेदायुअन्द्रे सौस्यग्रहेक्षिते ॥ ६ ॥ 
चैत्रकृष्णत्रयोदश्यां निधनं रविवासरे । 
` „ शीतद्यती स्थिते सती कन्यायामिति संस्छृतस्‌॥ ७ ॥ 
जिसके जन्म काल में कन्या राशि का चन्द्रमा हो तो वह अपने चन्छुओं 
को आनन्द देने चाला, धनवान्‌, वहुत नौकर वाला, विदेश में रहने 
चाला, कलाओं को जानने चाला, शुरू का भक्त, प्रिय बोलने घाला, 
देवता ब्राह्मण का भक्त, धमं कमं में रत, जनों में श्रेष्ठ थोड़ी कन्या 
. अधिक पुत्र घाला, लिङ्ग ओर कण्ठ में चिह्न चाला होता है। ३ वष 
में अग्नि भय, ५ वर्ष में नेत्र पोड़ा, और १३ वष में गुदमाग में पीड़ा, 
१५ बे में सपं भय, २१ चें चष में वृत्न और दीचाल का भय, ३० वें 
बष में जङ्गल में शास्त्राधात का भय होता हे । यदि चन्द्रमा के ऊपर 
शुभ ग्रद्द को दृष्टि हो तो ८० चष को आयु होती है। चेत्र मास, ऊष्ण 
पक्ष, चयोदशी तिथि, रविवार में मरण होता हे ॥ १-७॥ 
तुलाराशिस्थितचन्द्रकतनियर्याणमाह--- 
मान्य; सवजनर्नूनं वस्तुसंग्रहतत्परः 
भोगी धर्मपरः श्रीमान्बहुभृत्यो विचक्षण! ॥ १ ॥ 
वापीहूपतडागादिनिर्मितो सादर! सदा । 
प्रा, सवकलाभिज्ञो उपाणामतिवळभः ॥ २ ॥ 
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चन्द्रकतनियाँणाध्याय; । ३७७ 


मधुरान्ञरसप्रीति्विमायः पिव्॒भक्तिकृत्‌ । 

स्वृत्पापत्योज्टपवन्धुश्॒ कृषिकमेविचक्षणः ॥ ३ ॥ 

क्रयविक्रयसस्पापिदिवब्राह्मणपूजक! । 

` भार्यावचोहुगामी च सप्तमेळदेभरिजं भयम्‌ ॥ ४ ॥ 

अष्टमे ज्वरजा पीडा द्वादशे च जलाळूयम्‌ । 

तरोस्तुरगतः पातः सपभीर्वापि विशके || ५॥ 

एकविंशन्मिते पीडा चन्डे सोम्यग्रहेश्षिते । 

पश्चाशीतिभवेदायुरवेंशाखस्याद्पक्षके ॥ द ॥ 

सार्पेष्ठ ्यां भ्रगोर्वारे निधनं पूव यामके । 

तुलाराशिस्थिते चढ़े निर्य्याणमिति सूचितम्‌ ॥ ७॥ 

जिस के जन्म काल में तुला का चन्द्र हो चह सव जनों का मान्य, 
वस्तुओं का संग्रह करने चाला, भोगो, धमे में रत, लच्मीचान्‌ , बहुत 
गौकरो से युक्त, पण्डित, कुआँ ताल्लाव ञ्रादिवनवाने चाला, बुद्धिमान, 
कलाओं को जानने घाला, राजप्रिय, मिशन्न प्रिय, दो खी वाला, 
माता पिता का भक्त, थोड़ी सन्तान बाला, थोड़े वन्धु वाला, खेती 
करने वाला, क्रय विक्रय से आमदनी करने चाला, देवता ब्राह्मणों 
का भक्त, स्त्री के वाक्य में रहने वाला होता है। ७ वष सं अग्निमय, 
द षष में ज्वर, १२ चषे में जल भय, २० घें चष में दृक्ष या घोड़ा से 
गिरने का और सर्प का मय, २१ चें चर्ष में अनेक कए होता है। 
` चन्द्रमा यदि शुभग्रह से देखा जाता हो तो ८५ चष को आयु होती है । 
= शाख मास, शुक्ल पक्त, अश्लेषा नक्षत्र, अष्टमी तिथि, सोमवार 
 मेंसुत्यु होती है ॥ ६-७ ॥ 
वृश्चिकरादिस्थितचन्द्रनिय्याणमाह-- 

परतापपरः क्रोधी विद्रेषी कलहमिय; । 
विश्वासघातकथापि मित्रद्रोही विचक्षणः ॥  ॥ 


C-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३७८ __ ज्ञातकाभरणे-- 


असन्तुष्ठी त्रपैः पूज्यो विघ्चकर्तान्यकमण् । 
शुभलक्षणसंयुक्तो गुप्तपापश्च विक्रमी ॥ २ ॥ 
बहुभृत्यश्वतुबंधुर्द्रिमार्यो जायते पुमान्‌ । 
प्रथमेळ्दे ज्वरात्पीडा तृतीये भयमग्नित; ॥ ३ ॥ ८ 
पं चमेऽ्दे ज्वरात्पीडा तथा पंचदशेऽपि च। 
पंचबिशम्मिते वर्ष पीडा स्यान्महती भ्रुवम्‌ ॥ ४ ॥ 
चंद्रे सौस्मग्रहैे नवत्यब्दान्स जीवति । 
ज्येष्ठमासि सिते पक्षे दशम्यां बुधवासरे ॥ ५ ॥ 
हस्तनक्षत्रसंयुक्ते मध्यरात्रे गते सति । 
चंद्र हश्चिकराशिस्थे निर्याणमिति कीर्तितम्‌ ॥ ६ ॥ 
जिस के जन्म काल में वृश्चिक राशि का चन्द्रमा हो चह दूसरों 
को पीड़ा देने चाला, कोधो, ठेष करने चाला, झगड़ालु , विश्‍वास | 
घाती; मित्रद्रोहो, पण्डित, असन्तोषो, राजा से आदत, दूसरे के कायं | 
में गधा डालने बाला, शुभ लक्षण से युक्त, ुप्तपापी, पराक्रमी, बहुत 
नौकर वाला, चार भाई वाला, दो खरी वाला होता है। १ वर्षे में ज्वर | 
पीडा, ३ वष में अग्निभय, : वष में ज्वर पीडा, १५ और २५ चर्ष में . 
बिशेष पीडा होतो है। चन्द्रमा के ऊपर शुभ अह की दृष्टि हो तो 
९० वष आयु होती है । ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, दशमी तिथि, बुथार, . 
हस्त नक्षत्र, मध्य रात्रि में मृत्यु होती है ॥ १-६॥ - 
धघनुराशिस्थितचद्रकतनिर्याणमाह-- 
राज्ञो धमी सुपुत्र राजमान्यो जनप्रियः । 
द्विनदेवाच ने प्रीतिवस्तुसंग्रहतत्परः ॥ १ ॥ 
सभायां च भवेद्रक्ता सुनखी सुमतिः शुचिः । 
स्थूलदन्ताधरग्रीवः काव्यकर्ता प्रगरभकः ॥ २ ॥ 
कुलशाली वदान्यश्च समाग्यो हढसौहृद्‌ः । 
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चन्द्रकृतनियांणाध्यायः । ३७६ 


निश्चपादतलः केशी साहसी विनयान्वितः ॥ ३ ॥ 
शांतः कषिममकोपी च॒ तापसः स्वल्पथु नर; । 
स्वल्पापत्यो सुवंधु्व पूर्वे वयसि वित्तवान्‌ ॥ ४ ॥ 
सबाधः प्रथमे वर्ष महापीडा त्रयोदशे । 
अष्टपष्टिमित माहुरायुर्वा पंचसप्तति! ॥ ५ ॥ 
चंद्रे सवशुभरेष्ठे शतवर्षाणि जीवति | . 
आपाढस्यासिते पत्षे पंचम्यां भृगुवासरे ॥ ६॥ 
निशायां हस्तनक्षत्रे निधनं सर्वथा भवेत्‌ । / 
निय्याणमिति संप्रोक्तं चंदे सतौ घनुस्थिते ॥ ७॥ “~= . | 
जिस के जन्म काल में धनु राशि का. चन्द्रमा हो घह पण्डित, _ 
धर्मात्मा, पुत्रवान्‌, राजा का मान्य, लोगों का प्रिय, ब्राह्मण देवताओं 
मे भक्ति, चस्तुओं का संग्रह में तत्पर, समा में बोजने वाला, सुन्द्र 
नख घाला, खुन्दर बुद्धि चाला, पवित्र, वड़े बडे दाँत, स्थूल ओठ और 
स्थूल ग्रीवा वाला, कवि, प्रौढ, कुल में प्रधान, दाता, भाग्यवान्‌ , इढ 
मित्र चाला, गहड़ा पाद तल वाला, क्लेशो, साहसी, विनयी, शान्त, 
जल्दी क्रोध करने घाला, तपस्वो, थोड़ा भोजन करने चला, थोड़ी 
सम्तान चाला, उत्तम कुडम्बो से युक्त ओर पूर्व अवस्था में धनी होता 
है। १ वर्ष में कष्ट, १३ वर्ष में विशेष कष्ट, ६८ वर्ष से ७५ चष तक 
की आयु चाला होता है । चन्द्रमा यदि शुभ ग्रह से देखा जाता हो तो 
१०० घर्ष की आयु होती है। आपषाह मास, कृष्ण पक्त, पञ्चमो तिथि, 
शुक्र चार, हस्त नक्षत्र, रात्रि के समय में सत्यु होती है ॥ १-७॥ 
मकरराशिगतचंद्रनिय्य|णमाह- 
धीरो विचक्षणः छेशी पुत्रवान्ट्पतिमिय । 
कृपालुः सत्यसंपन्नो बदान्यो सुभगोञ्तसः ॥ १ ॥ 
कृष्णतालुः पुमान्वूनं बिस्तीणकटिरुङवेत्‌ | 
पं सपे “चत्सरे/पीढा, प्प्तमे, | च्‌ जुलाड यम ॥, 2 गा, ri 


३८० जातकाभरणे-- 


दशमे पतन शक्षाद्‌ द्वादशे शस्नपीडनम्‌ । 
विशन्मिते ज्वराद्वाधा शाखासु पश्चविशके ॥ ३ ॥ 
पंचत्रिशत्समाकाले वामाडूडभिभयं दिशेत्‌ । 
अब्दानां नवतिनूनमायुस्तस्य प्रकीर्तितम्‌ ॥ ४ ॥ 
„ श्रावणस्य सिते पचे दशम्यां भोमवासरे । 
/ ज्येष्ठायां निधनं नूनं चंन्द्र मकरसंस्थिते ॥ ५ ॥ 
~ जिसके जन्म काल में मकर. राशि का चन्द्रमा हो घह धीर, 
पण्डित, रोगी, पुत्रचान्‌ , राज प्रिय, दयालु, सत्य बोलने चाख्या, दाता, 
सुन्दर, आलसी, कृष्ण घण का तालु चाला और विस्तृत कमर 
चाला होता है। ५ चष में पीड़ा, ७ घषं में जलभय, १० वर्ष में 
वृक्ष से गिरने का भय, १२ वर्षे में.शख्र का आघात, २० थें चष में 
ज्वर, २५ थे चष में कए, ३५ चे चषे में चामाङ्ग में अग्नि भय होता है। 
“४० वर्ष की आयु होती है। आवण मास, शुक्ल पक्ष, दशमी तिथि, 
मङ्गल चार, ज्येष्ठा नक्षत्र में उस की सत्यु होती है ॥ १-५॥ 
कुम्भराशिगतचन्द्रनिरय्याणमाइ-- 
दाता सिष्टान्नमोक्ता च धमकार्येषु सत्वर! । 
मियवक्वृत्वसंयुक्तो नरः क्षीणकलेवरः॥ १ ॥. 
स्वस्पापत्यो द्विभायश्च कामो द्रव्यविवर्जित; | 
चामहस्ते भवेह्नक्ष्म पीडा प्रथमबत्सरे || २ ॥ 
पञ्चमेऽग्निभयं विद्यादथ द्रादशवत्सरे। ` 
व्यालादां जलतो भीतिरष्टाविशतिमे क्षतिः ॥ ३ ॥ 
चोरेभ्यश्च भवेदायुवर्षाणां नवतिर्भुवस्‌ । 
भाद्रे मास्यसिते पन्चे चतुर्थ्या शनिवासरे ॥ ४ ॥ 
भरणीनामनक्षत्रे ग्रणन्ति मरणं नृणाम्‌ । ` 


एबसुक्तं सुनिश्रेष्ठेअन्दे जन्मनि मग MS 


चन्दकृतनिर्याणाध्यायः । ३८१ 


जिस के जन्म काल में कुम्भ का चन्द्रमा हो वह मनुष्य दाता, 
मिशन भोजन करने चाला, धर्म कार्य में शीत्रता करने-चाला, प्रिय 
. बोलने घाला, ठुबल, थोड़ी सन्तान चाला, दो स्त्री वाला, कामी, द्रव्य 
से रहित और घाम हाथ सें चिन्ह चाला होता है । १ चष में कष्ट,५ वर्षे 

में अग्निभय, १२ चष में सपेभय, २८ चष में चोरों से ज्ञतिद्दोती है ॥ 


भाद भास, कष्ण पक्ष, चतुर्थी तिथि, शनि वार, अरणी न ज रें 
मृत्यु होती हे ॥ १-५ ॥ 
मीनराशिगतचन्द्रनिय्याणमाह- 


घनी सानी विनीतश्च भोगी संहुष्ठमानसः । 
पितृमातृसुराचार्यगुरुभक्तियुतो नरः ॥ १॥ . 
उदारो रूपवाच्छे्ठो गन्धमाल्यवि भूषणः । 
पञ्चमेऽ्देजलाद्धीतिरष्ठमे ज्वरपीडनस्‌ ॥ २॥ 
द्वाविंशे महती पीडा चतुविंशन्मितेऽरके । 
पूर्वाशागमनं चायुरूदानां नवतिः स्पता | ३ ॥ 
आश्चिनस्यासिते पते द्वितीयायां गुरोर्दिने | 
कृत्तिकानामनक्षत्रे सायं गृत्युन संशय; ॥ ४ ॥ 
इतीरितं तु निर्याणं यवनाचाय संमतम्‌ | 
मोनस्थे यामिनीनाथे भवेदत्र न संशय; ॥ ५॥. 
जिस के जन्म काल में मीन राशि का चन्द्रमा दो चह धची; आ 
नग्न, मागी, हित मन वाला, माता, पिता के भ ळे 
सुन्दर, श्रेष्ठ, गन्धयुक्त माला और अचण ra क पे धो 
में षे सें ज्वर, २२ च पोड्‌। 
वष में घर से कक की यात्रा हातो है। ६० चष का आयु यी 
है । आश्विन मास, कृष्ण पच्छ, द्विताया तिथि, बय प य 
नक्तत्र सायं काल में सत्यु होती है। इस तरह मानर 
चन्द्रमा का निर्याण सुनियों ने कदा है॥ १-५॥ 
इति चन्द्रकतनिर्याणाध्यायः। 
Se 
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स्रीजातकाध्याय! । 
स्रीणां फल्ले विशेषतामाह-- 

यजन्मकालाहदितं नराणां होराप्रवीणे! फलमेतदेव । | 
रीणां प्रकरप्य खलु चेदयोग्यं तन्नायके तत्परिवेदितव्यस्‌ ॥ १॥ | 
` / _ जन्म काल से ज्योतिष शास्त्र को जानने चाखों ने पुरुष के लिये 
«` जो फल कहा है, बही स्त्री के भी कहना चादिये। किन्तु उन में जो 
स्त्री के लायक.न हो चह उस के स्वामी को कहना चाहिए ॥ १॥ | 

र स्रीणां वेधव्यसौभाग्यसुखसो दरयविचारस्थानमाह--. 

लग्ने शशांके च वपुर्विचिन्त्यं तयोः कलत्रे पतिवैभवानि । 
` सुताख्यभावे प्रसवोऽवगम्यो वैधव्यमस्याः किल कालगेहे ॥ २-॥ | 
स्री के जन्म काल में लग्न और चन्द्रमा से शरीर, सप्तम से पति, | 


श, 
१५०. 
~ 


पञ्चम से सन्तान और अष्टम भाव से घेथव्य का विचार करना चाहिए ॥ 
| स्रीणामाकारज्ञानमू- ` 
लग्ने च चंद्रे समराशियाते कांता नितांत प्रकृतिस्थिता स्यात्‌ । 
सद्रनअूषासहिताञ्य सोम्येनिरीक्षितो तौ यदि चारुशीला ॥ ३ ॥ 
_ जिस के जन्म काल में लग्न, चन्द्रमा दोनों सम राशि में हों वह 
खी दया वाली, सुन्द्र र्न और आभरणों से युक्त होती है। 
| लझ चन रषि ही 
त्ता परम सुशीला होती हे ॥ र त हन प को धर 
5 क कवा 
तयोः स्थितिश्ेट्रिपमार्यराशो नारो नराकारघरा कुरूपा | . 
पापग्रहालोकनयोगयातौ तो चेत्कुशीला गुणवर्जिताप्लम ॥ ४ ॥ 
Co दोनों विषम राशि में हों ते स्त्री पुरुषाकार को 
यिड हर क त गान पाप ग्रह से देखा जाता हो 
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आज दसद क 
खन बिल, कुजभचने च्रिशांशवशात्फलम्‌-- 
तर्नन्दोबलवान्डुजस्य भवने शुक्रस्य खान्य 
कन्या स्यादतिनिंदिता सुरगुरोः साध्वी नितांतं भवेत्‌ । 
दुष्ट कूतनयस्य नूनसुदिता सोम्यस्य मायाविनी 
दासी तिम्ममरीचिसूनुगगनागन्यंशे फलानि क्रमात्‌ ॥ ५ ॥ 
लझ, चन्द्रमा दोनों में जो वलवान्‌ हो चह मङ्गल की राशि में 
स्थित हो कर शुक्र के त्रिशांश का दे! तो निन्दित कमे करने वालो, 
शुरु के चिशांश का हो तो पतित्रता, मङ्गल के बिशांश का हा तो 
दुःशीला, दुध के चिशांश का हो ता मायाचिनी और शनि के निशांश 
का हेर ते! दासी होती है॥ ५॥ . 
_ _ चुधभचने लग्न ्रिशाशवशात्फलम्‌- 
तारानायकपुत्रमेऽबनिसुतत्रिंशछ्वे कापटी यु 
शौक्रे हीनमनोमवा शशिसुतस्यातीव युक्ता गुण; । 
देवाधीशपुरोहितस्य हि भवेस्साध्वी नितान्तं तथा ` 
खाएन्यंशेऽर्कसुतस्य सा निगदिता छीवस्य भार्या बुधे; ॥ ६॥ 
` लग, चन्द्रमा देना बुघ की राशि में स्थित हा कर मङ्गल के शि- 
| शांश में हो ते| छल करने. चाली, शक्र के त्िशांश में हो ते! काम से 
रहित, बुध के चिशांश में हो ता. गुणवती, चुदस्पति के िशांश में 
हो ता पतिव्रता और शनि के चत्रिशांश में हा ता हिजरा की खी 
| वेली दै ॥ ९ चने ललेन्दोसिशंशवशातफतम- 
देवाचार्यगरहे्श्तांशुरयवा लग्नं खबइचंशके 
| ूसनोशुणश्षालिनी सुरगुरोः ख्याता युएन गणे; । 
तारास्वामिसुतस्य चारुविभवां शुक्रस्य साध्वी भवे-. 


नं भानुसुतस्य चाल्पसुरता कान्ता बुधैः कीर्विता ॥७॥ 
ल पमा गोयल क्ोव्याजि भै स्थित, हय. क्र मङ्गल के 


"३०४ जातकाभरणे-- 
त्रिशांश सें हा ता णुणवती, बृहस्पति के चिशांश में हो ता शुणों से 
प्रसिद्ध, वुध के जिशांश में हा ता कलाओं में चतुर, शुक्र के चिशांश 
में हा ता पतित्रता और शनि के चिशांश में हा ता थोड़े काम क्रिया 
घाली होती है ॥ ७ ॥ 
भुगुभचने लन्नेन्द्रोखिशांशवशात्फलम-- 
प्रे र र ७ 
देत्याचायग्रहे सुरेक्धसचिवस्याकाशवद्दयंशके 
लग्ने वाञ्युडुनायको गुणवती भौमस्य दौष्टयाधिका । 
सोम्यस्यातिकलाकलापकुरला शुक्रस्य चश्चदृशुणे- 
युक्ताचेनिपुणेर्दिवामणिसुतस्यांशे पुनभूरिति ॥ ८ ॥ 
लग्न चन्द्रमा देएनों बृहस्पति के त्रिशांश में हा ता शुणवती, मङ्गल . 
के चिशांश में हो ता अति दुष्ट, बुध के चिशांश में हे! ता कलाओं में 
कुशल, शुक्र के त्रिशांश में हे। ता गुणों से युक्त और शनि के जिंशांश | 
में हा तो पुनभूं हणतो है ॥ ८ ॥ 
शनिभघने लग्नेन्द्रोखिशांशवशात्फलम्‌-- 
मन्दालये खाभिलवे झुजस्य दासी च सौस्यस्य खला हि बाला । 
बृहस्पतेः स्यात्पतिदेवता सा बन्ध्या भृगोनीचरताकसूनोः ॥ ९॥ 
जिस स्त्री के जन्म काल में लग्न या चन्द्रमा शनि के शशि में 
स्थित हो कर मङ्गल के चिशांश में हो चह दासी, वुध के चिशांश में 
हा प इष्टा, शुरू के या में हा तो पतिव्रता, शुक्र के चिशाश में 
चन्ध्या अर शनि के जिशांश में हो ते। नीचों से प्रे 
चाली होती है ॥ ६ ॥ न 
____ रविभचने लग्नेन्द्रोसिशांशवशात्फलम्‌-- 
लग्नं वा विधुरकमन्दिरगतो भौमस्य खागन्यंशके 
सेच्छासश्चरणोयता शशिसुतस्यातीव दुष्टाशया । 
देवाधीशपुरोधसो निगदिता सा राजपत्नी भृगोः 
पोंथरयाभिरता शनेरतितरां पुंबत्मगमाङ्गना ॥ १० ॥ | 
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ख्रीजातकाध्यायः। ३८५ 


जिस स्त्री के जन्म काल में लग्न या चन्द्रमा सिंह राशि में स्थित 
हा कर मङ्गल के जिशांश में हो तो चह स्वेच्छाचारिणी, बुध के 
त्रिशांश में हो ते दुश, गुरु के चिशांश सें हो ता राजपत्नी, शुक्र के 
त्रिशांश सें हो तो व्यभिचारिणो और शनि के त्रिशांश में हो तो 
पुरुष के समान घोढ स्त्री हाती है ॥ १०॥ 
चन्द्रभचने लग्नेन्ड्रोखिशांशवशात्फलम्‌-- 
चन्द्रागारे खारिनिभागे कुजस्य स्वेच्छाहत्तिज्ञस्य शिल्पप्रवीणा | 
वाचां पत्यु; सदृशुणा भागवस्य साध्वी मन्दस्य प्रियप्राणहन्त्री ११ 
जिस स्त्री के जन्म काल में लग्न या चन्द्रमा कर्क राशि में स्थित 
हो कर मङ्गल के चिशांश में होता वहस्वेच्छाचारिणी, बुध के मिशांश 
में हा ते. शिल्प के! जानने चाली, शुरु फे त्रिशांश में हो ते यण से युक्त, 
शुक्र के थिशांशा में दा ता पतिव्रता और शनि के भिशांश में हो ता 
पति का मारने वाली होती है ॥ ११॥ 
स्रीस्रीमँथुनयोगमाइ-- 
अन्योन्यभागेक्षणगौ सिताकी यद्वा सितक्षें तनुगे घटांशे । 
कन्दर्पशान्ति झुरते नितान्त नारी नराकारकराङ्गनाभिः ॥ १२ ॥ 
शुक्र के त्रिशांश में शनि और शनि के चिशांश में शुक्र हो कर 
' परस्पर एक दूसरे के! देखता हा अथवा तुला लग्न. में कुम्भ का 
गवांश हो ते स्त्री पुरुष के आकार घाली दूसरी स्त्री से काम 
शन्ति कराती हे ॥ १२॥ 
कापुरुषपत्यादियोगाः-- 
ये मन्मथमन्दिरे शुभखगेर्नालोकिते निबले 
Te लिला 7 कायरत: क 
[ बुघमन्द्‌ गृहं षण्डो भवेनिश्वित 
राशौ तत्र चरे विदेशनिरतो दृव्यंगे च मिश्रस्थितिः ॥ १३॥ 
| र जिस स्त्री के ग्रह रदित निर्बल सप्तम भाव यदि शुभ च बुस 
| रइस का स्वामी a ९७ देता है मिथुन इ yt 2 | 
ऐशि सभ्तम भाव में हा तो स्वामी नपुंसक हवि बर राशि 


ओ- २४ झा 


३८६ जातकाभर णे-- 


सष्तम भाव में हे! ता उस स्त्री का पति पर्देशी होता है। यदि द्विस्व- | 
भावराशि में हो ते! कभी घर कभी विदेश में रहने घाला हेपता है १३ ' 
पतित्यत्तादियोगाः- 
सप्तमे दिनपतो पतिम्रुक्ता क्षोणिजे च विधवा खलु बाल्ये । 
पापखेचरविलोकनयाते मन्दगे च युबतिज रती स्यात्‌ || १४ ॥ 
सप्तम भाव में सूये हे ते! पति से त्यक्त ओर सकल हो. ता वाल | 
चिघचा हाती है। सप्तम भाच में स्थित हे कर शनि पाए ग्रह से 
देखा जाता हो तो स्त्री अविवाहिता ही वृद्धा हे! आती है ॥ १७॥ 
र गतालकादियोगाः-- कि 
खळे; कलत्रे च गतालका स्यात्‌ कान्ता विमिश्रेश्॒ भवेत्पुनभू! । 
कलत्रसंस्थे विवले खलाख्ये सोम्येरषष्टे विशुना विसुक्ता ॥१५।! 
यदि सप्तम भाव में दे! से ज्यादै पाप ग्रह हों ता शिर में वाल 
नहीं होते हैं । सप्तम भाव में पाप ग्रह, शुभ ग्रह दोनो हाँ ता उस 
का विवाह फिर हातो है। सप्तम भाव में निबेख पाप ग्रह हो कर 
यदि शुभ ग्रह से नहीं देखा जाता हो ते! पति से त्यक्त खी होती है ॥१५॥ 
; परपुरुषगामिनीयोगं३-- 
अन्योन्यांशावस्थितो भौमशुक्रो स्यातां कान्ता सङ्गताऽन्येन नूनम्‌ । 
चन्द्रोपेतो शुक्रवक्रो स्मरस्थावाज्ञेव स्यात्स्वामिनश्चामनन्ति ॥१६॥  _ 
जिस स्त्री के जन्म काल में मङ्गल, शुक्र दोनों परस्पर नवांश में 
हे! ता चद पर पुरुष गामिनी हाती हे । चन्द्रमा सहित शुक्र, मजल 
दानां सब्तम भाव में हाँ ता स्त्री अपने पति की आज्ञा से ही पर 
पुरुष. गामिनी देती हे ॥ १६॥ 
लगने सितेन्दू कुजमन्द्भस्थो ऋरेक्षितो सान्यरता जघन्या । 
स्मरे कुजे सा्केसुते न इष्ठे विनएयोनिश्च शुभाशुभाख्येः ॥ १७॥ 
जन्म काल में छक, चन्द्रमा दोनों बृष, तुला, मकर या कुम्भ लश 
में स्थित हां तो खी पर पुरुष गामिनी होता हे. । मङ्गल, दानि | 
दोनों सप्तम भाव.में हां और उन पर शुभ पाप दोनों में से किसी की `| 
भी दृष्टि नहीं हो तो :-स्री नष्ट योनि चाली होती है. १७॥. - | 
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खीजातकाध्याय। | ३८७ . 


९ सप्तमभ्ावस्थनवांशफलमाह-- 
. भानोर्भ यदि वा खवः स्मरग्रहे सस्भोगमन्द! पति- 
भ्रन्द्रस्यातिमदो यृहुः क्षितिसुतस्य खीमिय; क्रोधयुक । 
विद्वान्‌ क्षल्य शुरोबशी गुणयुतः शुक्रस्य भाग्यान्बितो 
रदस्य भवयास्तु भूढमतिरित्युक्ती बुषैरौरिकेः ॥ १८ ॥ 
सप्तम साच में सूये की राशि या तबांश हा तो उस खी का पति 
काम रहित देता है। चन्द्रमा की राशि या नवांश देए ते! उस खरी 
का पति अति गौरवी और कोमल प्रति चाला हाता है। मङ्गल का 
नवांश या शादि हो ते! क्रोधी, चुध की राशि या नवांश हे! ता पण्डित, 
बुहर्पति को राशि या नवांश हो ते! गुणी, शक्र की राशि या नवांश 
हे। ते! भाग्यवान और शनि की राशि या नवांश दो ता उस स्री का 
पति वृद्ध और मूखे होता ढे ॥ १८॥ 
नि इ ष्य[न्वितादियोगः-- 
शुक्रेन्दू स्मरगौ लियं रुतः स्यां सुखेनान्वितां 


हक 


सोस्येन्दू च कलासुखोत्तमगुणां शुक्रेन्दुपुत्रावय । 


घती, कलाओं को जानने चाली तथा सुन्दरी हाती दै यदि लग्न में 
अधिक शुभ ग्रह हों ते! अनेक भूषणों से युक्त, गुणवती तथा चख 
सुख से युक्त हाती है । लग्न पञ पाप ग्रह हो ते! इस से विपरीत फल 
जानना चाहिये ॥१६॥ 

श्र चैधब्ययोगमरणयो गौ-- 
वैन्यं स्यात्पापसेरेष्टरमस्थे रन्ध्रस्वामी संस्थितो यस्य चाशे। _ 
सृत्यु; तक्गतशकबाच्योमहनाम स्यान; स्यासखय हि२० 


३८८ टॅ जातकामरणे--- 
यदि एम स्थान में पाप ग्रह हों ता विधवा देती > १ 
न सें पाप ग्रह वा हे।ती है। अष्ट j 
त 2 अह के नवांश में हो उस की «दशा में खरी ध्द मरो 
ईताय भाव में शुभ ग्रह ता पति से | 
का मरण होता है | २०॥ ल हो ते वलि 
[तै अथान्ये मरणयोगाः-- 
सूयारा खजलाश्रितो हिमवतः शे घृति 
सरू la हिमवतः शेलाग्रपातान्पृतिः 
भामन्द्रकसुताः स्वसपजलगाः स्यात्कूपवाप्यादित; | 


^ ममा आ. गे ~ 
खरयाचन्द्रमसा खच्चेश्ितयुतौ कन्यास्थितौ वन्धनात्‌ 


+ 


€ सय, मङ्गल क्रम से दशम आर चतथ ~ २९ 
१ | भाव 
प Ri कर उस को सृत्यु होती है। यदि ला चन्द्रमा ड्ल 
हय वि सतम, चतुथ भाव में हों त कूप या तालाव में 
भाप याद्‌ सूय, चन्द्रमा दानो कन्या राशि सें स्थित ह्वा 
ग्रह से इष्ट होता वन्धन से सत्यु हाती है। यदि कर 
लय दोनों कन्येतर द्विस्वभाष लग्न में हो! तो स्वयं सूय 
र सत्यु पाती है ॥ २१॥ स्वयं जल में डूव. 
च ¢ र त्र ८ र 
(> दि केकेसुपागतो हिमकरो मकरोपगतो भवेत । 
मा वा च कीतिता ॥२२॥' 
^~ मकर चन्द्र - 
त हाती हे ॥२२९॥  , ˆ उमा दा ते जल्लादर 
यदि स शस्तराभियृत्यु कुजमे करोति।। २२३ ॥ 
Ss न महा के लद इममे करोति यो गर्ल 
७ स शख्राघात या अग्नि से सृत्यु हाती है ॥२२३॥ 
» पापे सथ्य १ यो पररा, 
Ge च धर्म किलाङ्गना 
. २ _ यदि सप्तम मात में पाप ग्रह और दयति CR 
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स्लीजातकाध्यायः । ३०६ 


| अथार्पपुचवहुपुत्रयोगौ-- 

कन्यालिंगे सिंहगते शशाङ्क पङ्करुदाश्षी खलु खरपपुत्रा । 
पुत्रालयं चेच्छुभखेचरेन्‍्द्र दे युत॑ वा बहुता च तेषाम्‌ ॥ २४ ॥ 

कन्या, दृशचिक या सिह राशि में चन्द्रमा हे! ते! थाइ पुत्र चालो र 
हाती हे. । यदि शुभ ग्रह सेयुक या दए पञ्चम भाव हो ता खी को 
बहुत पुत्र हेते डे ॥ २३ ॥ 

1. पुुषस्यसावाप्रगस्मायोग- 
शुक्रेन्दुसौस्या विषला भवेयुः नेश्वरो मध्यवलो यदि स्यात्‌ । 
शेषाः सवोर्या विषमे च लग्ने योषा विशेपारपुस्प्रगरभा ॥ २५ ॥ 
दि शुक्र, चन्द्रमा, चुघ तीनों निवल दें, शनि मध्य वली देए, 
शेष ग्र बली हों और विषम राशि का लग्न हो ते खी पुरुष के 
समान प्रगल्भ हाती है ॥ २५ ॥ 
ब्रह्मचादिनोयोगः-- 
समे विलग्ने यदि सं स्थिताः स्युवलान्बिताः शुक्रबुधेन्दुजीवा! । 
स्यास्कामिनी ब्रह्मविचारचर्चापराऊगमज्ञानविराजमाना ॥ २६। , „7 

यदि सम राशि के लग्न में वलो शुक्र, बुच, चन्द्रमा ओर बृहस्पति ` 

हैं ते स्त्री ब्रह्म विचार और आगम शाख को जानने वाली होती है ॥ ( 

पूर्व यन्छुनिभिः सविस्तरतया ख्रोजातके कोर्तित 

सम्यरवाप्यशुभं च यन्मतिमता वाच्यं विदित्वा बलम्‌ । 
योगानां च नियोजयेस्फलमिदं पृच्छाविलग्ने तथा | 
'पाणिप्रग्रहणे तथा च वरणे सम्भूतिकालेऽपि Fe २७॥. 

इस तरह खी जातक के सम्बन्ध में प्राचीन सुनियों ने विस्तार 


कहना चाहिये । लग्न, आदि काल में भी 
उन योगों के फल कडना चाहिए ॥ २५ ॥ 
. नारोचक्रमाह-- 


नारीचक्रे मस्तके त्रीणि भानि वचत्र ss स्थापनीयम्‌ । 
` अत्येके स्थुवेदतारी उरीले“तिखरकस' निवेषया, ॥ २८ ॥ 


~ amt 


३६० जातकामर णे-- 


नाभौ देयं भत्रय॑ त्रीणि शुह्ले आनोर्षिष्ण्याच्चन्द्रधिष्ण्यावधीत्यस्‌ । | 
सत्सन्तापः शीष मे वकत्रसंस्थे नित्यं भिष्ठान्नानि सौख्योपलब्धिः२९ | 

' कामं स्वामिम्रेम्ृद्धिः स्तनस्थे बकषोदेशाबर्थितेऽत्यन्वहपः। 
पत्युथिन्तानम्तदृद्धिश्च नाभौ शुह्मस्थे स्यान्मन्मथाधिक्यशु्चः। २०॥ | 

.. - झन यहाँ बद्यमाण रीति से नारी चक्र कहते हैं । सूय जिस 

५ नक्षत्र में हे! उख खे ३ नक्त शिर में, ७ नक्षत्र सुख में, ४, ४ नक्षत्र 
दोनों स्तनों में, ३ नक्षत्र हृदय सें, ३ नक्षत्र नाभि में ओर ३ नक्षत्र गुह्य 
स्थान में स्थापन करे। इस तरह स्थापित नारी चक्रमे चन्द्र नक्षत्र 
जिस छङ्ग में पड़े डल के डचुसार जन्म काल या प्रश्‍न काल में फल 
कहना चाहिये। जेले--शिए में पड़े ता सन्ताप, सुख में पड़ेतो मिष्टान्न | 
भोजन ओर सुख का लाभ, स्तन में पड़े तो पति से स्नेह, हृदय में | 
पड़े ते! अत्यन्त आनन्द, नाभि में पड़े ता पति को चिन्ता तथा गुह्य | 
स्थान में पड़े तो काम की अधिकता होती है॥ २८-३० ॥ | 

` ` अन्थकारस्य देशवर्णनपूर्वेकग्रन्थलमातिसूचनम्‌-- | 

गोदावरीतोरविराजमान पार्थाभिधानं पुटभेदनं यत्‌ । 

` सद्गोलविद्यामलकीतिभाजां मत्यूबजानां वसतिस्थले यत्‌ ॥३१॥ 

तत्रत्यदेवज्ञतसिंहसूनुगेजाननाराधनजाभिमानः । 

. श्रीडुण्डिराजो रचयांबभूव. होरागमेऽनुक्रममाद रेण॥ ३२ ॥ 

~ '* गोदावरी नदी के किनारे .पाथ नामक नशर में शाल गणित में 
लब्ध कीति मेरे पूर्वजों का स्थान है । वहाँ उखि देवक्ष का पुत्र भरी 
गणेश जी का पूजक थी दुण्ढिराज देवश ने फलों फे अनुक्रम 
युक्त “जातकासरण” नामक ग्रन्थ को वनाया ॥ ३१-३२ ॥ 

इति “दरभङ्गा” सण्डळान्तर्गत “जरिसो” ग्रामनिवासि-ज्यो तिषाचार्य-साहित्याचायं- 
पोष्टाचार्यादिपद्वीक प्राप्त “रीपन्‌” स्वर्णपदक “खुर्जा”स्थ “श्रीराधाकृष्णसंस्कृत- 

सहाविद्यालय”च्निस्कन्धज्यौतिषप्रधानाध्यापक पण्डित श्री “अच्युतानन्द” 
शसणा विरचितया सोदाहरण “विमला” भाषाटीकया सहितं 
जातकाभरणं समाप्तम्‌ । 


—S arp 
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| : परिशिष्टय्‌ 
श्यामां भजे बालशशाङ्कचूडां मुण्ड कृपाणं ह्यभयं वरश्च | 
हस्तेबहन्ती रिपुसंघहन्त्री स्मेराननां कामरिपोः सुकान्ताम्‌ | 
जातकाभरणसंज्ञपुस्तकं दृंद्यते5थ परिशिष्टवस्तुना | 
अच्युतावद्ननन्दसंज्ञकेनाघुना गणुकवृन्दसंसुदे ॥ 
वराह मिहिरोक्त अहोंके नेसर्गिक मिन्नादि-- 

शत्र मन्दसितौ समश्च शशिजो मित्राणि शेषा रवे- 
स्तोदणांशु्हिमरश्मिजश्च सुहृदौ शेषाः समाः शीतगोः । 
जीवेन्दृषणकराः कुजस्य सुद्ददो ज्ञोऽरिः सिताको समो 

मित्रे सूर्यसितौ बुधस्य हिमणुः शत्रु समाश्चापरे॥ १॥ 
सूरेः सौम्यसितावरी रविसुतो मध्योऽपरे त्वन्यथा 

सौम्याकी सुहृदौ समो कुजगुरू शुक्रस्य ह 

'शुक्रज्ञी सुद्टदौ समः सुरगुरुः सोरस्य चान्येडरय 

र सुह्ृदखिकोणभवनात्तेञ्मी मया कीर्तिताः ॥ २॥ 
रवि के शुक्र और शनेश्वर शञ्ज, डुध सम, शेष मह (चन्द्रमा, मंगळ और 


Db रचि और बुध मित्र हैं, शेष सव प्रह ( मंगल, बृहस्पति, शुक्र और 


शनि इस का कोई शत्रु नहीं है। 
Uh और रवि मित्र हैं । बुध शज है। शुक्र और शनि सम हैं। 
बुध के सूर्य और शुक्र मित्र हैं। चन्द्रमा शत्र है । शेष अह ( मंगळ, दृद्दस्पति 
और शनि ) सम हें । आ 
बृहस्पतिं के बुधं और शक्त शत्रु हैं। शनि सम है। शेष अह ( रवि, चन्द्रमा 
“el कानि मिन्न हैं, मंगळ और बृहस्पति सम है, शेष ग्रह ( रवि 
ज्यवा 25 बुध मित्र हैं, बृहस्पति सम हैं, शेष ग्रह ( रवि, चन्द्र और 
मंगळ ) शात्च हैं। यह स्वाभाविक मित्रादि हैं । 
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३१२ जातकाभरणस्य-- 


2 स्पशटार्थ के लिये चक्र 
न OTT 
अह | रवि | चन्द्र | मङ्गल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि 


मित्र | चन्द्रमा, | सूर्य, सूयं. चन्द्र, _ ९ 
मङ्गल, गुरु| “उन | मा. गुरु सः थक मा. मङ्गल | शनि | उप शुक 


mm mmm mmm 
il nnn 
“7001200000 Nem 


एसः झक मङ्गल. वृह- मङ्गल 
सम शुक्र 
= (20221 शनिःयुरु| ` शनि ति. शनि शनि गुरु वृहस्पति 


कड डर ल्न्न्ल 
प व्यव 
तात्कालिक सित्रादि--- 


अन्योन्यस्य घनव्ययायसहजव्यापारबन्धुस्थिताः. 
तत्काले सुहृदः स्वतुङ्गभवनेऽप्येकेऽरयसत्वन्यथा |: 
इथेकानुक्तभपान्सुह्ृत्समरिपून्संचिन्त्य नेसगिकां- 
स्तत्काले च पुनस्तु तानधिसुद्दन्मित्रादिभिः कल्पयेत्‌ ॥ ३॥ 
जिस स्थान में अह हो उस से द्वितीय, द्वादश, एकादश, तृतीय, दशम और 
स्थान में स्थित अह परस्पर तात्कालिक मित्र होते हैं । . 
किसी आणा क मत है कि. अपने उच्च स्थान में स्थित ग्रह भी तात्काळिक 
शक i ४. हे स्थानों से भिन्न स्थान ( १,०,६,७,८,९ ) में स्थित अह 
नसर्गिक मित्र, सम, शत्रु जो पूर्व में कहे गये हैं, वे तात्कालिक मित्र हों 
MR मित्र, सम, शत्रु और अधिशलन्नु जानना चाहिये ।. ध व्य 
र —नेसर्गिक मित्र जो अह है वह यदि तात्कालिक मित्र भी हो तो वह अघि- 
०७ होता है। तथा एक प्रकार से मित्र और दूसरे प्रकार से सम हो तो वह ग्रह 
ही होता दै । तथा एक अकार से मित्र और दूसरे प्रकार से शत्रु हो तो वह 
स है। इसी तरह एक प्रकार से सम और दूसरे प्रकार से शञ्जु हो तो 
ॐ दाता ह । अगर दोनों प्रकार से शत्रु ही हो तो अधिशञ्ु होता है ॥ ३॥ 
तात्कालिक मिश्नादि जानने के लिये चक्त-- 


nn | ललल 
| 0 अब 

—— 

—————— 


४१ ८७६ ९ | १: | % 


स्थान में ग्रह | 


Sm 
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परिशिष्टस्‌। ३६३ 


उदाहरण 


तात्कालिक मैत्री चक्र-- 


रबि | चन्द्र | मङ्गल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि 


सूर्य, बुध जा | 
कि दइ गुरु, शुक्र | गुरु, शानि क ३ बुध, शुक्र | (० | मजल 
शा नि र 


| [ङग गुर | सूय, चन्द्र महल, शुक्र सूर्यी श्लिशुकस्‌, बुध 
रि शनि | म्ले | बुध, शुक्र शनि या | शनि | शुक्र 


अब तात्कालिक मैत्री के छिये उदाहरण-- 


- यहां पर सूर्यं का चन्द्रमा नेसर्गिक मित्र है और जन्म कुण्डलीमें सूयं से दशम 
_ स्थान में चन्द्रमा स्थित है, अतः सूर्य का चन्द्रमा तात्कालिक मित्र .भी हुआ। अब 
दोनों जगह मित्र होने के कारण सूर्य का चन्द्रमा अधिमित्र सिद्ध हुआ । 
का मंगळ नेसर्गिक मित्र है और जन्म कुण्डली में सूर्य से पष्ठ स्थान में 

स्त है, अतः तात्काळिक दाचु हुआ । अब एक प्रकार से मित्र और दूसरे प्रकार से 
' शु होने के कारण सूये का मंगल सम सिद्ध हुआ । 

सूय का बुध नेसर्गिक सम है और जन्म कुण्डली में सूर्य से द्वादश स्थान स्थित 
है अतः तात्कालिक मित्र हुआ, अब एक प्रकार से सम भौर दूसरे प्रकार से मित्र 
होने के कारण सूर्य का बुध मित्र सिद्ध हुआ। 

सूय का बृहस्पति नेसर्गिक मित्र है और जन्म कुण्डली में सूर्य से नवम में स्थित 
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होने से तात्कालिक दाजु हुआ। अब एक म्रकारसे मित्र और दूसरे प्रकार से हातु 
होने के कारण सूर्य का बृहस्पति सम सिद्ध हुआ। 


सूर्य का शुक्र नेसर्गिक श॒ है और जन्म कुण्डली में सूय से द्वादश में स्थित 
होने से तात्कालिक मित्र सिद्ध हुआ, अतः एक प्रकार से मित्र और दूसरे प्रकार से 
शाजु होने के कारण सूर्य का शुक्र सम सिद्ध हुआ । 

सूर्य का शनि नैसर्गिक शु दै रभ जन्म कुण्डली में सूयंसे अष्टम स्थान सें 
होने के कारण तात्कालिक शशु हुआ। अब दोनों जगह शु होने से सूय का 
शनि अधिशचु सिद्ध हुआ। इसी प्रकार अन्य अहा के जी तात्कालिक मिन्नादि 


जानना चाहिये। 
संस्कृत अधिमित्रादि चक्र 
| मह | सूर्य | चन्द्रमा | मङ्गल | दुध | इहस्पति| शुक्र | शनि 
अधि | | || चन्रमा] ७ | 
Ei % | सूर्य So x 


शुक, बृहद व्रृह- | 
A उधे त्यति शनि शनि स्पति शनि | बृद्दस्पति | वृहस्पति 


सम मङ्गल, दृद्द सू € सू Fi ws ९ सू चन्द्रमा|चन्द्र मर्जल| 


_____ |स्पति शुक्र बृहस्पति बुघ.शनि | बुध, शुक्र 
मङ्गल 
शत्रु Fa मन्नल शुक्र | शनि । xX मङ्गल X 
हु | ९ 
डब] शनि |. > | बुध | > वुध. शुक्र, > सूय 
RC DO SSS 
A सेपादि राशियों के स्वामी-- 
च्तितिजसितन्ञचन्द्ररविसौम्यसितावनिजाः | 
सुरगुरुमन्द्सोरिगुरवश्च गृहांाकपाः॥ | 
मङ्ग, शुक्र, बुध, चन्द्र, रवि; बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, शनि और 
मेषादि राशियों के स्वामी हैं । 


जेसे मेषका स्वामी मङ्गल, धृषका शुक्र, मिथुन का बुध, कक का. चन्द्र, सिंह 


का सूय, कन्या का बुध, तुळा का शुक्र, बृश्चिक का सङ्गळ, धनु का गुरु, मकर का 
शनि, कुम्भ का शनि और मी 


एमी बृहस्पति है ॥ 
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ह: स्फुटाथे के लिये राशीश चक-- ३३५ .. 
राशि | मेष वष 


यश मेष | ` नि डि | र्य 
स्वामी| मङ्गल | शुक्र | बुध | चन्द्रमा | सूय | घुष 
राशि | तुला | वृश्चिक | धनु | मकर | कुम्भ | मीन 
2 शुक्र | मङ्गल गुरु | शनि | शनि | गुरु 
मेपादि राशियों में होरा- 

राशेरधे भवेद्वोरास्ताश्वतुर्विशतिः स्मृताः । 

सेषादि तासां होराणां परिवृत्तिडयं भवेत्‌ ॥ 

सूर्यन्द्रोविंषमे राशौ समे तद्चिपरीतकम्‌ । 


पितस्अन्द्रहोरेशा देवाः सूयंस्य कीर्तिताः ॥' 

राशि का आधा होरा व का चे छ रि पाश चौबीस श 

ओं रिवृत्ति । विषम राशियों में पहले १५ अंश तक 
दोराणो की गो बाद 0001 चन्द्र की होरा होती दै। | 

सम राशि में उस के विपरीत होरा होती हे । अर्थात्‌ पहले १५ अंश तक चन्द्र 
की और उस के वाद ३० अंश तक रवि की होरा होती है । चन्द्र दोरा के स्वामी पितर 

रे स्वामी देवता हैं । 

बोर घच होरा कर्त कला राशियों में होरा चक्र 


ना । 
हः सिह | तुला | धनु | ङुम्भ. 


स्वामी राशि | मेष 


। कनानी हली >>>: 


“>>> 


सुर्य | सूर्य | सये | सर्वे | चय 


el 


*>>>>><<>< 


३० | चन्द्रमा । चन्द्रमा 
१ eer 

सम राशियों में होरा च 
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३६६ जातकाभरणस्य-- 


; मेषादि राशियों में ब्रेप्काण-- 
. _ राशित्रिभागा द्रेष्काणास्ते च षट्त्रिंशदीरिताः । 
'परिवृत्तित्रयं तेषां मेषादिक्रमशो भवेत्‌ ॥ 
स्वपञ्चनवमानाना विषमेषु समेषु च | 
नारदागस्तिदुवांसा द्रेष्काणेशाश्वरादयाः ॥ 

एक राशि का तीसरा भाग द्रेप्काण होता है, इसलिये वारह राशियों में ३६ 
्गेष्काण होते हैं । सेषादि क्रम से उन की तीन परिवृत्ति होती हैं । 

विषम और सम दोनों राशियों में प्रथम द्वेष्काणेश उसी राशि का स्वामी, 
द्वितीय द्रेष्काणेश उस से पञ्चम स्थान का स्वामी और तृतीय द्रे्काणेश स्वस्थान 
से नवम स्थान का स्वामी होता है। 0 

इसी तरह प्रथम द्रेष्काण का स्वामी नारद, द्वितीय का स्वामी अगस्ति और । 
जृतीय द्रेष्काण का स्वामी ढुर्वासा है । “ । 


स्फुटार्थ चक्र-- 


कसि. तु. ब्‌ म. 


नारद्‌ | १० [१२ ३ 


हाई रिन | 


३|५|६|७|८ | ९ ।१०|११|१२ 
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अगरय | २८ | ५६७८९ १०१११ | १|२|३|४ 
` | दुर्वासा | ३० |९ १०|११|१२ १/२ लि डि € 
mre 
ठ लक मेपादि राशियों मे सप्तां- 
त्वोजग्रहे गणनीया निजेशतः | 
युम्मराशौ तु विज्ञेयाः सप्तमच्चादिनायकात्‌ ॥ 
जार कीरौ च दृध्याज्यौ तथेक्षुरससम्भवः | 
अपयाते समे शुद्जलादिकाः ॥ 
प राशि के स्वामी से सप्तांश पति $ 
ल ४ होते हैं। सम राशि में उस 
ए मय आदि हा क ल. लम राशि में चार, चीर, दधि, आज्य, इुरस, 
शुद्ध जळ स्वामी होते हैं। सम राशि सें इचुरस, 
. दधि, चीर, और चार प्रथम आदि क्रम से स्वामी np मतर 
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परिशिश्प । ३६७. 
स्फुटाथ के लिये विषम राशियों में सप्तांश चक्र-- 


TEES याया 1 
स्वामी | राश्यंश | मेष ¦ मिथुन 


पशाक््ग्णिलि जालमा लाला 
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इक्षुरस | २१।२५| ५ | ७ 


मद्य | २५।४२| ६ ८ 


| शुद्ध जल, ३०० | ० 
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३६८ 
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परिशिष्टम्‌ । 


जक ब्रिशांश के पति-- 
कुजरविजगुरुज्ञशुक्रमागाः पवनसमोरणुकोप्येजुकलेया: । 
अयुजि युजि भे विपय्येयस्थाः शशिभवनालिमषान्तमृक्षसन्घिः ॥ 


विषम राशियों ( सेप, मिथुन, सिंह, चुळा, घनु, कुम्भ) में पांच, पांच, 
आढ, सात और पांच इन अं्शो के क्रम से मंगळ, दानेश्वर, बृहस्पति, बुध 
शुक्र त्निशांश पति होते हें । | 

तथा सस राशियों ( एष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, सकर, मीन ) में विपरीत 
क्रम से ग्रिश्ञांश पति होते हैं। . 

अर्थात्‌ पाँच, सात, आठ, पाँच और पांच इन अंशों के क्रम से शुक्र, बुध, 
बृहस्पति, दानेश्वर और मंगळ न्रिशांश पति हैं। 

जैसे विषम राशियों में पाँच अंश तक मङ्गछ, छठे अंश से दश अंश पर्यन्त 
शनेश्वर, ज्यारहवें अंश से छे कर अठारह अंश तक बृहस्पति, उन्नीसवें अंश से ले कर 
पच्चीसब अंश तक बुध और छन्वीसचें अंश से ले कर तीस अंश पय्यन्त शुक्र त्रिशांश 
पति होता है। 

तथा सम राशियों में ना क स शुक्र, छरे अंश से 

यारहवें अंश पर्यन्त बुध, अंश से ळे कर बोस अंश पर्यन्त 3 
इकीसर्वे अंश से छे कर पच्चीसवं अंश तक शनि और छुब्वीसवें अंश से ले कर तीसरवें 


३६६ 


अंश पर्य्यन्त सङ्गछ शाश पति होता है ॥ . 
कुम्भ 
मङ्गल | मङ्गल 
5405 शनि 


बृहस्पति | बृहस्पति 


22 ली | >>>. 


४०० जातकाभरणरुय-- 


सम राशियों में त्रिशांश चक 


१२ बुध | बुध | बुध | बुध | बुध | बुध 


२० | वृहस्पति | वृहस्पति | बृहस्पति | वृहत्पति | वृहस्पति | इददस्पति | 


२५ । शनि | शनि | शनि | शनि | शनि | शनि 
| ३० | मङ्गल | मङ्गल | मङ्गल | मङ्गल | मङ्गल | महल 
द्वादाश पति-- देत्‌ 
द्वादशांशस्य गणना तत्तत्देत्राद्विनिर्दिशेत्‌ । 


तेषामधीशाः क्रमशो गणेशाश्चियमाहयः ॥ ई 
अपने २ राशि से द्वादशांश को गणना करनी चाहिये। उन के स्वामी 
क्रम से गणेश, अश्विनी कुमार, यम और अहि होते हैं । | 
( द्वादशांश चक्र ४०१ प० पर देखें ) 


सप्तवर्गी बळ-- 


स्वभे ग्रहेड्ध ०1३० त्वधिमित्रराशो 
त्रयो गजांशा ०२२३० हितभे तु पादम्‌ ०1१५० । 
समे$ष्टमांशाः ०७३० खलु वेरिगेहे 
कलांशका ०।३।४५ श्वाध्यरिभे रदांशाः ०१॥४२३० ॥ 
सप्तवगोद्धवं वीर्यं गृहाधिपवशाद्वुधै; । . 
तदक्यं खचरस्यात्र निरुक्तं भिहिरादिभिः॥। 

अपनी राशि में ग्रह हो तो ०३००, अधिमित्र की राशि में ०।२२।३०, मित्र 
राशि में ०१९५०, सम राशि में ०७३०, शन्रुराशि में ० र 
रा में ।५२।१० बळ होता है। राशीश के तमो pi हत नि 


सात चरँ का चळ काकर योग करने से सह का बढ़ होता है।इस मै” 


२ डा 2 ; > ०००८६०० -200८्ककल छ 
र कि अं + 


परिशिष्टम्‌। 
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“३०२ जातकाभरणस्य-- 


प्रसंग चश राहु और केतु के उच्च आदि- i 
कन्या राहुगृहं प्रोक्तसुच्चं तु मिथुनं स्मृतम्‌ । 
मूलत्रिकोणं झषभं केतोस्तत्सपतमं परे ॥ 
. राहु का अपना घर कन्या है, उच्च स्थान मिथुन है, सूळ त्रिकोण सीन है। 
तथा राहु से सप्तम स्थान केतु का गृह आदि दै॥ ॒ 
किसी का सत यह दै . 
राहोस्तु वृषभः केतोवृश्रिकस्तुज्ञसंज्ञकः | . 
मूलत्रिकोण कुम्भश्च क्रियं मित्रभमुच्यते । 
कन्या च स्वंगृहं केतोमीनश्च स्वगृहं. स्सृतम्‌ ॥ 
किसी आचार्य का मत है कि राहू का चुप और केतु का घृश्चिक उच्च स्थान है! 
मूळ त्रिकोण और मेष मित्र ेन्नहै। राहु का घर कन्या और केतु का घर सीन दै॥ 
न कोई इस तरह कहता है- | अ 
कन्या गुहं कुम्भमथ त्रिकोणमुच्च नृयुग्म परमं नखांशम । 
सनीषिणः के5पि वदन्ति राहोस्ततस्ततः सप्तमकं च केतोः ॥ 
किसी आचाय का मत है कि राहु का घर कन्या, मूळ त्रिकोण कुम्म,.उद्च मिथुन 
के २० अश तक है। राहु के गृहादि से सप्तम स्थान केतु का.ग्रहादि है ॥ 
रही अन्यकामतयहदे- ` - 
_ उच्चं नृयुग्मं घटसं त्रिकोणं कन्या गृहं शुक्रशनी च भित्रे | 
सूयः शशाङ्को घरणीसुतश्च राहदोरिषुविशतिकः ` परांशाः ॥ 4 
किसी का मत है कि राहु का उच्च मिथुन, सूळ त्रिकोण कुम्भ, कन्या स्वग, 
शुक्र, शनि मित्र, रवि, चन्द्रमा, मङ्गल शत्रु हें । २० अंश परमोच्च है ॥ 
_ एक आचार्य का सत है-- 
सिंहञ्जिकोणं घनुरुच्चसंज्ञं मीनो गृहं शुक्रशनी विपक्षौ । 
सूर्यारचन्द्राः सुहृदः समाख्यौ जीवेन्दुजौ घट शिखिनः परांशः ॥ 
_ किसी का मत दै कि केतु का मूळ त्रिकोण सिंह, उच्च धनु, स्वयुद्द मीन, शुक्र, 
शनि शक्य, सूयं, सङ्गछ, चन्द्र मित्र और बृहस्पति, चुघ खस ह । परमोच्चांदा छुः है ॥ 
Se ` किसीकामतयहहै- `. ` 
` तुङ्गं युगं जगुरगो गृहमस्य कन्यां कोद॒रडमण्डनमिहोच्चग्रहे तु केतोः | 
SE 3 हुन कचित्त्वलिमगोः शिखिनश्च कुम्मम्‌ ॥ FE 
किसी का सत दै कि रा का उन मिथून और अवम कन्या दै ताथा केत का... 


_ परिशिष्टस्‌। ` एण्ड १ 
और स्वगृह मीन है। ; 
च्य घडु औरच र है लीज स कि राहु का उच्च चृञ्चिक खोर \ 
शी, ., राहु के विषय में वाराही संहिता मॅ-- 
` अभृतास्वादविरोषाच्छिन्नमपि शिरः किलासुरस्येदम्‌। 
प्राणरपरित्यक्त प्रहतां यातं वदन्त्येके ॥ 
इन्द्रकमण्डलाञ्चतिरसितस्वाक्िल न इश्यते गगने । 
अन्यत्र पवकालादू वरप्रदानात्कमलयोनेः। 
सुखपुच्छविसचाङ्ग सुजङ्गमाकारमुपदिरान्त्यन्ये ॥ 
, कथयन्त्यमूतंमपरे. तमोमयं सेहिकेयाख्यम्‌ ॥ 
किसी का सत है कि राहु नामक रास का मस्तक कट जाने पर भी असत 
पीने के कारण प्राण नाश नहों होकर ग्रहत्व को प्राप्त किया । - | 
चन्द्र और रवि के सण्डल के समान राहु को काला होने के कारण ब्रह्मा जी के 
बर प्रदान से भिन्न समय में आकाश में नहीं दिखाई देता है। 


किसी का मत है कि सुख और पुच्छ से विभक्त है अङ्ग जिसका ऐसा जोसपं | 
का आकार वही राहु का आकार है । है | 


किसी का मत दै कि राहु का आकार कोई भी नहीं है, केवल अन्धकार मय दै। 
इत्यादि अनेक प्रमाण राहु के विषय में मिलते हैं । 
नक्षत्र के वश दशापति(का ज्ञान 
गणयेत्कृत्तिकाभाच्च यावद्वै जन्ममावधि | 
नवभिश्च हरेद्भागं शोषं हदशा भवेत्‌ 
आ चङ्कुरा जीरा बुके श पूर्वाः 
क्रमाद्भवेयुः स्वदशाधिनाथाः | 
कृत्तिका नक्षत्र से लेकर अपने जन्म नचत्र तक गिने, जो संख्या हो उस में नव 
का भाग देने से एकादि शेष में क्रम से सूर्य, चन्द्र, मङ्गछ, राह, गुरु शनि, बुध 
केतु और शुक्र की दक्षा होती है ॥ क | 
र ` . अहो के दुशा वष प्रमाण 
™ 
रसा आशा: शला वसुविधुमिता EN : 
नवेलाः शेलेला नगपरिमिता विशतिमिताः | 


| 

E. उदिताः पाकर 

| 99 सूये के चन्द्रमा के १ मङ्गछ के ७, राहु के १८, बृहस्पति के १६, शन 
{ के १९, चुघ 4४. 8 कि के २० वब हो देत." 


४०४ जातकाभरणस्ये-- 


वी. रो. | मृ. | आ. पु. वि-|. ४ क म. | कीर 


नक्षत्र की फा. |! पू. 
प षा. दि. श्र. चि. ध. स्वा.श.. 


उदाहरण--श्रीमन्नुपतीन्द्र विक्रम संवत्सरे १९६५ शालिवाहन शके १८३० 
यावनीयसनाब्दे १३१६ तत्राखिन-शझ-ससम्यां घव्यादि-मानस्‌ ३६।१ सूलनक्षन्रे 
५०६ सौभाग्य योगे २४।२४ गड करणे ७४२ आँग्लीयदिनाद्ये ८-१०-१९०८ ई; 
शुक्रवासरे श्रीसूयोंद्यादिष्टघव्यादि मानम १७३६ द्िनमानस २९३० तात्कालि- 
फो5कः १।३५।४६।३१ अयनांशाः २१।८।३०।११  प्रथमळझ्नं राश्याढि 2१८२१२३ 
दिवा पश्चिसनतस्‌ २४१ उन्नतस्‌ २७१५ दृशमळग्नं राश्यादि १।३।८९७। भयातस्र 
२४२९ सभोगः ५८९ उ नः 
AR जन्माङ्गम्‌ 


पूर्वोक्त उदाहरण में जन्म नचत्र मूल दे । कृत्तिका से मूळ पर्यन्त गिनने से 
१७ आया, इसमें नो का भाग देने से शेष ८ रहा अतः क्रम गणना से केतु की द्ञा हुई । 
.. _ अथ सुक्तमोग्यदशावर्षानयनमाह-- .  : 
भयातनाडी निहता दशाब्दैभैभोगनाड्या विहृता फळं यत्‌ | 
वर्षादिक भुक्तमिद्द प्रवीणेर्भोग्यं दशाब्दान्तरितं निरुक्तम्‌ ॥ 
जिस अह की दशा में जन्म हो उस ग्रह की दशा वर्ष संख्या से भयात को गुणा 


क समोग से देए ेनेकब्बि कम से च, मास, दिन, वुणड, पल उस अह की 


olle angotri 


re WR ONS SI 


` पररिशिष्टम्‌। ४०५ 


मुक्त दशा होती हे । इस को ग्रह दशा वर्ष में घटाने से भोग्य दक्षा होती है । 

जन्माङ्ग में जन्म नचत्र मूळ अयात २५। २९ और भभोग ५८९ इतना है, यहाँ 
जञ केतु है, अतः केतु की दशा वर्ष संख्या ७ को अयात के पुक जातीय 
२९१८ ६०--२९-११२९ ) से युणा किया तो १५२९५७२ १०७०३ हुआ, इस से 
भमोग के पुक जातीय=९८६० 7३=३३८०४९=३४८३ से आग दिया 
वो छब्ध वर्ष ३, शेष २३६ को १२ से गुणा किया तो गुणन फळ २८३९ हुआ, 
इस में ३३८३ का आग नहीँ छगता अतः मास ०, शेष २८३२ को ३० से गुणा 
किया तो इतना ८४९६० हुआ, इस में भभोग का भाग दिया तो लब्धि दिन २४, 
_ शेष १२२४ को लाठ से गुणा किया तो ७३४४० इतना हुआ, इस में अभोग का 
| भाग दिया तो छव्धि घटी २१ आई । शेष १७१ को फिर साठ से गुणा कर ५०२६० 
हुआ, इसमें भभोग का भाग दिया तो कब्धि पछा २, रोष ३२८२. “अर्द्धाधिके रूपं 

आह्याम” इस नियस से पळा ३ आई। 
अतः लब्ध सुळ दद्या वर्षा दि ३०२७२१३ इस को केतु के महादशा वर्ष 

७ में घराने से भोग्य वर्षादि ३।११।९।३८।३७ 0 

स्फुटाथे दशा चक 
EE ES 
प्र. | दशा वर्षौदि तारीख से _ | तारीख तक | 
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पुत्र बि 
जातकासरणस्य..... 
त अन्तदुशा आनयन पद्य- 
राहता कार्या दशभिभांगमाह्रेत्‌ । . 
यल्लब्ध तद्भवेन्मासख्िश्निध्नं दिनं भवेत्‌ ॥ 


भाग देवे तो लब्ध दिन होगा । हसी मास, शोय को तीस से गुणा कर फिर दृश का 


दशा सें रवि आदि अन्तद 
महादशा वर्ष दको रवि की ls अहो की अन्तढुंशा कानी है, अतः रदि 
में दुश का भाग दिया तो लब्ध भाव Mr किया भु) हुआ, इस 
क्री अन्तदंशा सासादि = ३।१८।०।० ड र SN दशा में 
मर्दों को अन्तर्दशा कानी चाहिये। ० द तरह थि को वया मे जन्त भादि 
अन्तदुंशा में धुवा लाने के लिये मेरा पच-- 
पाकवषभ्रमाणं यत्त्रिघ्नं रूपहत॑ फलम्‌ । 
अन्तदंशायां विज्ञेयं दिनायं धुवकं बुधैः ॥ 
यद्शावषमानेन्‌ विनिघ्नं धुवकं भवेत्‌ । 
अन्तद्‌शा दिनाच्या तदशायां हि घ्रुवापतेः ॥ 
महादुद्या वषं को तीन से गुणा करने से अन्तदंझा में दिनादि भ्रुवा होगी। 
जिस अह का दृझा वर्ष सान से भुवा को गुणा करे उस ग्रह कीअन्त दुंशा हो जायगी। 
,. : . ` उदाहरण-- 
जसे रवि महादशा वपं ६ को तीन से गुणा करने से सूये का भुवक दिन १८ 
हुये। इस ध्रुवक को सूयं के.दद्यावषं ६ से गुणा किया तो अन्तढेशा दिन १०८+ 
हुये । इन में ३० तीस का भाग देने से सूर्य की दृशा में सूर्य की अन्तदंशा सासादि 
३।१८ हुआ । इसी तरह धुवा पर से अन्य अहां की भी अन्तर्दशा सूयं की महादशा 
में छानी चाहिये ॥ 
ग्रहो के ध्रुवक चक 
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४०८ जातकाभरणस्य-- 


गुरु महादशा में गुरु आदि ग्रहों की अन्तर्दशा-- 


ऱ 


् | १८ ति 


मह | युर | शनि | बुध | केतु | शुक्र रवि | चन्द्र महल ET | 
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बुध महादशा में बुध आदि. प्रहा की अन्तदेशा- 
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परिशिएम्‌। ४०६ 
* : शुक्र महादशा में शुक्र आदि प्रहों की अन्तदंशा-- 


अजित 
: 2 ग्रह | शुक्र 


| डे १ १ १ त | २ ३ छ 
पास | 1 ० ८ | ० | । 
० ० | ० ० | अरी 
आयु का विचार 


आयुः पिठृदिनेशाभ्याम्‌ ॥ १॥ प्रथमयोरुत्तरयोवां दीर्घम्‌ ॥ २॥ 
प्रथसद्वितीययोरन्त्ययोर्वा मध्यम्‌ ॥३॥ मध्ययोराद्यन्तयोवा हीनम्‌॥४॥ 
लग्नेश, अष्मेश इन दोनों पर से आयुर्दाय का विचार करना प्वाहिये । 
रम्नेश, अष्टमेश दोनों चर राशि में या स्थिर, द्विस्वभाव इन दोनों में हा तो 
दीर्घायु योग होता है । 
अर्थात्‌ लग्नेश और अष्टमेश दोनों जहां कहीं भी चर राशि में स्थित हों तो 
दीर्घायु योग होता है। 
अथवा ढम्नेश और अष्टमेश इन दोनों में से कोई एक स्थिर राशि में दूसरा चर 
राशि में जैसे छग्नेश स्थिर में हो तो अध्मेश ह्विस्वभाव में, अथवा लग्नेश द्विस्वभाव 
में हो तो अष्टमेश स्थिर सँ तब भी दीर्घायु योग होता है । | 
. नेश और अष्टमेश दोनों चर, स्थिर दोषों में स्थित हो अथवा दोनों केवळ 
हृस्वमाव राशि में स्थित हों तो मध्यायु योग होता है। जैसे छग्नेश चर में और 
5७ स्क में या अष्टमेश चर में नर लग्नेश स्वर 2 अल लग्नेश और 
नों जहां कहीं द्विस्वभाव में हों तो मध्यायु योग होता ६ । 
अगर लग्नेश, अष्टमेश दोनों स्थिर राशि में अथवा दोनों में से कोई एक चर में 
'दूसरा दविस्वभाव में हो तो हीनायु योग द्ोताहै। _ 
एवं सनद्चन्दराभ्याम्‌ ॥ ५ ॥ पिठल्ञाभगे चन्द्रे चन्द्रसन्दाम्याम्‌॥ ९४ 
पितृकालतश्व ॥७॥ ` Fas 
जिस प्रकार लग्नेश, अष्टमेश इन दोनों के वश दे आदि आयु का विचार 


। किया गया है, उसी तरह शनि, चन्द्र या लक, चन्म से विचार करना चाहिये । 

` अर्थात यदि लुझ या ससम में चन्द्र बैठा होतो झम, चन्द्र से अन्यथा शनि 
_ चन्दर से आयु का विचार करना Meee 20 800 esa तार 
._* जन्म छप्त और होरा छम से तृतीय प्रकार में आयु का विचार करना चाहिये । 


४१० जातकोभरणस्य-- 


संवादात्‌ प्रामाण्यम्‌ ॥ ८॥ विसंवादे पिठकालतः॥ ६॥ 

अगर तीनों प्रकार से एक ही तरह की आयु आवे तो निर्विवाद वही आयु 
ग्रहण करनी चाहिये । यदि संवाद हो अर्थात्‌ दो प्रकार से एक तरह को एक प्रकार 
से भिन्न तरह की आयु आती हो तो दो प्रकार से आई हुई आयु का ग्रहण करना 
व्वाहिप्‌ । 

अगर पूर्वोक्त तीनों प्रकार से भिन्न २ आयु आती हो तो छ, होराल इन दोनों. 
के वश सिद्ध आयु का अहण करना चाहिए ॥ 

| स्पष्ट के लिये चक्र-- 


लक बे योग २ योग ३ योग 


दीर्घा चर में लग्नेशा स्थिर में लग्नेश | दिस्वभाव में लग्नेश 
यु | चर में अष्टमेश | द्विस्वभाव में अष्मेश | स्थिर में अध्मेश 
का चर में लग्नेश | स्थिर में लग्नेश द्विस्वभाव में लग्नेश 
Bi स्थिर में अध्मेश | चर में अध्मेश (िस्वभाव में अध्मेश | 
दीना चर में लग्नेश | द्विस्वभाव में लग्नेश | स्थिर में लग्नेश 

झु [द्विस्व भाव में अश्मेश। चर में अष्टमेश | स्थिर में अध्मेश | 


आयुदीय प्रमाण और खण्ड चक 


नि योग में ६६ २ योग में १०८ | ३ योग में १२० 


१ योग में ६४ २ योग में ७२ ३ योग में'८० 


Pn 


१ योग में ३२ २ योग में ३६ ३ योग में ४ 


"३२ ३६ ४० 


स्पष्ट आयु साधन प्रकार--पहळे अभीष्ट कुण्डली में सूर्य आदि सात अह नर 

छम को स्पष्ट कर लेना चाहिये। बाद उक्त तीनों योगों के द्वारा लाये हुये आयुर्दायों 

से.दीघं आदि आयुर्दाय का निश्चय कर लेना चाहिये । बाद वच्यसाण प्रकार से आयु 

की स्पष्टता करनी चाहिये। अपर के व 

उ स उनके ज के योग में योग कारक की 
एग देना त्‌ एक र सिद्ध हो तोदो से, दो 

से सिद्ध दो तो चार से कौरा नीं तग्र स्रिह्ञ-ह्यो:तो-के ते, योग कारक के 


परिशिष्टम्‌। ` ४११ 


अंशादि योग सें भाग देना ), इस तरह भाग देने से जो अंशादि छब्ध हों उसको . 
यथा प्राप्त खण्ड से गुणा कर तीस का भाग देने से ढब्घ वर्ष आदि जो हो उसको. 
यथा प्राप्त आयुदाय में घटाने से स्पष्ट आयुर्दाय हो जाता है॥ 


उदाहरण 
जम्माङ्गम्‌ । 


PAN गु.के- Re १ 
३ I ३१९: RRS 0 


Mr 
प्रथम प्रकार--छमग्नेश और अष्टमेश से विचार करते हैं। यहाँ पर लग्नेश रकिः 
और अष्मेश गुरुहै। रवि चर ( तुळा ) में और गुरु हिस्वभाव ( घन) में दै। 
अतः “मध्ययोराद्यन्तयोवो हीनम्‌” इस सूत्र से अल्पायु योग सिद्ध हुआ । 
प्रकार और होरा लझ से विचार करते हैं। यहाँ झम स्थिर राशि 
( सिंह ) में और होरा छप्न चर (कक) में है, अतः “प्रथमद्वितीययोरन्तयोर्वा 
मध्यस्‌” इस सून्न से मध्यायु योग सिद्ध हुआ। 
तृतीय प्रकार--शनि और चन्द्रमा से विचार--यहां शनि स्थिर ( सिंह ) में 
और चन्द्रमा चर ( कव ) में दै, अतः पूर्वोक्त सूत्र से मध्यायु योग सिद्ध हुआ। 
यहाँ एक प्रकार से अल्पायु और दो प्रकार से मध्यायु योग सिद्ध होने के 
कारण “संवादुएप्रामाण्यस्‌” इस सुत्र से मध्यायु योग ही सिद्ध हुआ । 
अंशादियोगकारक मह ; 


लग्न = २५३३४३ 
` „` होरा ळग्न = १०२१५४५ 
, , शनि=११।१।९१९ 
“ न्द्र = १४।१८।२६ 
Bg योग = ६१।२९।१६ प ८ 
योग कारक संख्या शका भाग दिया तो छन्ध अंशादि -(१५१४'४।१"९) 
| इतना हुआ । इसको दो प्रकार से मध्यायु योग सिद्ध होने के कारण द्वितीय खण्ड 


|) ६ से तो र ४ 
॥ द युणह म्हि, Math Collection. Digitized by eGangotri 


rrr 


8१२ जातकाभरणस्य— 


= ( ५४०१६४'०।२८"५ ) 
१ १।३।४"५ ) 
६० ३६०० 
०४ १०,, १० 

( Sor १५ 7० ) 


इसमें तीस का भाग दिया तो छब्ध वर्ष = १८, 


` न( ५५१२ 


चर्षावशेष = डक इसको बारह सेश्ुणा किया तो 


१२ (११+ दए प नळ 
पु काटा रक 
_२(१३३+ दए टोऽ) _ र२+ बखत प्र 
रि < 


ग ¥ 
प्रथम खण्ड में साय देने से ळब्ध मास = ४, 
सासावदोष = २५ व फळ 
< १ 
इसको तीस से गुणा किया तो दिनात्मक--- 


2020 405 5 
३० (२ जता से सिता जर्त ) ६ ( २-- कोर + छठ ); 
` =१२+३२६+ नगर दनक . 
अतः लब्ध दिन = १२, 


दिनावशेष = र + ३5? इसको साठ से गुणा किया तो घब्यात्मक 


=६० (उ+ ज )=१२५४+९=५७= घटी । 
अतः छष्ध वर्षादि = १८।४।१२।१७।०, 
इस को दो योग सम्बन्धी मध्यायु वर्ष ७२ में घटाया तो 


स्पष्टायु वर्षादि = ७२--( १८४1१२१५७० ) = ५३।७।१७३० 
यहां पर मेरा सुळभ प्रकार 


यदंशादिकं योगकठम्रहाणां भवेद्योगमानं हृतं कर्ठसंख्यैः । 
शणं प्राप्तखण्डे: पुनद्वोदराघ्नं दिनाय॑ फलं भुक्तमायुः्प्रमाणम्‌॥ 
बिद्दीनं सदा तेन वर्षीकृतेन यथा लब्घमायुभेवेत्म्रस्फुटं तत्‌ | 


| 
| 


हतिस्य प्रकारं नितान्तं क्रियालाघवं व।। 
सापा- रोगका वतचे अहादि हो उनके. अंशाविको के धोग/ में योग कारक 


परिशिष्टम्‌ । ` ४१३ 


अहादिको की संख्या से भाग देकर जो अंशादि लन्ध हो उस को यथा प्राप्त खण्ड: 
से गुणाकर फिर बारह से गुणा करे तो दिनादि आयु हो जायगी। उसको यथा प्रा 
आयुर्दाय में घटाने से स्पष्ट आयुर्दाय हो जायगा ॥ 
उद्ाहरण--पूर्वोक्त योग कारक अहादिको का योग = ( ६१२९१६ ), इस में 
योग संख्या (४) से भाग देकर लब्ध अंशादि-( १९ 1४४१५६९? ) इस को यथा: 
प्राप्त खण्ड ३३ से गुणा किया तो (५९३४११९९ ) इतना इुआ। इस को बारह 
से गुणा किया तो दिनादि फळ = ( ६६१२।४८।१४० )-( ६६१२।१७।० ), दिन से 
तीस से भाग देने से माल आदि फल = ( २२०।१२।५७।० ) मास में वारह का भाग 
देने से वर्ष आदि फर = (१८।४।१२।९७।० ) हुआ । इस को यथा प्राप्त मध्यायु. 
चप ७२ में घटाने से पूर्व तुल्य स्पष्टायु = ( १३।७।१७।३० )॥ 
अव यहां प्रसंगवश कग्नेशादि का फल लिखते हैं । 
अथ लग्नेशफलम्‌ । 
तत्रादौ लम्मगतलग्नेशफलम्‌--- 
लग्नेशे लग्नगे जन्तुः सुदेहः स पराक्रमी । . 
मनस्वी चातिचाञल्यो डिभायोपरिगाम्यसो ॥ १॥ 
जिसके जन्म काळ में लग्नेश लग्न में वैठा हो वह मचुप्य सुन्दर देहवाला, 
पराक्रमी, मनस्वी, अतिशय चब्वळ और दो खियों के साथ गमन करने वाढा होता है 
ततो द्वितीयेकादशगतळग्नेशफळ्म्‌- - 
लग्नेशे च धने लाभे लाभवान्‌ पणिडतो नरः | 
सुशीलो घर्मेविन्मानी बहुदारगणैयुंतः ॥ २॥ 
जिसके जन्म काळ में द्वितीय या एकादश स्थान में लग्नेश बैठा हो वह मनुष्य 
आमदनी करने वाला, पण्डित, सुन्दर स्वभाव वाळा, घर्म को जानने चाला, माची- ` 
और अनेक खियों से युत होता दै॥ २॥ A 
ततरतृतीयषष्टगतळग्नेशफळस्‌- 
लग्नेशे सहजे षछे सिंद्दतुल्यपराक्रमी | 
सर्वसम्पद्युतो मानी डिमायाँ मतिमान्‌ सुखी ३॥ | 
जिसके जन्म काळ में तृतीय या षष्ठ स्थान लग्नेश स्थित हो वह मलुष्य सिंह 
के समान पराक्रमी, सव प्रकार के सम्पत्तियों से युत, माची, दो स्त्रियों से युत, - 
इदिमान्‌ और सुखी होता दे ॥ ३॥ ERS 222 
है 321 
कद लग्नेशे दशमे तुर्य पिठ्माठसुखान्वितः | 
इमः चामीरि शसन्दयेसंयुत)/॥919120 " 


४१४ जातकाभरणस्य-- 


` , जिसके जन्म काळ में दशाम या चतुर्थ स्थान में स्थित लग्नेश हो वह सबुप्य 
माता पिता के सुख से युत, बहुत भाईयों से युत, कामी और गुण तथा सुन्दर 
स्वरूप से युत होता है ॥ ४ ॥ | 
||. ततः पत्चमभावगतलरूस्नेशफलस्‌--- 
लग्नेशे पञ्चमे मानी सुतेः सौख्यं च मध्यमम्‌ । 
' -प्रथमापत्यनाशाः स्यात्क्रोधी राजप्रवेरिकः ॥ ५ ॥ 

जिसके जन्म काल में पञ्चम भाव में लग्नेश स्थित हो वह मनुष्य मानी, छड्के ' 
से साधारण सुख पाने वाळा, प्रथम सन्तान से रहित, क्रोधी और राजा के दरवार 
से प्रवेश करने वाळा होता है ॥ & ॥ । 


ततः सप्तमभावगतछग्नेश्फलम्‌-- 
लग्नेशे सप्तमे यस्य भाया तस्य न जीवति | 
चिरक्तो वा प्रवासी च दरिद्रो वा चृपो$पिवा ॥ ६॥ 
जिसके जन्म काळ में सम भाव में लग्नेश स्थित हो उस की खरी नहीं जीती है 
अर्थात्‌ बहुत जढ्ढी सरण को प्राप्त करती है तथा वह मलुष्य विरक्त पर देश में 
'घूमने वाळा दरिद्र या राजा होता है ॥ ६॥ 
ततोऽष्टमद्दादशंमावगतळग्नेशफळस्‌- 
लग्नेशे व्ययगे चाष्टे शिल्पविद्याविशारद्‌ः। 
दूतो चौरो महाक्रोधी परभार्यातिभोगकृत्‌ ॥ ७॥ 
जिसके जन्म काळ में अष्टम या द्वादश भाच में छग्नेश स्थित हो वह मनुष्य 
चित्रकारी, विद्या में पण्डित, जुआरी, चोर, अतिशय क्रोधी और दूसरे की खी में 
अत्यन्त गमन करने चाळा होता हे ॥ ७॥ 
ततो नवमभावगतळग्नेशफळन्‌- 
लग्नेशे नवमे जन्तुः भाग्यवान्‌ राजवल्लंमः | _ 
विष्णुभक्तो पटुबाग्मी पुत्रदारधनेयुतः ८॥ 
जिसके जन्म काळ में नवम भाव में लग्नेश स्थित हो वह मचुष्य भाग्यवान 
राजाओं का प्रिय, विष्णु भगवान्‌ का सक्त, चतुर, योळने वाळा और पुन्न, खी, धन 
इन सबों से युत होता है ॥८॥ क 
` अथ घनेशफलम्‌ । 
तत्रादौ घनमावगतघनेशफलम्‌- 
घनेशे धनगे जन्तु्नवान्‌ गवसंयुतः |. 
भांग्रोह्नय॑ नयं जाति एतहीनोकपरि ज्ञापने, १3. 


परिशिष्टम्‌। ४१५ 


जिसके जन्म काळ में द्वितीय भाव में धनेश स्थित हो वह मनुष्य धनवान, 
गौरव से युत और दो या तीन ख्रियो से युत दो कर भी पुत्र रहित होता है ॥ १ ॥ 
ततस्तृतीयचतुर्थभावगतधनेशफलम्‌- 
घनेशे सहजे तुर्य विक्रमी मतिमान्शुणी | 
परदाराभिगामी च निश्चलो देवभक्तियुक ॥ २॥ 
जिसके जन्म काळ में तृतीय या चतुर्थ भाव में धनेश बैठा हो वह मनुष्य 
पराक्रमी, बुद्धिमान , युणवान्‌, पर खी में गमन करने चाळा, स्थिर प्रकृति वाळा 
और देवताओं के भक्त होता है ॥ २॥ 
, ततः पञ्चमषष्ठभावगतधनेशफळस्‌-. ` 
धनेशे पञ्चमे शत्रो घनप्राप्तिभवेदू ध्रुवम्‌ 
शान्रुतो वित्तनाशास्तु गुदे चौराद्‌ भवेद्रुजा ॥ ३॥ 
जिसके जन्म काळ में पञ्चम या षछ भाव में द्वितोयेश स्थित हो उस मनुष्य 
को निश्चय कर के धन प्राप्ति होती दै । किन्तु शजु या चोर से उस धन का नाश 
होता है और गुद माय में रोग होता है ॥ ३ ॥ 
न > ततः सघसभावगतधनेशफलमस्‌--- 
धनेशे सप्तमे वैद्यः पराज्ञयाभिगाम्यसौ । 
जाया तस्य भवेद्ठेश्या मातापि व्यभिचारिणी ॥ ४ ॥ 
जिसके जन्म काळ में सप्तम भाव में धनेश स्थित हो वह सबुष्य वैद्य तथा पर 
खी में गमन करने चाळा होता दै। उस की खी वेश्या होती है और साता भी 


व्यमिचारिणी होती दै ॥ Sn Reiss nF 


घनेशे मृत्युगेहस्थे भूमिं द्र्यमवाप्लुयात्‌ । 
जायासौख्यं भवेदल्पं अ्ये्ञ्राएसुख न हि॥ ५॥ ` 
जिसके जन्म काळ में अष्टमभाव में द्वितीयेश बेठा हो तो वह मनुष्य भूमि 
तथा द्रव्य का काम करने वाला, री से थोडा सुख पाने वाळा और ज्येष्ठ भाई के 
सुख से रहित होता है ॥ ९ ॥ ROR 
1: ` ततो नव 


घनेशे नवमे लाभे धनवान्‌ घामिकः पड: | | 
बाल्ये रोगो सुखी पश्चात्‌ यावटायुः समाप्यते ॥ ६॥ 
जिसके जन्म काळ में नवम या एकादश भाव में द्वितीयेश स्थित हो तो वह 
| | झुसी रहा ह क निक, पडत, वाल्यकाळ सें रोगयुत, पीछे मरण काळात 


४१६ जातकाभरणस्य-- जज 
. ततो दृशमभावगतघनेशफलस्‌-- 
घनेशो दशमे यस्य कामी चापि स पण्डित: | 
बहुदारघनेयुक्तः सुतहीनो5पि जायते ॥ ७॥ 
जिसके जन्म काळ में दशम भाव में घनेश गत हो तो वह मलुष्य कामी,. 
. यण्डित, बहुत खी और घन से युत होने पर भी पुत्र से रहित होता हे ॥ ७ ॥ 
घनेशे ततो व्ययभावगतधनेशफलमु-- 
घनेशे व्ययगे मानी साहसी धनवजितः। 
विक्रमी चातिमेघावी ज्येष्ठपुत्रसुख न हि ॥ ८ ॥ 
जिसके जन्म काळ में दादश भाव में धनेश स्थित हो तो वह मचुष्य मानी, 
साहसी, धन से रहित, पराक्रमी, अतिशय बुद्धिमान्‌ और ज्येष्ठ ' पुत्र के सुख से 
रहित होता है ॥ ८ ॥ | 
ततो लञ्नगतधनेशफळम्‌- | 
घनेशे च तनौ पुत्री स्वकुटुम्बस्य पोषकः । 
धनवान निष्ठुरः कामी परकार्येचु तत्परः॥ ६ ॥ 


/ जिसके जन्म काळ में उ मं धनेश बैठा हो तो वह मजुष्य पुत्र युत, अपने 
कुद्दर्वा का पालन करने वाळा, धनवान , निष्ट, कामी और दूसरे के काम करने 


में संलम् होता है ॥ ९ ॥ 


अथ तृतीयेशफलम्‌ | 
तत्रादौ तृत्तीयगततृतीयेदाफछम्‌-= 
तुदीयेशे तृतीयस्थे विक्रमी श्रत्यसंयुतः | 
घनयुक्तो महाहृष्टो भुनक्ति सुखमदूभुतम्‌॥ १॥ 
जिस जातक के जन्म काळ में तृतीय भाव में तृतीयेश स्थित हो तो वह पराक्रमी» | 
खूर्त्यो से युत, घन से युत, अतिशय हर्षित और सुख भोगने चाला होता है ॥ १ ॥ 
_ ततश्तुर्थपश्बमभावगततृतीयेशफलछस॒-- . । 
- तृतीयेशे सुखे खे च पञ्चमे वा सुखं सदा । . 
'अतिक्रुराभवेदूर्भार्या घनाढ्यो मतिमान्महान ॥ २ It 7 
जिस जातक के जन्म काळ में चतुर्थे, पञ्चम या दशम स्थान में तृतीयेश स्थित ` 
हो तो वह सदा सुखी, अतिशय दुष्टा खी वाला, घन से युत :और अत्यन्त ` 
41 


बुद्धिमान होता हे ॥२॥ 
ी ततः षष्ठमावगततृतीयेषफळस्‌-- 


Lf _ दतीयेरो रिपौ यस्य आता शन्लुमंदाधनी।  . .'  ./ 
-भातुलामां"एुखं'सं स्वान्मातुल्यों सोगमिच्छकिवां २॥ . . - 


परिशिष्टम्‌। ` ७१७ 


जिस जातक के जन्म काळ में तृतीयेश षष्ठ भाव में स्थित हो तो उसका 
आई शत्र होता है तथा खुद वह धनी, मातुळ के सुख से रहित और मातुली 
(मामी ) के साथ सम्भोग की इच्छा करने वाला होता है ॥ ३ ॥ 
ततो द्वाद्शनवमभावगततृतीयेशफलस्‌-- 
ठृतीयेशे व्यये भाग्ये ख्जीभिर्भाग्योदयो भवेत्‌ | 
पिता तस्य महाचोरः सुसेवी दुःखद: सताम्‌ ॥ ४॥ 
जिस जातक के जन्म काळ में द्वादश या नवम भाव में तृतीये बेठा हो तो 
उसको शिया से आण्योद्य होता है तथा उसका पिता अत्यन्त चोर, दास” 
छर्म करने चाळा और सज्जना को दुःख देने वाळा होता दै ॥ ४॥ 
ततः सप्तमाष्टभावगततृतीयेशफलमस्‌-- 
ठृ तीयेशेऽष्टमे यूने राजद्वारे सतिर्भवेत्‌ | 
चौरो वा परगामी वा बाल्ये कष्ट दिने दिने.॥ ५॥ 
जिस जातक के जन्म काळ में सप्तम या अष्टम स्थान में तृतीयेश वेठा हो 
तो वह राजदरबार सें खत्यु पाने चाला होता हे तथा चोर या दूसरे कि खरी के 
साथ सम्भोग करने चाला और चाल्य काळ में कष्ट भोगने वाळा होता है ॥ ५॥ 
रप्नैकादशभावगततृतीयेशफलम्‌-- ` 
तृतीयेशे तनौ लाभे स्वभुजाजितवित्तवान्‌ | 
सुखी कृशो मद्दाक्रोघी साहसी जनसेवकः॥ ६॥ 
जिस जातक के जन्म काळ में ळझ या एकादश भाव में तृतीयेश बेठा हो तो 
चह अपने सुज बळ से घन पैदा करने वाला, सुखी, दुर्वळ, अतिशय क्रोधी, 
साहसी और दूसरे लोगों का सेवक होता है ॥ ६ ॥ 
ततो धनभावगततुतीयेशफलस्‌- 
गुदाभज्ञनिकः स्थूलो परभायाधने रुचिः। 
स्वल्पारम्भी सखी न स्यात्‌ ठृतीयेशे धने गते ॥ ७॥ 
जिस जातक के जन्म काळ में द्वितीय भाव सें तृतीयेश चेठा हो तो वह शुद 
मार्ग को भजन करने चाळा (लोंढे वाज) मोटे शरीर वाळा, पराई खी तथा 
पराये धन की अभिलाषा करने वाळा, थोड़े में काम को प्रारग्म करने चाळा और 
सुख से रहित होता है ॥ ७॥ रः 
अथ चतुर्थेशफलम्‌ । 


तन्नादौ 
तुर्यशे तुर्येगे मन्त्री भवेत्सवंजनाधिपः | 
` ०तचलुंरःऽशीलवानश्सानीव्वनाळ्यऽः्षीग्रि्रः छु १॥ 
२७ ज्ञा० 


४१८ जातकाभरणस्य-- 


१० जिस जातक के जन्म काल में चतुर्थेश चतुर्थ भाव में वेठा दो चह राजा | 


मन्त्री, राजा अथवा चतुर, सुन्दर स्वभाव वाळा, मानी, घन से युत से युत, खी का प्रिय 
और सुखी होता हे ॥.१॥ र गड 
` ` ततः पञ्चमनवमभावगतचतुथशफल्म्‌-- 
तुर्यरो पद्मे धर्मे सुखी सर्वजनश्रियः । 
विष्णुभक्तिरतो मानी स्वसुजातिविनाशक्रत्‌ ॥ २॥ _ 

- जिस जातक के जन्म काल में पञ्चम या नवम भाव में चतुथंश बटा हो वह 
सुखी, सब जनों का प्रिय, विष्णु के भक्ति में स्नेही, मानी और अपने झुजाओं के बळ 
से क्लेश हटाने वाळा होता है ॥ २॥ टु | 

ततः षष्ठसावगतचतुर्थेशफलम्‌-- ` 
सुखेशे शब्ुगेहदस्थे तदा स्याद्वहुमाएकः । ` . 
क्रोधो बेरी व्यभिचारी दुष्टचित्तो मनस्व्यपि ॥ ३ ॥ 
जिस जातक के जन्म काळ में चतुर्थेश षष्ठमाव में गत हो तो वह बहुत माताओं 
से युत, क्रोधी, शब्रुता करने वाळा, व्यभिचारी, दुष्ट अन्तःकरण वाला. और सन- 
स्वी होता है ॥ ३ ॥ , | 
ततः ऊग्ससप्तमभावहयगतचतुर्थेशफलमस्‌--- . 
सुखेशे सप्तमे लग्ने बहुविद्यासमन्वितः । 
पित्राजितधनत्यागी समायां मूकवद्भवेत्‌॥ ४ ॥ 
जिस जातक के जन्म काळ में चतुर्थेश सप्तम या लप्म में बेठा हो तो वह बहुत 
विद्याओं से युत, गुरु, पिता के अजित घन को त्याग करने वाळा और सभा में 
गूँगे के समान होता है ॥ ४॥ 
, ततो दृशमभावगतचतुर्थशफलस्‌-- 
सुखेशो दशमे यस्य माठ्सोख्येन संयुतः । 
घनधान्यसमायुक्तो धमे प्रीतिश्च जायते ॥ ५ ॥ 
जिस जातक के जन्म काळ में चतुर्थेश दशम भाव में घेठा हो तो वह माता से 
युत, घन घान्य से युत और धर्म में प्रीति करने वाळा होता है ॥ ५ ॥ 
(ततो द्वादशाप्टमभावगतचतुर्थशफलम्‌-- . 
सुखेशे व्ययरन्ध्रस्थे सुखहीनो भवेन्नरः | 
पिटुसोख्यं भवेदल्पं दीघांयुर्जायते धुबम्‌ ॥ ६ ॥ 
जिसके जन्म काळ में द्वादश या अष्टम भाव में चतुर्थेश वेठा हो तो वह सनुष्य 
सुख से रहित, पिता से थोड़ा सुख पाने वाळा और दीर्घायु होता है॥ ६॥ ` 
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परिशिष्टम । ४१६. 


ततस्दृतीयेकादशभावगतचतुर्थशफलम्‌-- 
सुखेशे सहजे लाभे नित्यं रोगी घनी भवेत्‌ । 
उदारो गुणवान्‌ दाता स्वभुजाजितबित्तवान्‌ ॥ ७॥ 
जिसके जन्म समय में चतुर्थेश तृतीय या एकादश भाव में बेठा हो तो वह 
मनुष्य सदा रोग युत, धनी, उदार, गुणवान्‌, दानी और अपने भुजाओं से पेदा 
किया हुआ धन से धनी होता है॥ ७॥ 
ततो द्वितीयभावगतचतुर्थेशफल्स्‌- 
सवेसस्पद्यतो मानी साहसी कुपुखान्वितः | ` 
कुटुम्बैः संयुतो भोगी सुतेशे च द्वितीयगे ॥ = ॥ 


जिल जातक के जन्म काळ में चतुर्थेश द्वितीय भाव में बैठा हो तो वह सब सम्प" 


' त्तियोंसे युत, आनी, साहसी, एथ्वी को लेकर सुखी, कुडुग्वा से युत और भोगी 


होता है ॥८॥ 
अथ पश्चमेशफलम्‌ | 
तत्रादौ पश्चमभावगतपश्चमेशफलस्‌-- 
सुतेशः पञ्चमे यस्य तस्य पुत्रो न जीवति | 
क्षणिकः क्ररभाषी च घामिको मतिमान्भवेत्‌॥ १॥ 
जिसके जन्म समय में पन्चमेश पञ्चम भाव में बैठा हो उस मचुष्य का पुत्र नहीं 
जीता है। तथा छण मात्र समय को भी अपने काम में छाने वाळा, चुरे वचन बोळने 
चाळा, धर्मात्मा और बुद्धिमान्‌ होता दै ॥ १ ॥ 
ततः पष्ट्वादशभावगतपञ्चमेशफलस्‌- 
सुतेशो षष्ठरिःफस्थे पुत्र: श तुस्वमाप्नपुयात्‌ | 
मृत्युतो आश्चपुत्रो वा घनपुत्रोऽथ वा भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
जिसके जन्म समय में पज्ञमेश पष्ठ या द्वादश भाव में बेठा हो उस मजुष्य को 
सुन्न के साथ शत्रुता या -पुत्र की खस्यु हो जाती दै इत्र मर जाने के बाद दत्तक या 
शन देकर पुत्र बनाता है॥ २॥ २ 
ततः सप्तसभावगतपञ्चमेशफकस्‌-- 
सुतेशे कामगे मानी सत्यधमेसमन्वितः । 
तुङ्गस्थिते जनस्वामी भक्तियुक्तैकतेजसा ॥ ३॥ १ 
जिस जातक के जन्म समय में पञ्चमेश सप्तम भाव में स्थित हो तो वह मानी, 
सत्य बोलने वाळा और धर्मात्मा होता है। यदि उच्च स्थान गत पञ्चमेश हो तो 
सक्ति युत प्रताप ले अर्नों'कां स्कामी:(।राजां ) होता कै W&dbngoti 
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४२० जातकाभरणस्थ-- | 
ततोऽष्टमद्वितीयमावगतपञ्चसेशफलस्‌-- । 
सुतेशे चायुषि वित्ते बहुमित्रो न संशयः | 
उद्रव्याधिसंयुक्तः क्रोधयुक्तो घनान्वित: ॥ ४ ॥ 
जिस के जन्म समय में पञ्चमेश अष्टम या द्वितीय आव में बेठा हो वह मनुष्य ` 
मित्र चाळा, पेट की बिमारी से युत, क्रोध युत और. धनवान होता है, इसमें 


दी 21 ततो नवमद्रममभावगतपश्चमेशफलस्‌-- 


सुतेशे नवमे खे च पुत्रो भूपसमो भवेत्‌ । 
अथवा ग्रन्थकतो च विख्यातः कुलदीपकः ॥ ५ || 
जिपके जन्म समय में पञ्चमेश नवम या दशम भाव में बैठा हो उसका लड़का 
राजा के समान होता है। अथवा ग्रन्थ बनाने चाका प्रसिद्ध ओर अपने कुछ को 
उज्ज्वछ करने वाळा होता है ॥ ५॥ | 
तत पुकादरशसावगतपञ्चमेशफलस्‌--- 
सुतेशे लाभभवने परिडतो जनवल्लभः । 
अन्थकता महादक्षो बहुपुत्रो धनान्वितः ॥ ६॥ 
जिस के जन्म काळ में पञ्चमेश एकादश भाव में वेठा हो वह मनुष्य पण्डित, जनों 
का स्नेही, अन्थ बनाने वाळा, जतिशय चतुर, बहुत पुन्न वाळा और घन से युत होता है॥ 
र ततो लझतृतीयभावगतपञ्चमेशफलस- 
सुतेशे लभसहजे मायावी पिशुनो महान्‌ | 
यशोऽपि दीयते नव किज्चिदू द्रव्यस्य का कथा ॥ ७॥ 
जिसके जन्म काल में लझ या तृतीय भाव में पञ्चमेश बेठा हो वह मलुष्य 
मायावी, चुगुळ खोर, कोई कितना भी उपकार करे उसको यश न देने वाळा और 
द्रव्य तो बिलकुल ही नहीं देने वाळा होता है॥ ७॥. र 
ततश्चतुर्थभवनगतपञ्चमेशफलम्‌- 
सुतेशे भाएभवने चिरं मातसुखं भवेत्‌ । 
लक्ष्मीयुक्तो सुवृद्धिश्व सचिवश्च गुरुस्तथा ॥ ८॥ 
जिसके जन्म काळ में पञ्चमेश चतुर्थभाव में बेठा हो वह मनुष्य बहुत काळ 
तक माता से सुख पाने वाळा, चमी : से युत, सुन्दर बुद्धि वाळा और राजा के 
मन्त्री तथा गुरु होता है॥ ८॥ | 


A 


म 
| 
| 


इठे दिएन र्ज्ञाति:-शह्लुबद्धकेल by ET ह, 
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परज्ञातिभेवेन्मित्रं भूमौ न चलति भ्रवम्‌ ॥ १॥ 
जिसके जन्म काळ में पेश पष्ठभाव में हो तो उसका अपना वन्धुवगं शन्नु के 
समान, तथा दूसरे का बन्थुवर्ग मित्र के समान होता है और निश्चय करके वह 


डे 


पेद्ळ नहीं 'चळता दै ॥ १ ॥ 
ततः सप्तमेकादशमावगतपष्ठशफलस- 
पष्ठेशे सप्तमे लाभे लग्ने वा पशुमान्‌ भवेत्‌ | 
धनवान्‌ गुणवान्‌ मानी साहसी पुत्रवर्जितः(॥ २ ॥ 
जिसके जन्म काळ में पष्ठेश सप्तम या एकादश भाव में वेठा हो तो वह मनुष्य 
पशुओं से युत, धनवान्‌, गुणवान, सानी, साहसी और पुत्र हीन दोता है ॥ २ ॥ 
ततो द्वादशाष्टमभावगतषछेशफलस्‌--- 
, पष्ठेशेड्डमरिःफस्थे रोगी शत्रुमेनीषिणाम्‌ । 
परजायाभिगामी च जीवहिंसासु तत्पर: ॥ ३ ॥ 
जिसके जन्म समय में अष्टम या द्वादश भात्र में पष्ठेश वेठा हो तो रोगी, पण्डितों 
का दुश्मन, परखी गामी और जीवों का वघ करने वाळा होता है ॥ ३॥ 
ततो नवमभावगतपष्ठेशफलस्‌--- 
षछेशो नवमे यस्य काष्ठपाषाणविक्रयी । 
व्यवहारे कचिद्धानिः कचिदूवृद्धिसंवेत्किल ॥ ४11. 
जिस जातक के जन्म काळ में प्ठेश नवम भाव में बेठा हो वह छकड़ी और 
पत्थर बेचने वाळा होता है। तथा उसको व्यापार से कहीं हानि कहीं बृद्धि होती है॥ 
ततो द्वितीयद्शमभावगतपष्टेशफलख--- 
षष्ठेशे कमेवित्तस्थे साहसी कुलविश्रुतः । 
_ परदेशी शुचिवक्ता स्वघमेष्वेकनिष्ठकः।। ५ ॥ 
जिसके जन्म काळ में षडेश द्वितीय या दशम भाव में बेठा हो तो वह मजुष्य 
साहसी, अपने कुछ में प्रसिद्ध, परदेशी, पवित्र, वक्ता ओर अपने धमं में विश्वास 
करने वाळा होता है ॥ ९॥ 


ततस्तुतीयचतुर्थमावगतपष्ठेशफलस- 
षष्ठेशे सहजे तुर्ये क्रोधनो रक्तलोचनः | 
मनस्वी पिशुनोऽघर्मी चलचित्तोऽतिवित्तवान्‌॥ ६॥ 
जिसके जन्म समय में पेश तृतीय या चतुर्थं आव में बैठा हो तो वह जातक 
कधी, काळ आँख जाला) “मत्ती, दसले तमी अस, चिच वाळा जोर 
अस्य न्त घनी होता है ९ ॥ [ SE 
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ततः पश्चमभावगतषष्ठेशफलस्‌-- 
षघेशे पञ्चमे यस्य चलं मित्रधनादिकम्‌ । 
'कफयुक्तः सुखी सौम्यः स्वकार्ये चतुरो महान्‌ ॥ ७॥ 
जिसके जन्म काळ में पष्टेश पञ्चम भाव में स्थित हो तो चह सञुष्य सञ्चछं 
सत्री और चञ्चल घन वाला, कफी, सुखी, सुन्दर स्वभाव वाळा तथां अपने कार्य में 
अत्यन्त चतुर होता है ॥ ७॥ MRE 
.. ` अथ ल़म्‌। | 
_ तत्रादौ सप्तमभावगतससमेशफलस्‌-- ` 
सप्तमेशे तनौ चास्ते परजायासु लम्पटः | | 
निष्ठुरो वचसा घीरो बाता न स्थीयते हृदि ॥ १॥ 
जिसके जन्म काळ सें सप्तमेश सप्तम भाव में स्थित हो तो वह मनुष्य परखी 
यामी, बोलने में निष्ठ्र, धीर और किसी गुस बात को हृद्य सें न रखने वाला 


होता है ॥ १॥ 
। ९ ततो5ष्टमभावगतसंपमेशफलस्‌-- 
` जायेशे चाष्टमे षष्ठे सरोषा कामिनी भवेत्‌। ` 
_ क्रोघयुक्तो भवेद्वापि न सुखं लभते क्कचित्‌ ॥ २॥ 
जिसके जन्म काठ में . सप्तमेश अष्टम या पष्ट भाव से बैठाहो तो उसकी स्री 
रोष करने वाळी होती हे । अथवा स्वयं क्रोधी होता है और सदा सुख हीन रहता है॥ 
छः ग _ ततो द्वितीयनवमभावगतसक्तमेशफरम्‌-- ` . 
युनेशे नवमे चित्ते नानाखीभिः समागमः। `. 
आरम्भी दीघसुत्री च खीषु चित्तं हि केवलम्‌ ॥ ३॥ 
जिसके जन्म काळ में सप्तमेश द्वितीय या सप्तम भाव में बैठा हो तो वह मनुष्य 
अनेक स्त्रियों के साथ रमण करने वाळा, छोटे कार्य को आरम्भ. कर देर में समाप्त 
करने वाला और सदा स्त्रियों के तरफ मन रखने चाला होता है ॥ ३:॥ 
ततश्चतुर्थभावयगतससमेशफल्स्‌- ` 
युनेशे दशमे तुये तस्य जाया पतित्रता । 
धर्मात्मा सत्यसंयुक्तः केवलं वातरोगवान्‌ ॥-४॥ | 
जिसके जन्म काळ में संप्तमेश चतुर्थ या दशम भाव में बेठा हो तो उसकी ~ 


खी पतित्रता तथा त्वयं धर्मात्मा, सत्य बोलने वाळा और सिर्फ वात रोग से 
दुखी रहता है ॥ ४॥ छ | | 


ततस्तृतीयकादशभावगतसप्तमेशफलस-- - . 
यूनेरो सहजे लाभे सतपुत्ो पि जागे by eGangotri 
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कदाचिज्जीवति कन्या पश्चातपुत्रोऽपि जीवति॥ ५॥ 
जिसके जन्म काळ में सप्तमेश तृतीय या एकादश भाव में बढा हो तो उस का 
छड़का सर जाता है। अगर कहीं कन्या जन्म लेकर जीवे तो वाद में पुत्र भी 
जीवित रहता है ॥ ४ ॥ 
ततो द्वादशभावगतसप्तमेशफलस-- 
द्वादशे सप्तमेशे ठु दरिद्रः पणो महान्‌ । 
चौरकन्या अवेदू भाया वख्जाजीची च नीचधीः || ६ ॥ 
जिसके जन्म काळ में सपमेश द्वादश भाव में बैठा हो तो मनुष्य दरिद्र, अत्यन्त 
कृपण, चोर के कन्या से सादी करने चाळा, वख के व्यापार करने वाला और 


नीच बुद्धि वाळा होता है ॥ ६॥ 
तत पश्चमसावगतपश्चमेशफलम्‌--- 


सर्ैशुणेयुतो मानी भवेत्सवेगुणाधिपः | 
७३ उ. 
सदैव इषसंयुक्तः सप्तमेशे सुतस्थिते । ७॥ 
जिस जातक के जन्म काळ में सप्तमेश पंचम भाव में बैठा हो तो वह सब गुणों 
से युत, मानी, सब गुणों का स्वामी और सदा आनन्द युत रहता है ॥ ७ 
अथाष्टमेशफलम्‌ । 
तन्नादावष्टमभावगताष्टमेशफलस्‌-- 
यूतश्वौरोऽन्यथाबादी गुपननिन्दाछु तत्पर: । 
झष्टमेशोञष्टमस्थाने भायों पररता अवेत्‌॥१॥ 
जिसके जन्म काळ में अष्टमेश अष्टम भाव में चेठा हो तो वह जातक जुआ 
खेलने वाळा, चोर, असत्य बोळने वाळा और चुगुळ खोरी में तत्पर होता हे॥१॥ 
ततश्रतुर्थदृशमभावगताश्मेशफलस्‌-- 
अष्टमेशे तपस्थाने महापापी च नास्तिकः | 
सुताढया त्वथवा बन्ध्या सार्या परधनं हृदि ॥ २॥ 
जिसके जन्म काळ में अष्टमेश नवम भाव में स्थित हो तो वह मनुष्य महापापी 
और नास्तिक होता है । उसकी खी कन्या जनने वाळी या वन्ध्या और दूसरे के 
श्चन की अभिलाषा करने वाली होती है ॥ २॥ ; 


ततश्चतुर्थदशममावगताष्टमेशफलम्‌ः 
अष्टमेशे सुखे खे वा पिशुनो बन्धुर्चाजतः । 


८८ पितो भीतियुक्‌ ॥ बुक ३ ॥ 
जिसके जन्म काळ में चतुर्थ था बदी बैठा हो तो वह 
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महुष्य चुगुळू खोर, बन्धुओं से रहित, बाल्य काठ में माता पिता दोनों की | 
पाने वाळा और भय से युत होता है ॥३॥ । हर 
| ततः सप्तमेकाद्शभावगताष्टमेशफलस-- 
अष्टेशे सप्तमे लाभे कृतो वृद्धि: प्रजायते | 
दरव्यं न स्थीयते गेहे स्थिरवृद्धिभवेच न॥ ४॥ 
स जातक के जन्म काल में अष्टमेश सप्तम या एकादुश आव सें स्थित हो 
तो वह मचुष्य कोई ब्यापार करने से घृद्धि को पाता है, किन्तु द्भ्य उस के घर 
में नहीं हरता अतएव उस की बृद्धि स्थिर पूर्वक कभी नहीं होती है ॥ ४ ॥ 
| ततो द्वादशषष्ठभावगताष्टमेश फलम्‌--- 
अष्टमेशे व्यये षडे नित्यं रोगी प्रजायते । 
जलसर्पादिकाद्‌धातो भवेत्तस्यैब शैशवे ॥ ५ ॥ 
जन्म काळ में अष्टमेश पष्ठ या दवादश भाव में बैठा हो तो वह मनुष्य 
सदा रोग युत और वाल्य काळ सें उस के ऊपर जळ, सर्प. आदि जीवों का 
आघात होता है ॥ ५ ॥ ; 
ततो छग्नतृतीयभावगताष्टमेशफछस--- 
अष्टमेशे तनौ सोत्येभायाद्वय॑ समादिशेत्‌ | 
विष्ुद्रोहृरतो नित्यं त्रणरोगः प्रजायते ॥ ६॥ 
जिसके जन्म समय में अष्टमेश -कग्न या तृतीय भाव सें बैठा हो वह मनुष्य 
दो खरी वाळा, विष्णु का द्रोही और घाव सम्बन्धी रोग से युत होता है ॥ ६॥ 
पत 2 पञ्चमभावगता्मेशफळम्‌- 
अष्टमेशे धने ज्ञाने बलहीनः प्रजायते | 
घनं तस्य अवेत्स्वल्प गतं वित्तं न लभ्यते || ७ || 
जन्म काठ में अष्टमेश तृतीय या पञ्चम भाव में बैठा हो वह मनुष्य 
नि्बछ होता है । तथा उसके पास में थोड़ा धन. रहता है-और गया हुआ घन 
ळौटता नहीं है ॥ ७ ॥ 3 
$ अथ नवमेशफलम्‌ | 
तत्रादौ नवमभावगतनवमेशफळस्‌-- 
घनधान्ययूतो नित्यं गुणसौन्दयसंयुतः | 
लमक साये नवमे स्थिते ॥ १॥ _ 
जन्म काळ में नवमेश नवम भाव में वेठा हो वह मनुष्य सदा धन 
: धान्य से युव, एणी. सुन्दर और बहुत भाई के सरवनमी सुद्ध से युत» होता है ॥१॥ 


लक, CEN 


परिशिष्टम्‌। ४२५ 


ततो दृशमचतुर्थभावगतनवमेशफलम-- 
भाग्येशे दशमे तुये मन्त्री सेनापतिभवेत्‌ | 
पुण्यवान्पशुमांश्वापि साहसी क्रोघवजितः॥ २॥ 
जिसके जन्म काल में नवमेश दृशम भाव में वैठा हो वह मनुष्य मन्त्री या 


न्सेनापति होता है । तथा पुण्यवान पशुओं को रखने वाळा, साहसी और क्रोध 
-से रहित होता है॥ २॥ 
ततः पञ्जमेकादशभावगतनवमेशफलस- 


भाग्येशे पञ्चमे लाभे भाग्यवान्‌ जनवल्लभः | 
गुरुभक्तिरतो मानी घीरोदारशुणेयुंतः ॥ ३॥ 

जिस जातक के जन्म काळ में नवमेश पञ्चम या एकादश भाव सें गत हो 

तो चह आग्यवान्‌ , सबों का प्रिय, गुरु के भक्ति में रत, मानी, धीर और उदार 


-गुण से युत होता है ॥ ३॥ 


ततः पष्ठा्टमद्वाद्शभावगतनवमेशफलस-- 
भाग्येशे मातुले रिष्फे आग्यहीनस्तथाष्टमे । 
' मातुलस्य सुखं न स्यात्‌ ऽयेष्ठश्रातुः सुखं तथा ॥४॥ _. 
जिस जातक के जन्म काळ में नवमेश षष्ठ, अष्टम या द्वादश भाव में बठा 
-हो तो वह भाग्य रहित, मामा के सुख से रहित और अपने वडे भाई से सुख 


पाने वाळा होता है ॥ ४ ॥ 
ततो लग्नसप्तमभावगतनवमेशफळम्‌-- 
भाग्येशे सप्तमे कल्ये गुणवान्‌ पशुमान्‌ भवेत्‌ । 
कदाचिन्न भवेत्सिद्धियेत्कायं कतुमिच्छति ॥ ५॥ 
जिस जातक के जन्म काल में नवमेश सप्तम या लग्न में बेठा हो तो वह 
गुणवान्‌ और पशुओं वाळा होता है तथा जिस काम को करने की इच्छा करे 
चह कदापि सिद्ध नहीं होता है ॥ ५॥ 
ग ततो छ्वितीयतृतीयभावगतनवमेशफलस्‌-- 
भाग्येशे सहजे वित्ते सदा भाग्यानुचिन्तकः | 
र घनवान्‌ गुणवान्‌ कामी पण्डितो जनवल्लभः ॥ ६॥ _ 
जिस जातक के जन्म काळ में नवमेश द्वितीय या तृतीय भाव में बट हो 
“वह अपने भाग्य को सराहने वाळा, घनी, गुणी, कामी और सबका प्रिय होता हे ॥ 
अथ दशमेशफलम्‌ |, ` 
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४२६ जातकाभिरणस्य-- गा 


गुप्तदेवाचेनरतो धर्मात्मा सत्यसंयुतः ॥ १ ॥ 
जिसके जन्म काळ में दशमेश चतुर्थ या दुशम में भाव येठा हो तो वह 
ज्ञानवान्‌ , पराक्रमो, गुप्त रूप से देवताओं का पूजन करने वाळा, धर्मात्मा और 
सत्यवादी होता हे ॥ १॥ 
ततोऽएमभावगतदशमेशफलस्‌- 
कर्मेशश्राष्टमे यस्य चिन्तायुक्तो भवेन्नरः |. 
घनादिकं सुखं मध्यं शरीरं कष्टसंयुतम्‌ ॥ २॥ 
जिसके जन्म काठ में अष्टम भाव में दुशमेश वैठा हो तो वह मनुष्य चिन्ता 
से युक्त, धन आदि के सुख मध्यम रूप से और शरीर कष्ट से युत होता हे ॥ २॥ 
- _ ततो दृशमेकाद्श्ममावगतदशमेशफलस्‌-- 
दशमेशे शुभे लाभे धनवान्‌ पुत्रवान्‌ भवेत्‌ । 
सवदा हषंसंयुप्तः सत्यवादी सुखी नरः ॥ ३॥ 
जन्म काळ में दुरामेश नवम या एकादश आव में बैठा हो तो वह 
सचुष्य धनवान, एत्रवान्‌ , सवंदा दषं से युत, सत्य बोलने चाळा और सुखी होता है॥ 
१ सकर ततः पद्चमषष्ठभावगतद्शमेशफछस्‌--- 
कमंशस्तनये षष्ठे घमेंकसंसु तत्परः | 
देवडिजेषु भक्तिश्च तीथयोगेषु तत्पर: ॥ ४ ॥ 
जिसके जन्म काळ में दशमेश पञ्चस या पष्ठ भाव में बैठा हो तो वह मचुष्य 
धर्म कमं में छगा रहता है। तथा ब्राह्मण देवताओं में भक्ति करने वाळा, तीथ 
स्थान में भक्ति रखने वाळा और योग क्रिया करने वाळा होता है ॥ ४॥ 
| ततो ड्वादृशभावगतकर्मेशफलम्‌- 
कर्मेशश्व व्यये यस्य शत्रुमिः पीडितः सदा । 
चाठुयगुणसंपन्नः कदाचिन्न सुखी भवेत्‌ ॥५॥ | 
जिस जातक के जन्म काळ में दशमेश द्वादश भाव में येठा हो वह छाज्जुओं से 
पीड़ित, चतुर, किन्तु सवदा सुख रहित होता हे ॥ ५ ॥ 
. ततो लम्मगतद्शमेशफलसू-- . 
द्शमाधिपतो लग्ने कवितागुणसंयुतः । 
बाल्ये रोगी सुखी पश्चादथवृद्धिदिने दिने॥ ६॥ -. 7" 
जिसके जन्मकाळ में दशमेश ऊग्न..में बैठा हो तो वह मनुष्य कविता बनाने 


वाळा, वाऱ्य काळ में रोगी, किन्तु पीछे सुखी ज 
a किन्तु सुखी होता है और उसके प्रतिदिन धन 
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> 


ु परिशिएम्‌। ४२७ 


ततो ट्वितीयतृतीयसप्तमभावगतद्शमेशफलम्‌-- 
घने मदे च सहजे कर्मेशो यदि संस्थितः | 
मनस्वी गुणवान्‌ बाग्मी सत्यवमंसमन्वितः ॥ ७ ॥| 
जिसके जन्म काल में दशमेश द्वितीय, तृतीय या सप्तम भाव में वेढा हो तो 
वह मलुष्य गुणवान्‌, मनस्वी, वक्ता, सत्य और घर्म से युत होता दै ॥ ७४ 
१ अथैकादशेशाफलम्‌ | 
तन्नादावेकादशभावगतेकादशेशफलस्‌--- 
लाभेशे संस्थिते लाभे स वाग्मी जायते रवम्‌ । 
पाणिडत्यं कविता चैव वर्धते च दिने दिने ॥ १॥ 
जिलके जन्स काळ में एकाद्शेश एकादश भाव में चेठा हो तो उसका पाण्डित्य 
और काल्य निर्माण करने की शक्ति प्रतिदिन वढती रहती है ॥ ३ ॥ 
ततो ट्वादृशस्थानगरतेकादशेशफलस्‌-- 
प्राप्तिस्थानाधिपे रिष्फे म्लेच्छसंसर्गकारकः । 
कामुको बहुकान्तश्च णिकः कामलम्पटः ॥ २ | 
जिसके जन्म काळ मे एकादसेश द्वादश भाव में बैठा हो तो वह सबुष्य स्लेच्छो 
का संग करने वाळा, कामी, बहुत सुन्दर, चञ्चल और काम से ळभ्पट होता है ॥२॥' 
ततो छग्नगतेकादशेशफलमस्‌--- 
ज्ञामेशे संस्थिते लग्ने धनवान सात्त्विको महान | 
समदृष्टिमेहावक्ता कौतुकी च भवेत्सदा ॥ ३॥ 
जिसके जन्म काळ में एकाददेश ठग्न में वेठा हो वह धनवान , बढ़े सारिवक,. 
सब पर समान दृष्टि रखने वाळा, वोलने वाछा, और क्रीडा करने वाळा होता दै ॥३॥: 
ततो द्वितीयपञ्चमभावगतेकादसेशफलस्‌- 
लाभेशे च घने पुत्रे नानासुखसमन्वितः । 
. पुत्रवान्‌ धार्मिकञ्चैव सवेसिद्धिप्रदायकः ॥ ४ || 
जिसके जन्म काळ में एकादशेश द्वितीय या पञ्चस भाव में वेठा हो तो वह 
मनुष्य नाना तरह के सुखों से युत, पुत्रवान्‌, धार्मिक और सब कामों को साधन 


करने वाळा होता है ॥ ४ ॥ 
ततस्वृतीयचतुर्थभावगतैकादशेशफलस्‌-- 
लाभेशे सहजे तुये तीर्थेषु तत्परो महान | 
कुशलः सवकार्यघु केवलं शूलरोराबान्‌॥ ५॥ 


जिसके. जन्म, काल प्‌ कादरोश तृतीय क चतुर्थ भाव में बेठा.हो.तो ती 
में जाने वाट, स्का र से धुर्त "होता हेए९॥ 


३२८ जातकाभरणस्य-- 


ततः प्ठभावगतेकादशेशफछस्‌-- 
लाभेशे षष्ठमवने नानारोगसमन्वितः। - 
सवं सुखं भवेत्तस्य प्रवासी परसेवकः ॥ ६॥ 
जिस जातक के जन्म काल में एकादशेश षष्ठ आव सें बैठा हो तो वह नाना 


अकार के रोग से युत, सव तरह के सुख पाने वाला, पर देश में रहने वाळा और 
नोकरी करने वाळा होता है ॥ ६॥ र 


ततः सप्तमाष्टमभावगतैकादशेशफलम्‌--- 
लाभेशे सप्तमे रन्ध्रे भार्या तस्य स्वरूपिणी । 
उदारो धनवान्‌ कामी भूसुरो भवति घ्रुवम्‌ ॥७॥ 
जिसके जन्म काळ में एकादुशेश सप्तम या अष्टम भाव में येठा होतो 


उसकी स्त्री सुन्दरी होती है । तथा स्वयं वह उदार, धनी, कामी और निश्चय करके 
बाह्मण होता है ॥ ७ ॥ 


ततो नवमदृशमभावगतेकादरेशफळस्‌-- 
लाभेशे गगने धर्म राजपुत्रो घनाधिपः ।' 
चतुरः सत्यवादी च निजधसंससन्वितः ॥ ८ ॥ 
जन्म काल सें नवम या दुशम भाव में एकादशेश बैठा हो तो बह राजा 
के पुत्र अथवा धर्नो का स्वामी, चतुर, सत्य बोलने वाळा और अपने धर्म से युत 
होता हे॥ ८ ॥ ई 


अथ द्रादशेशफलम्‌ । 
तत्रादौ द्वादशपष्ठभावगतद्वादशेदाफलम-- 
व्ययेशेऽरिव्यये पापी माठ्सृत्युविचिन्तकः । 
क्रोधी सन्तानदुःखी च परजायासु लम्पटः || १ ॥ 
जिसके जन्म काळ में द्वादशेश पष्ठ या द्वादशा भाव में वेठा हो वह पापी अपने 


साता की रूत्यु को चाहने वाळा, क्रोधी, सन्तान के सम्बन्ध लेकर दुखी और परख्री | 
के साथ मौज उड़ाने वाला है होता हे ॥ १॥ . : 


ततो खग्नससमभावगतष्टादशेशफलस्‌-- 

व्ययेशे मदने लग्ने जायासौख्यं भवेन्नहि | 

दुबेलः कफरोगी च धनविद्याविशारदः ॥ २॥ 
जिस जातक के जन्म समय में द्वादशेश लग्न या सप्तम भाव में स्थित हो वह 
ज्ञीसुख से रहित, दुबळ, कफ रोग से युत, धनी और विद्याओं में निपुण होता है ॥२॥ 
टा ततो द्वि तीयाष्टमभावगतब्ययेशफलस्‌-. . 
व्यूयेरो चः अरे तनक्े व्तिपुसायत्तझमात्वितः ७81५० 


३ ` परिशिष्टम्‌ । ७००८ 


_ घार्मिकः प्रियवादी च शुणेः, सर्वेः समन्वित: ॥ ३ ॥ 
जिसके जन्म काळ में व्ययेश द्वितीय यां अष्टम भाव में बैठा हो तो वह मनुष्य 
विष्णु भगवान्‌ का भक्त धार्मिक, प्रिय बोलने वाळा और सब गुणों से युत होता है॥३ 


ततस्तृतीयनवमभावगतव्ययेशफलम्‌ == 
आतृद्वेषी प्रियद्वेषी गुरुद्वेषी भवेन्नरः । 
व्ययेशे सहजे धर्मे स्वशरीरस्य पोषकः ॥ ४ ॥ शर 


जिसके जन्म काळ में तृतीय या नवम भाव में व्ययेश बैठा हो तो वह 
मनुच्य भाई, गुरु और अपने मित्रों .से शन्नुता करने वाळा और अपने शरीर 
का पोषण करने वाळा होता है ॥४॥ 
ततो दृशमेकादुशसावगतव्ययेशफलस- 
व्ययेशे दशमे लाभे पुत्रसौख्यं भवेन्नहि । 
. मणिमाणिक्यमुक्तामिर्धनं किञ्ित्समाप्छुयात्‌ ॥ ५ ॥ 
जिसके जन्म काळ में व्ययेश दशम या एकादश भाव में बैठा हो तो वह 
मनुष्य पुन्न के सुख से रहित, तथा मणि, माणिक्य, सुक्ता आदि के क्र्य विक्रयः 
. से कुछ. घन पैदा करने वाळा होता है ॥ ५॥ ८ 
नज ततश्चतुर्थपन्चमभावगतष्ययेशफलम्‌- 
व्ययेशे च सुते तुर्ये नीचवुद्धिभेवेन्नरः । 
गृहमूमिसुखेहीनो जनन्याः क्लेशकारकः ॥ ६॥ 
जिसके जन्म काळ में व्ययेश चतुथं या पञ्चम आव में बैठा हो तो वह 
मनुष्य नीच बुद्धि वाळा, गृह तथा सूमिके सुख से रदित और अपने साता कोः 
क्ळेश देने वाळा होता है ॥ ६॥ 
इति आवेशफलस्‌ । ड 
होरागमे प्रथितजातकभूषणस्य शिष्टैः प्रभूतविषयः परिशिष्टमेतत्‌ ।' 


पू्णीक्तं गणकबृन्दमुदे मनोज्ञ होराप्रबन्धनिङरम्बगृहीतसारेः ॥ 
इति “मिथिला” देशस्थ “ द्रसङ्गा” मण्डलान्तर्गंत “जरिसो” आमनिवासिज्यौतिषाः" 
चार्य-पोशचायँ-साहित्याचार्यादि-पद्वीक-श्रात  रीपन्‌” सवणे पदक 
“उत्तर्रदेशान्तर्गत “खुजी? स्य “श्रीराघाकृष्ण” संस्कृत-महा- 
विद्यालय-त्रिस्कन्थ-ज्यौतिषशात्ञ-प्रथानाध्यापक-पण्डित 
“श्री अच्युतानन्द झा शर्मणा विरचितं 


परिरिष्टप्रकरणं समाप्तम्‌ | 
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परिचयः | 
° चिदतिह मो यस्मिन्‌ जनकसुतया साकमचसत्‌। 
बिदुभ देशेऽसौ कतिचिद्तिहृ्ेन मनसा पे नी ऽस्तीह “जरिसो” एश॥ा 
पुरीदर्भज्ञाया नगपरिमिते पूवहरिति पुरुख्याता करे ड नुता$्स्त स्‌ 
'तस्मिन्मनोज्ञनगरेईखिळलोकदक्षः श्रीकरयपान्व्यसवोऽतिविशद्भकमो 
झोपाह“देवन” इति प्रथितः एथिव्यां जातः समेनरवररनिशं सुषूज्यः ॥ ३ 0 
लातेष्वनेकविधकौशळगुर्फितेषु पुत्राजयः समभवन्‌ सुतरां a pei 
तेष्वग्रजस्य कुशळस्य “वीति संज्ञा तस्याचुजस्य विदुषो हि “रुढी” ति सज्ञा ॥३॥ 
तन्रानुजो निखिळछोकनितान्तञ्चाम्तो घीरोऽतिरूपशुणवाच्‌ बहुकीर्तिकान्तः । 
स्वस्छाशयो हिजवरो “जयदृत्तर्संजो$नेकप्रवन्दितपदो डखिळदान वशः ९७ ॥ | 
तस्याभवस्सुतकदम्बकसर्वयोग्यो वैज्ञानिकः सहदयः सरको वदान्यः । | 
चिद्यातपोविनयकी्यंतुळोऽचळायामस्मरिपितामदपिता किळ “भ्रातूनाथ”' ॥ ४॥ । 
जातो विशुद्धगुणवर्य्यपितामहों मे स्वच्छारायो गिरिशपादविळ्झचेताः । 
चित्त; कृती फलितश्ञाखविधौ नितान्तं “गोस्वामि”संज्ञ इद झान्तगुणेकसू्तिः ॥ ६ ॥ 
तस्यामवक्षिखिळलोकहितेकदद्षाः पुत्रा विवेकनिपुणा -हातिशान्तकान्ताः । 
पज्ञानवद्यगुणसंवळितास्त्वमीषु सर्वाचुजो मम पिता “बलदेव”नामा ॥७॥ 
तज्जातेषुसुतेषुसतसुकुळाळझ्ारभूतेष्वहंज्येष्टाच्छी "रघुवंश"कादवरजो विद्वज्जनानांखतां। | 
चाच्चुनऐमसुघारछाद्रे हृदयाना संततं सतकृपां ्रीकालीपदृपदसेवनङृती श्रीजच्युतानन्द शा | 
` हल्वळनकळननाक्चि ग्रन्थरत्ने ह्कार्ष विवरणमतिसूचमं सवेप्ररनोत्तराणास्‌ । 
. मकं “चोडुदाये” तदु च रुचिरं तद्‌ “चास्तुरस्वावळीशके ॥ ९॥ 
तदूनु च सकळानां मानवानां नितान्तमुपक्कतिक्रणार्थ “पद्वतीनां” प्रकाशस्‌ । 
तदतु विद्युधवर्य्याः! “जैमिनेः सूत्रके” च रुचिरयुगळटीका पञ्चमे पुस्तकेऽस्मिन्‌ ०४०॥ 
अथ “सावफछाध्यायो” लोमशोक्तोतिमशुळः मया 'विमळया' षड्ष्टीकया विमळीकृत॥ 
“«द्वापन्निकोणगणिते” हाथ सप्तमेऽस्मिन नीळाम्वरेण रचिते गणकाग्रगेण । 
युक्तिः छृता$तिळळिता विब्ृताऽवदाता छात्रोपकारजनिका मयका पुलाका ॥ १२॥ 
कुता “बृहज्जातक”संज्ञकेड्टमे अन्ये प्रसिद्धे दिमळाऽसिधानिका । 
रीका मया वासनया समेता सोदाहृतिः सवंजनग्रिया च ॥ १३॥ 
“बीजगणिते” च नवमे सवासनो देशिका टीका । 
अथ “जातकाभरण' के दुशमे “विमला” मया विहिता ॥ १४॥ 
« रसळनवरत्न'संशे टीका चेकादरोऽथ “विमलेश्व । 
« सरळन्निकोण? संज्ञं द्वादशकं पुस्तक ततो रितम्‌ ॥ १५॥ 
“गोळीयरेखागणिते त्रयोद्रोऽकारीह ग्रन्थे विमलाथ वासना । 
अन्थाखिचन्द्प्रमिताः प्रकाशिता सुद्रापयित्वा विदुषां सुदे मया ॥ १६॥ 
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